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१--अग्निदेव ( कविता ) 
प८ छोचनप्रसाद पाण्डेय १ 
२--खैद-वादू ( छविका ) 
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३ - बैद, चेंदाओें ओर सा िष देवता 
आचाये जालनन्दर्श कर गापुभाई पु एम० ए? 
४--शह.ुर ( कविता) प / लाइनप्रनाद पाणए्टेय 
७--वैदकी स्याख्य। ओर उत्द्यों परम्परा 
विलिफ्ल ल्चिसरे: पा्राचाय एस. एू। ८ 
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है 


सामसाजर्ी सस्ता है लालखाप 


अपने बच्नेसी नककी ओर 
बेकार दवा रशावि ने पिलाओ । 


"उकमहककज्छा ताज कहे अत 24 आना 








साकतवर, पप्ट व खामल्क -. लझ। 
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0-- वेदाधिभावपर मतवाद 
विद्याचाचस्पति प» मधुसंदन भोमा (१६ 


८--चैद ( कविता ) * 
बा० बालक्रष्ण बलदुबर ब्री३ ए०.. ३६ 
६--चेद और विदेशी विद्वान 


डा० हरदस शार्मा एम० प०, पी-एच० डी... #ै० 


१० --घैदिक साहित्यमें पाश्वत्य | हहोए। काये 
डा० मडू लदेव शास्त्री एम०ए , दोए फिल.. पड़! 
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थाई ही असम बचाका वजन बढ़ता है । 


का 


भारत हे करये लता वक्ता हे । 
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पृष्ठ छेख पूष्ड 
११--अग्निदेव ( कथिता ) २०--कुछ संदिग्ध वेदिक शब्द 
प० लांचनप्रसाव्‌ पाण्डेय. ४७७... डा० तारापद चोधरी एम० ए०, पी-एच० डी० ३७ 
१३--पेद-परिखिय साहित्याचाये “मग” ४६ २१--बैद-प्रन्थोंके नवीन अभ्यासकी पद्धति 
१३--पेदकी महत्ता ( कविता ) हा० भ्रीघर वेडुटेश केतकर एम० ०७०, 
प० अगदीश मा “फिमछ” ५३ प पी-एल० डी... 9८ 
१७४--वेदकी शाखाएँ २२--बेदोंका अध्ययन 


ततशास्त्री एम0 ए5, डी० लिए ८ 
प० बलदेव उपाध्याय पम० ए० ५४ डा० प्रभुदत्त र ट्र ५३ 


१५--दतिहास बतलाता कोन ? ( कविता ) 3७४४४ * ४ ब्रद्याचारी ८५ 
प० रामबचन दिवेदी “अरबिन्द” ६१ ... ज्वेंढिक ऋषि, वेवता, छन्‍्द और विनियोग 
१६--पैदोंका शाखता-मेद प० योगीन्द्र मा, चेद-व्याकरणाचाथ ६१ 
प० विद्याधर शास्त्रा गोड़ ६२ २५--अधथर्ववेदका फारसी अनुआद 
१७--बेदके व्याकरण तथा कोष मुन्शी महेशप्रसाद मौल्यी आलिम फाजिल ६४ 
प० भीमदेव शर्मा शास्त्री एम० ए० ६५. २६--दिति और अर्बिति 





१८--लुप्त वैदिक निघण्टु--प० भगवद्दत्त वी० ए० ७० प० कृष्ण शास्त्री घुले, विद्याभूषण.. ६५ 
११---महषि यारुकका निरुक्त २७---इन्द्र-- प+ रामदत्त शुक्त मारहाज एम: एु० 
प० क्शोरीदास बाज पेयी शास्त्री ७१ और भा० बासुदेवशरण - ग्रवाल एम- एर शन्‍्५ 
05८4० माइक मुग पालक आप आााालकक सपा शा  िाणएिएए ......-ननन-ननननन+-- मनन नीता अन्न निजी न पिनागगीटीकीज निम्न» 
न रुपया कसानेकी मशीन 
गो, बेरोजगारोंकोी रोज़गार 


' हमारी प्रसिद्ध “व्यापार-मित्र'' पुस्तकका नवीन संस्करण हाथों हाथ बिक रहा हे | पुम्तक छोटा 

' परन्तु बड़ी ही उपयोगी है। आज्ञकछ किफावत और बेकारीका जमाना है। जिन वीतोकों आप 

 बजारसे खटीइनेमें सेकडों रुपये खजे कर डाछते है, वही चीजें घरपर थोड़े खर्चमें बन सकतो हैं। 

'” अगर आप बनाकर व्यापार करें, तो थोड़े दिनोंमें आप खूब रुपये कैमा सकते हैं | व्यापार योग्य ३५० 
चीजे तेयार करनेकी खुगम विधियाँ इसमें दज़ हैं। जेसे प्रत्येक रोगकी परीक्षित दुवाये तेयार करना, 
हर प्रकारकी बार्निश बनाना, चमड़ा और बूट पालछिश बन/ना. लिखने और छापनेको स्याहियां वनाना, 
साखुन दर किस्मका चर सुधन्धित तेछ, खिजाब, बिस्कुट अंग्रेजी मिठाइथां, छापनेका )स. मुहरको-स्या 
ही, सींगके खिल्टैने, अंग्रेडीी लोशन, मरहम .रमन तिलवर तथा मुछम्मा करना, पेन्लिल, ' इत्र, बाछ 
उड़ानेका याउडर व साबुन, शबेत चाय की टिकियां तथा धातुओंको भस्म बनाना इत्यादि देनिक उपयोगी 
वस्तुएं बन/नेकी आसान क्रिय् लिखों हैं। जल्द मंगाइये। आज ही पत्र छिखिये, नहीं तो पछताना 
पड़ें गा। मूल्य १) वी० पी० खर्च /+) आने। 


पशा--जै० एल० सन पण्ड ब्राद्स, मैनपुरी, यू० पी 
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2८--अथर्थ वेद ४९--वैदोंकी अस्ुत-मिमरी ( कविता ) 

प० वाराणसीप्रसाद जिवैदी पम० ए० ११८ प० याँगेय नरोत्तम शारूअी 
शह--ऋरग्वेद्में घामनावतार १५६ ४२--चैद्क सूक्तोंक्ा रसना-काल 
३०--वेदोंकी नित्यता ज्योतिषायाये प० खू्यंनारायण ब्यास 

प७ सफलनारायण शर्मा तीरथंतरयथ १२७ ७४३--न्‍्द्र-स्तुति ( कविता ) 
३१--वैदका प्रकाश था उल्प्ति प० लोचमप्रसाद पाण्डेय 
प्रो० राजाशम शास्जी १३० छ३७--मराठी-साहिस्यमें वेद-चर्चा 

३२--ऋग्वेद्स ,इसिदास श्च्चश ए० आनब्द्राव जोशी 
8३--वेदकी वित्यमा ४५--ऋष्ग्वेद्‌ ओर इन्द्र 

महामद्रोपाष्याय प० सीताराम शास्त्री १४३ ४६--बैदमें प्राथीन आय॑-निवास 
३७--बेहुका नित्यत्व--प० बुलाकीलाल मिश्र १३५ प० चिन्तामण विनायक वेद्य एम० ए० 
ह५--पुरुरघाफे पोन् तदुष १३७ ४५७--चेदमें आयोफा आदिनिवास 
३४६--वैदकी निस्थता प्रोफसर प० रुवदैव शास्त्री 


ए० नाधूराम शास्त्री गौड़ १३८ 
३७-वेंदकी अनित्यता 
घ० केशापल्फृमण कूतरी बी० ए० 
३८--वेव-ससा ( फविसा ) 
प० नोखेलाल शर्मा, काव्यतोथें.. श्छद 
३३--वेदोंका प्रछाशन--प० वद्रीदसजोशी . १७8७ 
छ० -वैदोंका समय 


प० दरिशहुर जोशी बो० ए०. १५- 
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१७० 


मंथित्री साहिसयकी एकमाश्व सचितश्र मासिक पत्रिका 


४८--दाश्शक्ष-युद्ध--बाबू जयशंकर 'प्रसाद 
७६ - वेद ओर तत्कालीन पारसी व्यक्ति 
प० सत्यप्रकाश एम० एस-स्त्री ० 
०५०--सर्वेश् ईश्वर ( कविता ) 
प७ खोचनप्रसाद पाण्डेय 
५१--चैदमें रहस्यवाद 
प० गोपीनाथ कविराज पम० ०० 
७२--वेद -“प० ईश्वरीद्स दोगांद्ति शास्त्री 


_नमथिला-मिन्रो 
.. खामाजिक, घामिक और साहिलद्यिक लेखोंसे सुसज्जित, नस-नसमें विजलो होड़ानेबाली ऊविताओंखे 
-ओल-ओल और मेथिल्ी-लाहित्यके पारड्ूत सम्पाइकोसे खु लम्पावित यह मंथिलोकी एक मात्र माखिक पत्रिका 
है। राजाशित होनेके कारण इसकी पहुंच राजा-महाराजा, धनी-मानी, सेठ-साहुकार आदि सभीके यहाँ है। 
साथ इसे बड़े चावसे पढ़ते हैं । हम विश्वाल दिक्ासे हैं कि, इसमें विज्ञापन छपानेसे आपको पूरा लाभ होगा । 
मेनेजर 
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कृष्णणढ़, सछलानगंज, भागलथुर 
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६६-- वेद ओर आयेसमाज 
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सातवलेकर ). ४-बेंदिक चर्म (श्रीयुत नारायण 
स्वामी ), ५--बेंदको बातें ( प० देवशर्मा विधालड्ार 
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रू हि कि 


गा. नियमावली 


फेश्त फोकि कि 


कं 5. अं 8 ५४५ एक ७8३ हल: हा, 9, थे *चनाकी एक कापा आपने पार 


५ 
न्यप्ष ए४ नए आस) पाप ० माई ह3६र 9० बी 3४॥ 

३०७ पल ५०१ ब्ल ज धीज | 5 फ्री आू'॥। हल ५ ५.ने वाई ना सका अधपश्य तज:; 
कक ये ४ हल या शि, | चाय जज दम्म करे पे शाह »हाे  ई 


| है! जप, दान की फऊत 5 सखबेडण दादा हुई 78 जलता "वसा: के कपल: तरस 
फानेकः के 5. दे का |, # हा 8. है९ छश ७ ले 3, + का मई छ जो बाड़े हम ये 
जाने आर हू कर ॥ पह्शाक्राद हए बूक है । जय खत न व) 9 अवाबा मंद / ये, ४६४ आधिगा, 
जनको रायार3! - ५ पक उस पड ऑखिथा । 

| है 3 पकाड 3 चित, २ गम, का लजेब वजतका तय ३ से खिग्वान : 

(५० ) लिलकी घट तक मे सचा छापने ने छापनेका कृछ वसिक पा के हादकका लाश 

( है) लिबकालि प्रताधन, कि. अम्पाएक उत्तरदाला नह 

ग्रह्टकॉंके लिये 

( ॥ आह्कायी किया सा महानेल कला कोर , अबतक रुपर्लक्नवा के । िस्त 
किसी महाएरी प्रश'कका वापिक झढ्य “'गद़ुत"-कार्योलयर्से आ आना, उसी हरह7१7 श्रा्टकफों आगे 
मिफलनेच[ ले बारट १४ फ़िलेंगे । जा पिछले ऋंक झैना आगे, उसे ४5 दि £ हीं है सकते । हाँ, 
कार्यालयमैं अऊु रहनेपर ४7 अवश्य हो उन्हें पिछले अड्भू, फार्योल्यर्मे घूल्य भा जानेपर, दे सक्कगे । 


शी जे अनीजज- +3िकज ०५ अजीत हब तंल्‍चजन व अरच्क अल # जल 


जायगा ! 

( ३  तीम-तीन बार झँचकर यहाँसे “गद्गु” भेजी जातो है। इखलिये जिसे “गड्ा” नहीं 
मिले, उसे अपने डाकखानेसे ही जसि-बूक करनी चाहिये। कार्यालय किसीकों दो बार “गड्ढा” नहीं 
भेज सवोग।॥ इसलिये कार्यालयम पत्र भेजनेकी जदारत नहीं । हाँ, यदि कोई सम्थन हमसे उस मदीनेकी 
“गड्ढा» लेता चाह, तो उतने झूक्यके टिकट हमारे पास अयश्य भेजें, झिसने सूल्यक्री उस मददोनेकी 
“गड़ुत हो । 

(७ ) जो ग्राहक अपना ग्राइऋ-नम्यर भहीं छिखेंगे, उन्हें जवायी कार्ड था शिक्रट भेजनेपर भी 
बम कोई एसर महीं दे सकेंगे | 

(५ ) “गह्ढाए के जिस पजेण्ट या प्रचारकसे “गद्गाए-कार्यालवरकी सुहर किये हुए आउेर-फार्म 
या रखीद लिये बिना यदि कोई सझान, एजेण्ट था प्रयारकर्कों, वापिक सूद या आय प्रकारके रुपये 
देंगे, उस्पे हम “मड़ाऊ बहों दे संद।॥ 

विशेष दियम 

कमले कम १००) वापिक देनेवाले साज्न “गंगा” के संस्क, २०) वापिक कोथाओे पृ४-पोषक 
और १०| वार्षिक देनेवाडे सदायक को जायंगे ओर इन तीनों प्रशारके खद्धानोक्रे नाम “गंगा? मैं 
प्रकाशिव कर दिये आये । 

गद्दाफ्ता के शिये 

(९ ) समाछोचलनार्थ प्रत्येक पुस्सकडे दो प्रदियाँ कार्यात्षयपें सेजनी साएिओ३ | एक प्रसि भजनेपर 

किसी पुःलककी संभारीचना भहीं ५ आायशी । 
विज्ञाएय धाणोके शिये 

(६९) आये पेजले कमछा लिटापत छपानेवालॉको ४गंगाएं नहों सेछी जायगी ! 

( ६) पिश्ञाएसकी छपी हुई दृरशें किसी प्रक।रकी कर्मी नहों की जाएगी, इसदियें वयथकों लिखा- 
पढ़ी नदीं कश्नी खाहिये। 

(४) पिशापसकी छपाई हर दाझतमं पेशणी छो जायगी। 

विशषवर्की मिश्चित्त बृ्यति भार 


कबरका एूृध्श या सीखरा पृष्ठ ४०) संगीम शिश्रकी पहले था आमने अथवा 
७. 9 क आधा पेश १०) कव्र्के तीसरे एछ4; सामभका पृष्ठ २२) 
ख छीथा पेज ३०) हु ० आधा पेज १२) 
हि आशा पेज २०) लेखब्सूदीके गया अध्णा पेश शक) 
पार्य विषय और कवरके हू पृथ्ठफ्े साधारण एक पृष्ठ २०॥ 
साधना पृष्ठ २२॥ है ?” आशा पेज ४१०) 
छः... के *. आधा पेज ०) श्श # झोशथाई पेड ६) 


मेंनेजर, “गंगा”, सुलतानगंज, भागलपुर 


शक्ति सुधा कायोलय | धातु पृष्टकारक 'शुक्तिसुधा! 


तत्काल गुण बिखलानेवाली, दीये संक्घी किसो धरहका रोग पयों न हों, एक सप्ताइके सेवन फरनेसे 
जड़से दूर हो जाता दे। स्वप्न-शोष, घातु-क्षी गता. पेशाचके साथ बीयेफा गिरना, टट्टी फिर्ते समय वीयंका बूंद ३ 
मिकछ जाना, शीघ्र पतन, इत्द्रोका टेहापन, जियार करते दो पतन हो जाना, कमरमें हुई रहमा, सिरमें चक्कर 
आना, आँखोंके तहे मंधेरा और बरेने ट्टना आदि २ रोग, हस्त मैथुन ओए अधिक सम्भोग करनेके कारणसे 
उत्पन्न हुए दुष्परिणाम, बात-को-बातमें इस ओपणिके सेवससे आराम दो जाते हैं। यह दवाका जिस किसीने भी 
सेवन किया दे, चद मुक्त कण्टसे प्रशंसा करता है । की० २) 


दुखदाई बवासीर 
खनी या बाड़ी, नई या पुरानी, खराब से खराब चाहे ऊेसी दयासीर, भर्गंदर हो, सिफे एक दिनमें “दमारी 
दवा” बिना आपरेगनके जादूड़ो तरद अंतर कर अदभुत फायदा करेंगी, तीज दिनमें झड़से आराम | अधिक 
प्रशंसा व्यर्थ । फायदा ने हो, तो चोगुता दाम वापस । को० २) 


नेत्रसुधा सागर छुर्मा 
असछी मोतो तथा ममीग आदि जंगली जड़ी बूटियाँ मिलावर यह बना है। शिसूसे पुष्टो, साँड़ा, परबवाल 
रतोंधी, दिनोंब।, गोहे गरेले, छालों, मौलियाविन्दुको आराम करनेपे रामबाण है। रोजाना लूगानेस छुड़पपेतक 
दृष्टि कम ने होगी, यह नेत्र कवि मद्दोषधि है। की० १!) तीन शीशी ३) 
चाहिरापनत 
कानके तमाम रोगों पा जेसे कानमें पीब आना, फोडा, कसी, जछन, साजली, फास्में भयंकर वेदना, 
कान बहला, तथा बढि तप नाश करनेमें हमारा चमत्कारी बहिरोकोयन तेछ! अमोय दहे। हजारों कम सुनने 
घाले जउ्छ हुए । फायदा न हो, दो दाम बापस | की० २) 
पान लगानका मसाला 
हमारे इस मसाडेको पारमें रखकर खाइये । चना, कत्था, सुपारी ग्ग्यनेकी जरूरत नहीं है । म।में पान 
रखते हो खुम्वये माह भा जाता है। मुहफी जादइका बहुत ही अच्छी होजाता है, में दकी बटद गिःज्ञाती हैं। 
भोजन कानेझू बहू आपसे आग पान खानेकी तबियत होने सगती ६; म्ुज में लत! चना हूए देना ह॥ कि 
भोतर मुठ ओर आठ बदुत है उकयूरत हठाठ हा जावा हैं। मासू ठो छरे पासमे झथदा चना हपादा होमयानी 
मुह फाड़ देखा है कत्पः ज्यादा हां गया तो पान बइ॒न्नायका हाझात' है। मेरे ससेसे कमा: इबादनी 
कभी नहों टालो, इससे हमेशा एकता ऊग्यफा रहता 7! '. मामुछा की दाताका भर का जाता. शार्मोंमें 
कालापन आजाना है। दांत जररी हिरने जोर शसिग्ने छगते है । इव समय दुसोंका रंग ६ वार्खश ५०४! यहाँ 
बहुद बढ़ रहा । उस का ण है घुता कत्या - सुधा का कमी 5 सता। पान खानवाडे सकल इस बानको 
स्वयं विनार न देखें कि, उसके दांत और मसूदसि हकलीफ किददा है । हमारा मसालू दानोंका हर सग्हकों 
तकछीफ कम कर देसी ई | हांतोंको जड़ों - मवाद आना, खून आदा दांत हिछमा, हांत या लाद्ापर मंछ 
जमाना यह सब वरः हो जाता है चाहे कली पानमें रलिये सबका ज्ायका अच्टा दा बना देगा। देश बगादी 
मदासी या कड़े थे पानमें राख ऋर सख्वाइ/ सभा पान आयको स्वादिए गेगा | क्ाणका इनसा झच्छा आपंग: कि 
थकनेकी भो जरूरत नहीं पड़गी। इससे दीवाले, कोना, आंगन धुकतत् बस हजागेरी। याँ, स्वदिए पानके 
साथ खाइये तब तो कहना ही क्या है, सुब्णमें खुतान्‍्थका संयोत | सफरमसें जाय, पिता गा कम - जाता 
है।न पानदाती न चुतोदी, न कत्यादानी, न खुपारा, ने सरोतेक्तो जरूएत दे खिफ एक दिल्ता प्रसाहिकी 
ले लो, जहां पान मित्टा चुटकी मसाला रख कर खात्ये, तो बरातामें या दाह्तोंके क्षमारर्स सुपर शे २ोके मगोस्त 
सेकड़ों पान जल्द! नहीँ छग सकते हैं | मेरे मसालेस मितटोंमें से ऋड्टों पाव तथार हो चाय हे । सुर ए० सोछा 
का डिव्या जिसमें ३०० पान लगते हैं की० १) तीन शिव्या २॥ ) छ० । दूजञन < ) 


दता--शक्ति सुधा कार्यालय, ( १०१ ) कुम्शार वाडा, चोथी गडी, बम्बई न० ४ 
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+ प्रापवुप0 निएदी [][057७00व चि०॥॥॥9 


चितएछटां6 नए [0008 ... पिताके पन्च पत्राके सास 
27778 ४ 47४ ५ 4४ ' 
कलर #कए807९/729 6. < जिसमें दुन्याके कफ कं और जानवरों के 
४ इ फ्दा कह 
का के, आह जप उंअरट१6ओ अरिड, 95 
०; से2गहह दैं॥8५०फर09 8 पण्डित.. रलाल नेहरूने 


8,3 पिगरअझंड जी शीए ताकि 7 कण लिए: 76 00008 
जाती ६0०0४), अत" 6तैपका0०0ण (000०६ जाते ? 20७78 | अपनी १० बष की पु ब्श्णि, को सुनायी हे | 


8९607 $96 ॥६७09 ह्र/8, 340, + हि ् 
कु पक उक्ाक्षाा+- 4... 0 कल _ कितने ही सादे : पा गीन सित्र भी हैं। 


'9ग्हा' एफ भर शा-कत्न 
हिप्र.80णो0त 407 परण'6 हिला06 उहें. ॥॥0 ताक) हए. 46 है । र्-कतल। 


एल४ मि0त 0०ाण्रांकशए, मेनन हे 
शा , लेखक--- मेनेजर, हल'/द्वावार सती जर्नऊ प्रेस 
हिपएहाप।06 407 एप ए0एणह्रर' शर्मसार ताएं. तपार्दो कला ता 
हि 5 ७४.० 
व शिक्षोए हिस्दुस्तानी टाष्ट्पपरन्ची 


| श्‌क्‍९०को) 'बहाए? ५ ६0 ॥७ मर्षा। ॥ ७ साफैल 


223: 0००० ००२५० पड 720] 


पदन यश्य कित र्दिं पक्रिडसे पेट! के लग्पादक--परफ्छिक कृष्ण प्रसाद वर 
मिस सेयेक:ः सदर डृाणेडय: मुद्रण-चलावते एकमान साय पुस्णक हरगभग 
मदर इण्डियन-- यह एफ पुरुत” हे, जिसमें | ३०० पृष्ठोमें एन्‍प्र हो एका। ८ हो ५] है। पुस्तक 
हिन्दू ख्रियोंफो एक अमेरिकन खाने बहुत बदनाम | कई अभ्यायोमें / काल है. २ हतगा कला का 
किया है। डसीका हिन्दी अनुत्राद कोश उसपर | इततिशास /[दुए - हाइध्पयए६ ४ दर प्रोजिज्- 
श्रीमती उमा नेहरूकी समाठोचना टशटग्रेएक, और | उसको दध्याए "रेर पान । लक 
देशोंके छोग हमें धंसा झूट-सक एएतश०। करने है हे 
घूल्य ३॥ ) 
विपता--पऔ्रीगती उस्ता नेहरू छोटा सिविल 
नाटक | मूल्य शा ) 
रूसको. रूग--प० जवाहरश्लछातह मेहर फ्रपा 
लिखित “सोवियट रशा! का हिन्दी अगवात । । 
मूल्य १। ) रु० छादी जा ही :।आश्वता हो पं, महीं सा दू सरे 
[ "पक, रे दा 8 ५ ०. 
स्द््य रू ारूथ्य रु छक शर्म मे हनें 2] मा द्ाश सर कछदए (० दर ध्द््पू श्ज्लो 0 | रे ॥ पर) शत होनेके 
छिखिंत । आज कल स्त्री और पुरुष बहुत बस जोर 
हो गये हैं ओर स्थाश्थ्यकी गढ्ढा करना भूल गय है | 
पुस्तकके पढ़गेले फिर उलको रक्षा करवः सीख 





उसकी बाधा, काश उपर | छा लाजी- 
सकी बच्चा आए उस सतह पछतादि | पुस्तक 

चोट्सारकी "5 ।छ,३० 7, : » ६, ।. छक्क 76 बेके 
पढ़ लेनेले इस कका।। पूरा पूए हाथ?) जाता है। 
पुर के दा पद २9्घत है ४०.४ संख्यामं 


र०बलपक न्‍ट- ज४ ५ -ोह्कार परसन८स्कजकया-+पक स०+ प+ जार तंकथा- अऋड़कार ५ ०५ 


पूथ्की कपात छो; धकाशित ३९४. ९१ ७ ) 


सकते हैं। मूल्य ॥/) ता | 
जाय स््त्् सा 
््््ि ह मिलनेका पता... रः 
इलाहाबाद ला अनल प्रेस, ४प्रयागरटट, इलाहानाद 
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प्रवाह २ पौष, संचल १९८८; जनवरो, सन्‌ १९३२ । कक 
ः | 0 2 रे पूण लरंग १३ 
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अग्निदेव 


पंणिडत लोचनप्रसाद पाण्डेय 
( बालपुर, चन्द्रपुर, घिलासपुर, छी० पी० । 
क्षण 
अश्निमीले पुरोश्ति यक्षस्य देवस्त्विजम्‌ | 
होतार रखघातमम्‌ ॥ 

( ऋग्वेदका प्रथस मन्त्र 
अग्निरूप है, परम पुराहित, हिलकारक जो स्वय प्रकाश । 
स्व॒ति में उस विशुकों करता हूँ, जो है शुऋू झान-आवास ॥ 
यज्-्देवता आत्विक होता, वह सर्वेश जरगत-आधार । 
सूर्य आदि लोफोंका धारक है जो दिव्य रत्र-भाणढार ॥ 


ह सखषटएश१-७६१०७४६४४९३२--१३१३६४7० ३३-६६ १३४ १६३ 








ईज-&(66(६(6(६ ६९: 
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9... ॥ बेद-बाढ़ । _छ 
ह व टिककश+क+क दैले4ककक 


साहित्यरत्न प० खयोध्यासिंह उपाध्याय 
( प्रोफेसर, हिन्दू-विश्वविद्यालय, काशी ) 
«५ जट 220 5 
[ शादू लक्षिक्रीड़ित ] 
छाया था ज़ब अन्धकार भव, संसार था सुप्त-सा | 
शानालोक-विदीन ओक सब था, विज्ञान था गर्भमें ॥ 
ऐसे अद्भुत फालमें प्रधम ही जो उ्ोति उद्ुझूत हो। 
क्योतिमोन चना सकी जगतको, है चेद-विद्या बही॥१॥ 
नाना देश अनेक पन्थ-म्तमें हैं धर्म-घारा बही। 
फैली है समयानुसार जितनी सदुदत्ति संसारमें ॥ 
देखे वे बहु-पूत-भाव, जिनसे भूरे भरी भव्यता। 
सोचा तो सब सार्वभौध दितके सर्वस्य हैं देद ही ॥२॥ 
मूसाकी धद्द दिव्य ज्योति, जिसमें है दिव्यता सत्यकी । 
सच्िन्ता जरदस्‍्तकी, सदयता उद्बुद्धता वुद्धकी ॥ 
ईलाफी महती . महानुभवता पेगम्बरी विश्ता। 
पाती है विभुता-विभूति जिससे, है बेद-सत्ता वही है 
नाना धम-विधानके बिलसतले उद्यान देखे गये। 
फूले थे जितने प्रसून उनमें स्वर्गोय सद्बाबके ॥ 
फैली थी जितनी खुनीति-लतिका, थे बोध पोभधे लसे। 
जाँचा तो श्र नि-सार-सूक्ति-ग्ससे थे सिक्त होते सभी ॥९॥ 
देखे अन्थ समस्त पन्थ-मतके, सिद्धान्त बातें खुनीं। 
नाना बाद-विधाद पुरतक पढ़ी, संवाद-बादी बने ॥ 
जाँची तके-पितक-नीति-शुलिता, त्यागा कुतहादिकों। 
का ही जाना सर्वशता जगतकी है चेद-मेदशता ॥५॥ 
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ब्रवाह २, तरंग १ ] 





वोिििलसतननत- नमन + “कप नम ++ 








गज्ञा--वैदाडु 


बेद, बदार्थ और बेदिक देवता 


शाचय खानन्दर्शंका बापूसाई ध्रुव एम० ए० 


/ प्रो-वाइस-चान्सलर, हिन्दृव्श्विविश्वल्य, काशी ) 


डीजल जनीन-+-सकननन-ातान सन “ये जा००-० 





जो वेद /विए! घातुसे बना है, वह मलमें ज्ञानवात्क 
है, शठदूताजव, नहीं: अर्थात, उसका भर्ण ज्ञान होता है, 
अमूझ 'शत्र' ह| ह नहीं । बह नल्दप्नुपर्वीका वाउक 
तन हज, लंब्र कास्द-क्रमसे हम वेहले हपने दर हो गये रि, 
सर्वज्ञानके भझ्ागलाम्ख्पसे और कैचस्के शब्दरूपने उसे 
पजने छो । ऐसी एश्शा करना स्वासाविक है। अ.्य-प्जाका 
ही महीं, बलि फ्न्‍य जाहिए। यह सबसे वनीय यः: दै 
ओर भारतबर्षाश धार्मिक इतिहासके सभी वच्व इसमें 
बीजख्पसे, विद्यमान हैं ' 

आगे चलकर ?सके लिये श्रति' शब्द प्रयोग आशा । 

ऊरुदले यह सूचित होता हे कि खऋषियोंने यह ज्ञान 
अपनी बुद्धिसे नहीं उत्पन्न क्रिया; किन्तु साक्षात्‌ परसान्मा- 
से इसे श्रवण” किया । परन्तु परगात्मा सामने खडे हु 
मसनुष्यफी सोति हमसे संसाषण नहीं करता; वेष्ठ ता परि- 
दश्यमान जातुका और हमारे हृदयका अ्तर्यामी है सथा 
इस रुपसे ५६ जो. कुछ कहता हे. वह अल्तरमें रहकर ह 
कहता है। साथ ही साथ य# भी स्पष्ट है कि, यह आन्‍्तम्कि 
अरबो आदि ) 
में नहीं होती । भाषा ता ध्दनिके प्रकट करनेकी प्रणास्) 
झात्र है । यह बात विचार ओर उपफ्रत्तिस सह है आर 
इसकी पुष्टि आय-भाषाओंके हतिहारूसे भी होती है। 


ध्वनि किसी भाषा-विशेष ( सस्कृत, जन्द, 


संस्कत विद” धातु, जिससे पद शब्द बना है, वह लेट्िन 
भाषाका ( एतश०७--० 5९७ ) शब्द है ओर अँग्रजी 
]408 शब्द भी उसी धघातुसे निकला है। इसलिये, केक 
शब्दके लिये, यदि हस यथार्थ अँगरेजी शब्द दूढ़ें, तो 





फंसा + दर्शन, 060. ध्यान और ध्येय मिलता है । 
इसी कारण जिन मष्टापरुषोंकों यह सशान दर्शन हुआ, उन्हें 
हम ज्रापि! ५ टा कहते है । 

जब उन साक्षातक्तभर्मा फप्शलॉका युभ व्यतीत 
हो गया, तब पीछेके पुरुषोंने उन पृतरजोंके वाक्योंका एम 
और आदरसे स्मरण करके समय-समग्रपर जो ग्रन्थ बनाये, ये 
फस्तति' कहलाये | कई छोग पेदके मुखपाटपर ऐसे ऊुग्ध 
हे गये कि, शब्दकी महिमासें अर्धकी महिमाक) भर गये 


ओर बैल मे 


लिधि उयरारण कर नेते छिये है, एसा मानने छगे । निशक्त- 


अर्थवा पके लिये नहीं हैं; किन्तु यज्ञ यथा- 


* हब प्र पु आप 
कार या? कने कॉल्स सामक झपिदा, हस गठते आनार्यरुपले, 
उल्लेख क्रिया है। कॉल्स कहते हैं --'अलर्थका हि सम्म्रा: 
किन्‍्तु पश्चात्य और अहृ|य विद्वानू सरझतो + कि. इस 


कि, बदिक शब्दान बुछ अर्थका 


है. 


उक्तिय्या लात्पर्य ये वहीं मे 
कोश ही रहीं होता! एिन शब्दोंगे कुछ ५ नहीं मिक्‍ल्‍ता, 
उमा तो उन्छ ने +ि० घस्प्त "स्शणम फिय' '$ । कोल्म- 
बेबले मन्दा «व भ्फे 


का तास्पर्थ हे बट इतना ही है कि, 


ज्थि ही नहीं है; 


दशा शब्दोप ४०४-नाक्ातला #. इसका विशेध न कोष्स ही 


किन्सु यजञय उच्चार०फे निकित्त भी ड़ || 


हद 


+ बा 
ह 


आर न ऊऋच्य कोई कर सवता है। के!” करस्सकों 
उत्तर देते हुए यास्क कहते हैं---अर्थवन्तः शब्दपा म'न्यातु' 
अर्थात्‌ जिन शब्दोंका लोकिक रूरकृतर्मे पदोग ऐसा है, वे 
ही शब्द बेदम भी हैं । निःरून्देह के शब्बाका अर्थ हमारी 
समभमे नहीं आता; परन्सु उनको सम्भनेके ये हमें 


प्रयल्त करना चाहिये | 


छ घेद, वेदा्थ और वेदिक दैवता 
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“लैषः स्थाणोरपराधः यदेनमन्धो न पण्यति, पुरुषा- 
पराधः स भयति ।” वेदमें कई शब्द ऐसे हैं, जिनका अर्थ हम 
बिलकुल नहीं जानते, कई ऐसे हैं, जिनका अर्थ ढूँ ढ़-ढाढ़ कर 
घाल्वर्थते, वा विक्ृतरूपले, वा वाक्यमें स्थान देखकर, 
अथवा जिन-जिन वाक्‍्योंमें उनका प्रयोग हुआ हो, उनकी 
तुलना करके, निश्चित क्रिया जा सकता है। परन्तु ऐसे 
शब्द छोड़कर वेदिक शब्दोंका ऐसा बढ़ा समूह रहता है, 
जिसका अर्थ पास्कके उक्त कथनानुसार, 'शब्द्सामान्यात', 
हम निश्वययूवक जानते हैं अथवा उनका अर्थ, निर्बचन द्वारा, 
निर्णीत कर सकते हैं। 

इस्पके प्रश्चात्‌ यह भी स्म-ण रखना चाहिये कि, 
भारतवर्षमें बहुत-सा ज्ञान परम्परास वा जाता है। यदि 
इस परम्परा-प्राप्त अर्थके विरुद्ध याप्ट कारण मिलें, तो 
विरोध करना अनुचित नहां . है। ५३५ विद्या 
दर्पमे॑ उन्‍्मतत होकर ५0५ $ ७: 5४-४५ (साथ्रणका 
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2 


बहिष्कार करो") पाश्चात्य विद्वानों यद उदुनार खाय्रणाचार्य 
जैसे बडुश्र॒ुत और सम्प्रदायविद॒के सामने सत्यक प्रति द्वाह न 
भी हो; तथापि मूर्खता तो अवश्य ह। बस्तुतः मेक्‍्ससूलरन 
सायणकोा “अन्धेकी लकड़ी! ( 3]0 जाता 5॒पटोर ) 
बतकाया है। यह बिलकुल यथार्थ है| यह आज्ञेप डचित 
नहों है कि, सयणाचार्य वेदके हजारों वर्ष पोछे हुए; इसलिये 
उनका किया हुआ अर्थ प्रामाणिक नहों माना जा सकता | 
सायगाचार्यसते पूर्व अदूपर लिखी गयी टीका उपलब्ध है। 
इससे संभव है कि, वदार्थका सम्प्रदाय अविच्छिल्न-रूपसे 
चला आया हो । सायणाचार्य उन यास्क आदि प्राचीन 
मुनियोंक साम्प्रादायिक अर्थका आश्रय लेते हैँ, जो बद-प्रण- 
यन-कालके बहुत वर्ष पीछ हुए थे | उनको वेदुका मूल अर्थ 
सम्प्रदाय-प्राप्त था । यह इतनेसे ही सिद्ध हो जाता है कि, 
वेद कई ऐसे शब्दोंका, जिनका लोकिक संस्क्रृतमें रुपर्शा- 
लेस भो नहीं है, वेखा ही अर्थ किया गया है, जेसा प्राचीन 


समयको अन्य आर्य-भाषाओंके शब्दानुसार होना चाहिय । 


डदाहरणार्थ, वैदिक 'दमः” शब्दका ग्रह अर्थ छोकिक 
संस्कृतसे किसीको कभी न सूमेगा; परन्तु लेटिन ([20730५) 
शब्दकी सद्दायतासे “ग्रृह' अर्थ सहज ही निश्चित हों 
ज्ञाता है । 

वेदके सामान्य शब्दोंका अर्थ करनेमें कुछ कठिनाई 
नहीं है: परन्तु वद्कि घर्म क्या है, वेदके देवताओंका क्‍या 
अथ है इत्यादि धर्म-सम्बन्धो प्रश्नोंका उत्तर देना कठिन है । 
इसका कारण यह है कि, सामान्य शब्दांके अर्थ इतने शोघ्र 
नहों बदलत, जितने शीध्र जनताके धम्म-सम्बन्बो विचार 
बदुछत हैं । बास्फक पूर्ज वदके सामान्‍य शब्दाोंका अर्थ करनमें 
एसी काय्लाई नहीं था, जलो यास्क्रे समय बद॒का धर्म 


समभनम॑ उत्पन्न हा गयो थो। देवों आर उनको 
आख्याथिका-सम्वन्तों पूर्वावार्था क जो विधिध्र मत यास्कने 
दुध है, उनसे यद्ध बात रुूपण्० समकमें आ जाती है ! 
याज्ञकोाक मतानुभार यज्ञ जिनन॑जन दवताओंका 
नाम लेकर ८. दोजातां हैं, व प्थकु-एथक दवता मान जाते 
३ । मन्त्र शब्दुका सूल अथ 'मनना भर ठकर उब छागांने उसे 
जादूको शब्दावली बना ड।ऊछा ओर वेसे हो यज्ञमें उसका 
उपयोग भो करने छगे। इस प्रकार याज्षिकोका एक समुदाप 
बना आर सम्प्रदान-वाचक चतुर्थीका प्रव्यय जिसमें लगे, बहो 
देवता ( जेते 'इन्द्राय स्वाहा! इसमें इन्द्र देवता ) माना 
जाने लगा ; धर्मको इस भावनासे प्रायः शुन्य शब्द-पृजञा 
तथा क़िया-पूजा शुरू हुई । किन्तु पूर्वोक्त वेद ओर छाक- 
भाषाके शब्द एक ही हानेके कारण उन शब्दोंका अथ 
प्रतोत हुए बिना रह ही नहीं सकता; इसलिये इन या शिफा- 
के साथ-ही-साथ और भी बहुत प्रकारके विचारक हुए, 
जिनका मत वेदक देवताआक विषयर्म भिन्‍न था। ऐसा एक 
वर्ग एतिट्टासिकोंका था | उनके मतमें देव पेदके मन्नोंके 
विनियोगार्थ कल्पित सत्त्व नहीं हैं, प्रत्युत ऐतिहासिक 
अर्थात्‌ 'इति ह आस? यज्ञसे स्वतन्त्र, वास्तविक व्यक्ति हैं । 
दूसरा वर्ग नेशक्तोंका था। उनका कथन हैं कि, प्रकृतिके भिन्‍न- 
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भिन्‍न दृश्योमें जहां-जहाँ चेतन्यके प्रकाशके ( अर्थात्‌ घात्व- 
में 'देव” ) दर्शन हुए, उसे ततृ-तत दृश्यके अनुसार नाम 
दिया गया है। नेरुक्ोंने प्रकृतिके दृश्योंके आधारपर स्थान- 
सेदके अनुसार देवोके तोन वर्ग बनाये--(१) एथ्वी-स्थानके, 
(२) अन्तरिक्ष-स्थानके, (३) थ_-स्थानके । वर्ग बनानेफे बाद 
प्रत्येक स्थानमें एक-एक तेजाखूप पदार्थ देखकर इन तोनों 
मणदछलोंका तीन देवोमें समावेश कर दिया गया। (१ ) 
एृथ्वीका तेजःपदार्थ अभि --इसल्यि प्रथ्वीका देव अधि 
(२) अन्तरिक्षका तेजःपदाथ विद्यु तु--अतः वुष्टिका अधि- 
घ्ठाता वायु वा इन्द्र -अन्तरिक्षका देव इन्द्र, (३) थ स्थानका 
तेज:पदाथ सूर्य--अतः द्यस्थानका देव सूर्य । इस प्रकार 
नेरुकोंने देवश्यीका सिद्धान्त बनाया ! वल्छुतः जिस 
निर्बंचन-पहुसिते बद॒का अर्थ करनेके कारण वे 'नरुक' कट्ठलाते 
थे, उनका देवन्रयीके सिद्धान्तके साथ कुछ ताएर्त्विक सम्बन्ध 
नहीं है । निर्वचन-पद्धतिसे वेदार्थ करत हुए भी हम णुक देव- 
बाद मान सकते हैं | सद इतना हो है कि, निर्बचन करने- 
खाले प्राचीन नेझकोंने सारे दवोँका तोन दवोंके रूपॉर्मे 
निरूपण किया है । यास्क घुनिने शक प्रश्न यह उठाया है 
कि, जब वेदमें इसने अधिक दवताओकि नाम मिलते हैं, तब 
देवता तीन ही हैं' ऐसा हम केस मान सकते हैं? इस प्रश्नका 
उसर नेरुक पक्षकी जोरसे दिया गया है कि, “तासां 
महाभाग्यात्‌ एकक॒स्यापि बहूनि नाम्धेयानि भ्र्वान्त--- 
देव ऐसे महाभाग्य हैं कि, वे एक होकर भी अनेक नामवाले 
होते हैं। जेसे कर्म-मेदते एक ही व्यक्ति कई यज्ञोंमें होता, 
अध्वयु , बक्मा ओर उद॒गाता बन जाता है, उसी प्रकार एक ही 
देव तत्तत्कमानुसार भिन्‍न-भिन्‍न नामसे पुकारा जाता है। 
परन्तु यह असंख्य देवोंका तोन देवॉमें समावेश करनेका 
डदाहरण है । ओर, उसी दृष्टान्तके अनुसार सभी देवोंका 
एक ही देवमें समावेश हो सकता है । इस प्रकारकी विचार- 
अ्रणोममें आगे बढ़नपर देवॉका भेदाभेद, एकानेकका सिद्धान्त 
निकलता है । एथ्वी, अन्तरिक्ष ओर थ्‌ , परस्पर सम्बद्ध 


होनके कारण, जैसे एक ही हैं, बेसे ही देव भी तीन होते 
हुए भी एक ही हैं। इसका दूसरा उदाहरण यास्क देते हैं, 
“नर-राष्ट्रमिव”। जैसे असंख्य मनुप्य ततु-तत्‌ व्यक्ति-रूपसे भिप्ष 
होते हुए भी राष्ट्-रूपसे एक ही हैं, वैसे ही प्रकृतिके अश्ृंख्य 
हश्योंमें परमात्माका विविध-रूपसे प्रकाश हो रहा है; 
तथापि सभी दृश्य मिलकर एक ही प्रकृति-रूप हैं ओर इसमें 
एक ही परमात्माका वास है! उपनिषत्‌में कहा है- 'पुको 
देवः सर्वभतषु गृढ़ः । 

इस भदामद्‌ वा एकानेकर्क सिद्धान्तकों स्पष्ट करनेसे 
यह फलित होता है कि, भंद्‌ ओर अभेद--एक और अनेक 
इस प्रकारका द्वत नहों है; किन्तु भेदमें अभेद, एकमें अनेक 
ऐसा अद्व त है। इससे भी अधिक शुद्धरूपसे कहे, तो भास- 
सान भेदमें वास्तविक अभंद ओर भासमान अनेकतामें वास्त- 
विक एकसा है | यह सिद्धान्त अध्यात्मविदोंका था। यह 
मायावाद जो भंदार्भदके सिद्धा न्तर्मे गभित है, यास्क मुनिकों 
रूफूट रूपस अभिव्यक्त नहीं था! इसलिये सल्य-मिथ्याकी 
परिभाषाके स्थानमें सामान्य भाषासें यास्क मुनि 
अध्यात्मविदेष्का सिद्धान्त प्रकट करते हुण कहते है-- 
'सहाभाग्यादु दवताया एक आत्मा बहुचा ल्तूयत, एकस्स 
आत्मनोउन्य उवाः प्रत्यड्रानि भयन्ति, अपि च कत्त्वानां 
प्रकृतिभुमभिऋ, चयाः स्तुवन्ति ।! अर्थात्‌ परसात्माके एक 
होते हुए मी अनंकरूपोर्मे उमकी स्तुति की जातो है। 
एक ही आत्माके अन्य देवता सिन्‍्न-मिन्‍न जड्ड हैं; एक ही 
प्रकृतिकी सत-तत्‌ पदार्थ-र पसे अनेकताकों लेकर ऋषि लोग 
इनका बहुरूपमें स्तवन करत हैं; यर्थाप वस्तुतः यह एक 
अखगणड है । 

अब पूर्वकी एक बातका स्मरण करें । हमने कहा था 
कि, बेदके मंत्र वस्तुतः ऋषियोंके विश्वविषयक मसमनके 
उद॒गार हैं। इसके सिवा जो उनका केवल अर्थ-हीन साँप- 
बिच्छूके मन्श्रोंकी भाँति,यज्ञमें केवल उच्चारण करनेके निमित्त, 


शब्दावली मात्र मानत हैं, उनकी दृष्टि प्रायः धर्मके 


द्च बेद, वेदाथ और थे दिक देवता 


तत्वत रहित है। यहाँ प्राय/ कहनेका हमारा आशय 
यह ह---हमारा मानना है कि, जो छोग देवमें आस्तिक्य-बुद्धि 
रखकर यज्ञ करत हैं, व घर्मकी सीढ़ीक प्रथम सरापानपर 
भी तो नहीं पहुँच हैं; तथापि धर्मफे आंगनमें अवश्य खड़े 
हैं। जो लोग प्रभुफे मन्दिग्के अभिमुख खड़े हैं, वे किसी 
दिन उस मन्दिरमें प्रवेश करेगे ओर सीढ़ियोंपर भी चढ़े गे, 
यह आशा की जा सहझतो हे | याज्षिकनि ऐसी शका की है 
कि, 'अनादिष्ट देवता वाले सन्त्रोंक। देवता कोन है ? तात्पर्य 
यह है कि, जिस स्थलमें दवता-विशेषका उल्लेग्ब वा सम्बो- 
घन उपलब्ध होता है, बहा उस दतताकों मन्त्रका देवता 
सान सकते हैं; किन्तु जहाँ एसा कुछ चिन्ह उपलब्ध नहीं 
छाता, वहाँ दवताका निर्णय किस तरहसे हो ? इतना उत्तर 
देना तो सरल है कि, जिस दवताफ यज्ञ का यज्ञात मं उस 
मन्धका विनियोग छुआ हो, वह उसका ददता है; किल्तु 
जिन मन्त्रोंका यज्ञ उपयोग नहीं हं।ता, उनका देवता कौन 
है ? इस प्रश्षक उत्तम याज्षिक छोग कहा, हैं कि, एसे 
मन्प्रोंका दबता “प्रजापति! हू। ऐसा सान लनके कारण 
याशिकाने, ब्राह्मण-पग्रन्थोर्म प्रतिपादित, एक विशिष्टरूपका 
एक्वर-वबाद स्वीकृत किया है, जिसमे प्रजापति सध्मान्य 
यज्ञक देव-रूपस ओर सिन्‍न-भिन्‍न देवता प्रजापतिसे उत्पन्न 
की हुई विशिष्ट शक्तियोंके रूपस पज जाते हैं। इस कारण 
याज्ञिकोंका हम स्धा धर्म-हीन नहीं कह सकत । 
अनादिप्ट दवताक भन्‍्त्रांफक सम्बन्धमें नशसक्त्तोंका 
मत एसा 8 कि, थे मन्त्र 'ताराशंस' हैं। “नाराशंस! के 
विविध अर्थ किये गये है । एक अथ हे--सरों (मनुष्यों) की 
स्तुति ( प्रशंसा जिनमें की गयी हो, ) व मन्त्र; किन्तु इस 
प्रकृत स्थलम यह अथ नहीं छग सकता; क्योंकि यदि अमुक 
मनुप्यकी स्तुति की गयी हा, ता वहाँ उस मनुष्यका मन्त्रका 
देवता मान लिया जाय; किन्तु इसका यज्ञर्भ कुछ प्रयोजन 
नहीं । इस कारण अन्य टाोकाकाराने इस अर्थकों भापसन्द 
किया है; परन्तु सुण्य मत्रक विराह स्वरूपको ( प्रृपा॥8- 
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)3(3 ) जातिके अथ्में “नर वा 'नार' कहें, तो 'नारा- 
शंस' का अर्थ मनुप्य-जाति, मनुष्य-समश्तकी पूजा इस मतमें 
विवक्षित है; यह कल्पना हा सकती है तथा ऋग्वेदके 
पुरुष-सूक्तक अनुसार यह अथ करना अनुचित भी नहीं है। 
अन्य टीकाकार 'नाशइंस' का अथ “अग्नि वा थयज्ष' करते 
हैं। बहाँ यज्ञ अर्थात्‌ विष्णु, यह विशेष अर्थ किया गया है। 
सारे दवोमे भुख्य हानके कारण 'अनादिश देवता” वाले 
सभी मन्त्र अमके हैं, यह कहा जाता हैं। अग्नि 'नाराशंस! 
इस कारणस हे कि, मनुष्य मान्न अग्निकी स्तुति करत हैं । 
यज्ञ-पुरुष विष्णु हैं; इसलिये यकुको पूजा ही विष्ण्की पृजा 
है; और ,विष्णु-पूजा सूर्यकों पूजा है; क्‍योंकि सूच विप्णुका 
प्रतीक है । इस रीतिल एक पक्ष अग्नि "जाका ( |]0- 
9 ०४54|) ) आर दूसरा सूर्य-पूजाका (४७7०५ ०१ ५।])) 
हुआ। व दूुनां, अग्नि ओर सूर्य, मनुप्यजातिके मूल 
देवा हैं; इसलिये उन्हे "अनादि् दवता' क मन्त्रोंके दवता 
मानना थुक्त है । 
उत्त रोतिसे प्राचीन विद्वानंकि वदक दवतासम्बन्धी 
मतका हमन [दुखलाया। अब हमें जानता चांहिय कि, ऊर्वा- 
चीन विद्वानू इस मतन कहातक सहमत है हम प४ल देख 
वके हैं कि, नहुक्त निबंचन-पद्धतसे शब्दोंका अथ करत हैं 
ओर वदिक दवताओक चिषयमे अपने वचार प्रकट किये 
हैं। व प्रकृतिम ( ४०५७ ) परमात्माके दर्शन करते ई । 
प्रक॒तक तीन खणगड हैं--प्रृध्वी, अन्तरिक्ष और द्य्‌ 
तदनुसार व तीन देवता मानते ह। बदम इन्द्र ओर बृत्रका 
जो युद्ध वर्णन है, वह अमुक वास्सविक अछर ओर इन्द्रके 
बीचसें चला हुआ युद्ध है। एतिह्ासिकोंके इस सतसे भिन्‍न 
नरुक्तोंका मत है। नेरुक समभते हैं कि, यद्द युद्ध अन्तरिक्ष- 
से हानवाली थरृष्टिका आन्तकारक वर्णन है। थास्क 
कहते हैं, “तत को वृच्रः ? 'मंघ' इति नेछक्ता:,'त्वाप्ट्रः अछरः! 
इति ऐतलिहासिकाः, अपां च ज्योतिषश्च मिश्नीभावकर्मणों 
वर्ष-कर्म युद्धवर्णा: भर्वान्त ।? 


ज्ायते, धन्नोपसाधन 
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( यह वृत्र कोन ! 'सेघ', यह नेरुक्त कहते हैं। 'त्वष्टाका पुत्र 
एक अछखर', यह ऐतिहासिकॉका मत है। जल ओर तेजके 
मिश्रणसे बृष्टि होती है, उसका ही उपमा-रूपसे युद्ध 
वर्गान किया गया है।) 

इसपर टीकाकारने लिखा है कि, वायुसे वेश्ित इन्द्र- 
रूप विद्य॒त॒कों ज्योतिसि जब जल तप्त होता है, तब वह 
बहकर प्रथ्वोपर गिरता है अथवा विद्युत्‌ रूपी वज़से वृश्के 
देव इन्द्र जब मंधकों देह चीस्त हैं, तब वुष्टि होती है। 
अन्यत्र भघरूपी दुर्गमें बुत्र द्वारा बाधी हुई गो-रूपी जल- 
धाराओंकोी इच्धन छुड़ाया, ऐसी कल्पना भो की गयी है। 
इसको पाश्चात्य विद्वानू ५3४॥०900 ॥73)/? कहते हैं। 
लोकमान्य तिलक महादुय इस युद्धको 4)97 ॥6 
से उषा ;, वेणन-छूपले निबंधन करते हैं। सविता, विष्ण, 
मित्र, वरुण आदिके सूर्य-वाचक हाोनेके कारण वेदके 
वर्णनोंका १४४७ !)॥॥ ६! बतलाकर अन्य थिद्वान्‌ अर्थ 
करते हैं ओर पश्चात्‌ तारक पूजा ( ४.-७७/४॥॥) 
खुय- उन्द्र-पुजा (5७॥ ५८ )॥५).)॥ ५४०।७)॥३])), ऋतुपरिवर्तन 


((॥७॥।५७० ए[ण ७७५ १3५) इत्यादिस बेदिक कथाओंको 


व्याख्या की गयो है | प्राचीन ऐलिहासिकॉसे मिलता हुआ 
एक “॥70.000/708 80॥00]' है, जो मानता है कि, 
वीर मनुष्य ततू-तत्‌ देवताओंके नामसे पूजे गये थे। वास्तवमें 
अधिकांश मत आसोरिया, खाल्दिया आदि प्राचीन पाश्रात्य 
देशोंके पर्मके इतिहासके विचारानुसाश अर्वाचीन विद्वानोंने 
प्रतिपादित किये हैं; किन्तु वे इसमें दो-तोन बातें 
भूल जाते हैं । एक तो यह ध्यानमें नहीं रखा जाता कि, 
घर्मक बीज एक नहीं, अनेक हैं | दूसरी यह बास विस्खत 
हा आती है कि. घर्म केबल मानस विकार नहीं है; किन्तु 
खम्यका प्रकाश है । इसलिये किन-किन पदार्थोंको देखकर 
मनुष्यके ।चत्तम॑ घर्मका बृष्तिका उदय हुआ, यह प्रश्न नहीं 
है; किन्तु ठीक प्रग्न यह है कि, किन-किन पदार्थों ह्वारा 
मनुष्यन सत्यक दृशन किये | अतणुव सूर्र-पूजा. अप्नि-पूजा, 
तारक-पूज। ओर वीर-पूजा, रे सब सूर्य आदिके ततृ-तत्‌ 
प्रदीकों द्वारा परमात्माकी हो पूजा है; सूर्य, अभि आदि केवल 
प्रवीकका पूजा नहीं है। इतना ही है कि, शब्द बचानेके 
लिये सूथके हारा पस्मात्माकी पूजा! कहनेके बदले 'सूर्य- 
पूजा', इस सक्षित शब्दका हम प्रयोग करते हैं । 


( अनुवादक, प्रोफेसर गड़ाप्रसाद्‌ महता एम० ए० ) 


च्य्च््क्रि च्ज्ज्ष्ल्ा 
शट « 
यज्ञ पा... छोर: ह्ति 3) श्नवे। 
ज्जाबता दूरमुदेति दंव तदु सुप्रम्य तथवॉत। 
दूरड्डम ज्योतिषां ज्यांविरेक तन्‍मे मनः शिवलडुढपमस्तु ॥ 


( यजुचें द्‌ ३४४१ ) 


अन्लुवाद-- 
बिचरत जायते दशा साहि मन दूर-दूर जो नित ही 


उप्त अवस्थाहूँ महँ जो मन न्रमत रहत अविस्त ही । 


ज्योतिपुष्जकी ज्याति अप्रब, दृरगमन 


गुनधारो 


निकट तथा दूरस्थ विषयकों संतत चिन्तनकारी ॥ 


अति चब्बल जो है स्वशावसों, स्रो मन प्रभु ! तुअ चेरो 
शिव सहृुलप विधाननमें हरि! ताको गति नित फेरा ॥ 


-+प० छोचअवप्रसाद्‌ पाण्डेय 


८ बेदकी व्याब्या और उसकी परम्परा 
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बेदकी व्याख्या आर 


उसकी परम्परा 





प्रिन्खिपल विधुशेखर भट्टाचायें एम० ए० 
( आचार्य, शान्तिनिकेशन, बोलपुर, बीरभूम ) 





बेद-मंत्रोंकी ज्याख्याए कहाँ तक मंत्रद्ृष्टा ऋषियोंके 
भावोंकों स्पष्ट करनेमें समर्थ हुई हैं, इस बातकों समभनेके 
लिये एक जीवित कविका ही उदाहरण लीजिये । विश्च- 
विख्यात कवि रवीन्द्रनाथकी एक रहस्य-वादकी कविसाकों 
यदि भिन्‍न-मिन्‍न देश ओर सिन्‍न-भिन्‍न प्रकारकी रुचिके 
विद्वानोंको व्याख्या करनेफे लिये दिया जाय, तो नाना 
प्रकारके अर्थ प्राप्त होंगे । कोई भी अर्थ दूसरे अर्थके साथ 
सम्पूर्णरूपसे मेल नहीं खायगा। यह सम्भव है कि, एक 
ध्याख्याका कुछ अंश अन्य व्याख्याके कुछ अंशसे मिल ज्ञाय, 
परन्तु विभिन्‍नता कुछ-न-कुद्ठ रहेगी ही । अब यदि कल्पना 
की जाय कि, प्रत्येक ध्याज्याकार अपने-अपने शिष्योंको 
अपनो-अपनी व्याख्या पढ़ावे ओर वे शिष्य भी उसी 
व्याख्याको अपने शिष्योंका पढ़ाते जायें, तो अन्तर्मे जाकर 
एक ही. कविताकी अनेक व्याख्याएँ, परम्परा-ऋमसे, चल 
पढगो, जिनमें कोई भी किसीसे कम प्राचीन नहीं कह- 
लायगी । परन्तु इसीलिये यह नहीं कष्ट! जा सकता कि, 
कविका भाव वहीं है, जो अमुक ज्याख्याकारने लिखा है, या 
वे खभी हैं, जो सभी ज्यख्याताओंने बताये हैं । 

यह जरूरी नहीं कि, काई कवि अपनो कविताकी 
व्याख्या भी कर दे । कविका कास कविता कर लेनेके बाद 
समाप्त हो जाहा है। परन्तु कल्पना कर भी ली 
जाय कि, किसी कविने अपनी कविदाका भाव अपने साथि- 
थोमें प्रकट कर दिया, तो यह सम्भव नहीं कि, छननेवाले 
शब्दशः उसे समझ लें। ओर यदि समम भी लिया, तो दूसरी 
बार उसी भावकों व्याक््याके रूपमें, शिक्यको डपदेश करते 


समय, सम्भव है कि, बहुत कुछ उसे भूछ जाय | उसका शिष्य 
अपने शिष्यको उपदेश देत समय भी किसनी ही बालें भूल 
कर अन्य कितनी ही नयी बार्तोंका सम्सिश्रण कर सकता 
है। इस प्रकार कविका प्रकट किया हुआ एक ही भाव नाना 
आकार घारण कर सकता है। पर क्या जोर देकर कहा जा 
सकता है कि, अमुक व्यक्तिने जो समझा है, वही कविका 
टीक तात्पर्य है; क्योंकि सममनेवालेके शुरु या दादागुरुने 
कविके मुँहसे उस व्याख्याको छना है ?) कविवर रवीन्द्रनाथ 
ठाकुरकी कविताके बारेमें सचमुच ही ऐसी बात हुई है। 
कविने अपनी कविताका जो भाव बसाया था, छननेवालोंने 
डसे विभिन्‍न रूपोंमें ग्रहण करके विभिन्‍न व्यख्याएँ की हैं। 

कोन कह सकता है कि, वेदके मंत्रोंके बारेमें यही बात 
टीक नहीं है १ जब एक जीविस कविके बारेमें उक्त प्रकार- 
की घटनाएँ घट सकती हैं, सब केसे मान लिया जाय कि, 
मंत्रद्ृष्टाओंके भावोकि विषयर्मे हजारों वर्ष घादकी छिखी 
गयी ज्याख्याएँ टीक ही हैं £ 

बातको स्पष्ट करनेके लिये हम कुछ मंत्र उपस्थित करते 
हैं। यह ध्यान देनेकी बात है कि, ऋग्वेद ( १४७१४ ) ने 
रूवर्य इस कठिनाईके बारेमें कहा है--- 
“उत्त त्वः पश्यन्न दुदर्श वाचमुस त्व श्ृणवन्न शणोत्येनाम्‌ ।” 

“इस वाणीको देखकर भी कोई नहीं देखता, छनकर भी 
नहीं खनता ।” 

स्वर्य याल्‍्क ( निरुक्त १२० )की बासोंसे ही यह बात 
स्पष्ट होती है कि, ऐसे ऋषि थे, जिन्होंने स्वयं धर्मका 
साक्षात्कार किया था; पर बादके आधायों ने, जिन्हें एक 
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व्याख्याकारने “अ्ुतर्ि' कटद्दा है, परम्परागत ध्यख्याओंको 
छनकर व्याख्या को है। “भर तवि' पदले जाना जाता है कि, 
ये ऋषि मंत्रोंका साक्षात्कार नहीं कर सके थे, बल्कि उनकी 
व्याख्याओंको, पुराने आचार्योंके मुँहसे, छना भरथा। 
“पुरुष विद्या' के अनित्य होनेके कारण यह एक दम स्वाभा- 
बिक था, जेसा कि, यास्‍्कने स्वयं प्रकट किया था । 
ऋग्वेदक 'अस्यवामीय' सूक्तक एक मंत्रका उदाहरणा्थे 
यहां दिया जाना है। यह सूकत उक्त वदके प्रथम मणडलका 
१६४ वां सूक्त है। उसका ३ वां मंत्र इस प्रकार ह-- 
“यू ई चकार न भ्रो अस्य बेद 
य ई' ददर्श हिरिगुन्सु तस्मात्‌ | 
स मातुर्योना परिवातां अन्त- 
बहु प्रज। निऋ तिमाविवेश ॥? 
यह, जिसन उसे बनाया, उसके बारमं कुछ नद्दीं 
जानता; सन उसे देखा, वह उसकी नज़रासे बाहर ह; 
वह माताफे ग़र्शम॑ आकर बहुत सन्तान उत्पन्न करके 
“नक्नू तिम प्रव्श कर गया । 
इस मन्नक चतुथ चरणम जा प्रनक्नूतत' शब्द है, डसके 
दो «थ है- दुःख ओर प्रथ्वा । अब दखना & कि व्याख्या- 
कार इसका क्‍या अथ करत हैं । कुछक मतस मन्नक, भाव है 
क, जिसकी अनेक सन्‍्ताने है, वह दुःखमे पड़ता ह | पर अन्य 
लोगोंका मत # कि, यह मंत्र वर्षा ऋतुका छक्त्य करके कहा 
गया है। पहले प्रकारके व्याख्याकार है परिन्नाजक-गण--- 
यानी जूसनेवाले सन्‍्यासी। ओर दूसरा मत ६ नेरुत- का 
( निरुक्तकें जाननेवालोंका )। यास्कने दोनोंके मतोंकों 
दिया है ( निरुक्त २८ )। 
पक दूसरा रहस्यवादका मंत्र है (ऋ० ४४८३ )--- 
“चत्वारि श्टड्रा अयो अस्य पादा 
है शीर्ष सप्त हस्तासों अस्य। 
जिधा बद्धो वषभो रोरबीसि 
महादेवों मर्त्या आविवेश ४ 


गज्जा--वैदाडु है 





“थार इसकी सींगे हैं, तीन इसके चरण हैं, दो इसके 
सिर हैं ओर सात इसके हाथ हैं। तीन तरहसे धंधा हुआ 
यह बलवान ( अर्थकी वर्षा करनेधाला ) जोरसे चिछा रहा 
हैं; महादेवने मरणधर्मा ( वस्तुओं ) में प्रषेश किया । 

यह महादेव कोन है ? निरूक परिशिष्ट ( १३७७ ) के 
अनुसार किसीका मत्त है कि, वष्ट यज्ञ है| चारों वेद उसकी 
चार सींग हैं, तीन पेर तीनों 'सबन' (सोमका रख निकरालने- 
के तीन समय ) है; दो सिर हैं, दो हवन जोर सात हाथ 
साता इछन्द हैं । 'तोन तरइसे बघा' का अर्थ है कि, वह मंत्र, 
ब्राक्षण ओर कलपसे नियमित किया गया है । 

दूसरोंका मत है कि, वह सूर्य है। चार सीगें चारों 
वदिशाएं ई, सीन पर तीनो वद हैं; क्यांकि संत्तिरीय ब्राह्मण 
( ३३०९६।१ ) के अनुसार सूर्यकी गतिका सम्बन्ध सीनों 
बेदास है; दो सिर हैं, दिन ओर रात, सात हाथ हई, सूर्यकी 
सास किरण; 'तोन तरहसे बँघा है' का अर्थ या ता तीन प्रदेश 
( एथ्वी, अन्‍्तरिक्ष ओर चुलोक ) है या तोन ऋतु ( ग्रीष्म, 
वर्षा ऑर शोतत ) है। 

यहोपर महरषि पतण्जलिके उस मतका उल्लेख कर 
देना भो हम उचित समकत हैं, जो उन्हाने पाणिनीय सूत्र 
( 8६ ) पर भाष्य लिखते समय, लिखा है। उनके मतसे 
इस मन्रका महादव “शब्द ह। चार सींगे चार प्रकारके 
शब्द हैं ( नाम, आख्या, डपसर्ग ओर नियात ) तोन पेर 
तीन काल हैं ( वर्तमान, भूत, भविष्य ) दो सिर हैं दो 
प्रकारकी भाषाएँ , नित्य ओर कार्य; सात हाथ हैं सात विभ- 
क्तियां ऑर तीन तरहसे बधा है! का अर्थ है कि, शब्द तीन 
अंगोसे उच्चारित होता है-- हृदय, गले ओर मुखसे । 

इसके सिवा यदि आप सायणकी ध्याख्याका दखेगे, 
तो उसमें अन्य भी कई तरहको व्याख्याए देखनेकों मिलेगी। 
अवश्य ही सबके लंखक सायण हो नहीं ह । 

इस प्रसंगमें एक ओर मत्र हम उद्धू.त करन। चाहते ह-- 


“चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि 
लतानि थिदुर्त्नक्मणा ये मनोषिण: | 


१० बेदकी व्याख्या और उलखकी परम्परा 
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श॒हा जोणि निहिता नेड़ुस्यल्ति 
तुरीयं वबारझो मनुष्या धदन्ति ॥! 
( ऋ, १/१६७७५ ) 
“वाणीको चार भागोंमिं विभक्त किया गया है; मनीषी 
ब्राह्मण इसको ज्ञानत हैं। इनमेंस तीनको तो गुष्ठामें रखा 
गया है; केघल चोथे विभागकी वाणीकों ही मनुष्य 
बोलते हैं ।? 
अब सचाल यह है कि, ये चार विभाग कोनसे हैं । अगर 
आप निरुक्त-परिशिष्ट ( १३६ ) तथा सायणको देखेंगे, तो 
विभिन्‍न सम्प्रदायोंकी सात व्याख्याएं पायगे | एक व्याख्या 
स्वयं महाभाष्यकार पतज्जलि ( पा० १११ ) ने की ज्े। 
यहीं तक नहीं, वेदके किसी भी शब्दतकपर इसो 
प्रतारको नाना ध्याख्याएँ हैं । उदाहरणार्थ “अश्विनो' को ही 
छोजिये । यास्क ( १९३ ) कहते हैं कि, ये “अश्विनो' कोन 
हैं? स्वः ओर एथ्वी, यह एक मत है; दिन और रात, यह 
दूसरा मत है; सूर्य ओर चन्द्रमा, यह तीसरा मत है; ओर, 
ऐसतिहा सिक्रोंका कहना जे कि, ये दो धर्मात्मा राज। थे । 
यास्कने कम-से-क्रम ८, € मतोंकी चर्चा की है । इनमें 
वैयाकरण, नेदान, परिब्राजक, ऐतिहासिक आदि हैं। साथ ही 
कम-से-कम डेढ़ दर्जन विभिन्‍न पन्‍्थोंके समर्थक आचार्योका 
नाम भी लिया है। कोई कारण नहीं है कि, इन विभिन्त- 
सतवादी आचार्य मेंसे किसके मतकों हम अप्रामाणिक 
कह सके | उदाहरणके लिये 'अश्विनों' शब्दके 'ल्वर्ग और 
पृथ्ची' अर्थकों लीजिये | यह मत शतपथ-बाह्मण (8/१५) में 
पाया जाता है ओर इसी जगह उसके मतका समर्थन भी 
पाया जा सकता है, जिसे स्वयं यास्कने लिखा है । 
गछत हो या सही, काल्पनिक हो या यथा», निरुककी 
बहुत-सी व्य।ख्याएँ ब्राह्मणोके आधारएर हैं। निरक्त (२१७) 
में 'वुश्र'ः शब्दको जो व्याख्या दी गयी है, वह ब्राह्मणोमें 
डसी प्रकार आयी है । 


जो हो, इसमें सन्देह नहीं कि, ये सभी ज्याख्याएँ 
परम्परा-प्राप्त हैं। पर सवाल थह हे कि, क्‍या बिना “स्थु 
नच' के स्वीकार कर लिया जाय कि, ये सभी व्याख्याएँ 
टीक हैं; क्योंकि परम्परासे प्राप्त हैं? ऋषिने, जिन्होंने उक्त 
मन्रकों साक्षात्‌ किया था, क्‍या ये सभी भाव समझे थ 
निश्चय हो उनका मतलब किसी एक ही अध्से होगा। 
वादरायणके ब्रह्म-सुत्रकी केवल एक ही व्याख्या उनको 
अभीष्ट होंगी-- वह द्वंत-बादकी हो, अद्वेत-वादकी हो, 
ह्वंतादत या विशिष्टाहं तकीहो यथ्रा धन्य किसी बादकी 
हा । पर यह नहों कहा जा सकता कि, उन्होंने सभी बादोंकों 
प्रकट करना चाहा था ओर न यही कहा जा सव॒त्। है कि, 
उन्हाने इत सभी ग7त-व्ादोंका समन्ण्य करना चाहा था। 
हमारा लक्ष्य सत्य अर्धथको प्राप्त करना है। पर एसी परि- 
स्थितिमें सम्य +र्थकों बाहर कर लेना बुछ्च हँसी-खेल नहीं है । 
अस्तु । हमें काशिश करनी चाहिय कि, जहाँतक हम सत्य 
अश्क नजदीक जा सके. जाये। 

इस प्रवतके प्रयन्षम निश्क्त कुद्ध दृश्तक हमारी रूह्दा- 
यथा कर सकता है। उसी 'अस्यवामीय सूक्त'! ( ऋ० १। 
१६७४६ ) पर तीन प्रकारकी व्याख्याएं ( दवता, यज्ञ और 
आन्मास सम्बन्ध रखनेवाल्ती ) देकर निरुक्त कहता है 
( १४७४१ )-- 
'अय मन्त्राभ्युहोषभय ह हो८पि ४ तितोषपि तकतः ! 

'मन्द्रका यह विचार परम्पनागत अभ्फे श्रवण आर 
हर्कस निरूपित किया गया है ९ 

'न ते पृथव्त्येन मंत्रा निर्वक्तब्थाः । 
पएजरणश एच निर्वक्तव्या: ! 

'मन्‍्द्रोंको ध्यास्या प्रथव-पृथक करके न होनी चाहिये, 

बल्कि प्रकरण्के अनुसार हानी चाहिये। 
'नद्यप प्रय्यक्षमस्त्यनृषेरतपसो था 

जो मनुप्य ऋषि भी नहीं, तपस्वी भी नहीं, वह इन 

मन्त्रास अजथ्का साक्षास्कार महीं कर सकता ।' 
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“पारोवर्य वित्खु त खल वेदितणु 
भूयोविद्यः प्रशस्यो भवति इत्युक्त' पुरस्तात्‌ ॥? 
यह पहले ही कहा गया है / निरुक्त ११६ ) कि, पर- 
परागत ज्ञान प्राप्त करनेवाछोंमें वही प्रशस्त ( श्रेष्ठ ) है, 
जिसने ज्यादा अध्ययन किया 3 ।' 
इसके बाद निरुककार बाह्यणस उद्धू लत इस अशकों लेकर 
तकंकी अल्‍वश्यकता सिद्ध करते हैं-- 
“मनुष्या था ऋषिपृत्कासत्सु देवानब्र वन को न 
ऋषितनिपष्यति इति। नेमप एते तकपषि 
प्रायस्कत. मन्वाथबित्ताभ्यहमभ्यूडहम ॥ 
तस्पाद्यदेय कि चामूचानोंडम्यहत्याप तद भसति ॥४ 
कषिय)गके तले जानेपर मनष्यान देवतामश्स पृछा 
कि. इस होगोफा ऋषि न होगा ? उन्होंने उन्हें सन्‍्त्रार्थ- 
का विया। फ्रशक लिये, इस पक रूप ) ऋषि » को 
दिया; इसलिये बदजञ मनुष्य जो कुछ निश्चय करता है, वह 
आर्ष ही होता है । 
हुस्स प्रकार तीन साधन »#, जिनके द्वारा वदोंका अथ 
जाना जा सकता है। (?) श्रति --आचार्णके मुखते परम्परासे 
घुना हुआ जान या इस प्रसास्‍र्के आने खूगहन्गन्ध 
... & टख रशाएपर बुछ्नंदेवका एक बचन रूमरण हो आता 
है ( महापरिनिब्वान रत्त ६१ )--“भगवानने आयुप्मान्‌ 
आनन्दसे कहा--'आनन्द, सम्भव है कि, तुम छोगॉमेंसे 
कुछको सन्‍्देह हो सकता है कि. भगवानके उपदेश अब 
समाप्त हुए ओर अब हम लोगोंको उपदेश देनेवाला कोई 
नहीं रह गया (**''सन्‍्य और संधके नियम ही, जिन्हें मेंने 
तुम सब लोगके लिये बनाया है, अबर: तुम छगोके 
डपदेशक रहेंगे ।” ( भावानुवाद ) 
सिकखोंके अन्तिस गुरु, गुरुगोविन्द सिहके रूत्यु- 
कालीन शदोंको भी, जिनके द्वारा उन्होंने अपनी झृत्युफे 
बाद “ग्रन्थ साहब! को गुरु माननेका उपदेश किया था, 
यहाँपर स्मरण किया जा सकता है। 
द्‌ 


(आह्यण आदि), (१ ) तक और (४ ) तफः, जिसका 
अर्थ हमारी समभझमें 50ए९'७ ग्राश्प8/0०७ ( गम्भीर 
ध्यान ) » करना चाहिये । मरने पहलेसे ऐसा हो किया 
भीड़। 
अउजश्य ही इन साधनोंके लिये बदाड़गें ( ज्यातिष, 
व्याकरण, शिक्ष।,, कल्प, निरूल्क, हुल्दः ) का आवश्यक 
शान जरूरी है । 
यहातक हमने वेदके विभिन्‍न व्याख्याताओंके मत-भेद 
देखे । पर यह बाल बदकी ही लेकर नहों है। संसारके सभी 
ह्शोंमे और सभी काहोंसें जान-विज्ञानती प्रत्यक शाखाको 
लेकर ऐसा ही मतभेद पाया जाता है| इस प्रकारक विभिन्‍न 
व्याख्यानोंसे अर्थ अत्यस्त अम्पष्ट हो उठता हे। पर क्‍या 
इससे जानकी खिमिज्न शाखाओंकी उर्नात नहीं होती ? 
झअपएका विकाश हर जीवनका चिन्" है और जीवन स्वयं 
पा वर्तनर्मे रहता मे । जहाँ परिवर्तन महों, बहा जोचन केसा ९ 
इस मिन्‍म-समिन्न ध्याख्याओकि शातत विकाशसे बा जाता 


]॒ 


हें कि, आाह्यग! का सम्निप्क, जिसने विद्याकी रक्षाका भार 
आअएन ऊफ. डिप्रा था, खह्य राकिय 5 । छोटा कि, विद्या 
हर हालसमे पपने 77व्िक रूप धर. रषट्ट लकी है! वह सदा 
जीतन-बर्मवे. अनुखाः बाहरते परिसलिश होतो रहती है; पर 
उसका भीतरी रूप ओपसन्देंद ज्यॉन्फा-त्यों दे । हम ल्थगोंका 
उसका मल रुप प्राप्त करभेक लिंग हू फप्ट अकश्य सहना 
पु गा । साथ ही हमको याद रखना धाहिसे कि, बहुत कम 
मंत्रोंके बारेपें हमें तरददद उटानी पड़ती है। अधिकांशके 
बारेगें निमचय-पूर्वक्त कहा जा सकता हैं कि, यास्क्रतकके 


का] ० न है 
सभी प्रकारके व्याख्यान मालिक रूपमें सरक्षित हैं । यास्कके 


वादकी मदद स्याख्यप्नमाला भी हमको प्राप्त है! 


» इस अर्थफे यसर्थनमें माणड्क्‍्य डपलिबद ( धश€ ) 
का निम्नाह्ित वाक्य उन त किया जा सकता है---“यस्य 
ज्ञानमय तपः । ( हान्दोग्य ४:४३ ) फे 'एक्षत'! पदकों भी 
यहाँ छुल्नार्थ उपस्थित किया जा सकता न 
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[ प्रवाह २, तरंग १ 





परम्पराके बारेमें एक भौर बात आपके सामने रखी 
जातो है | वेदान्तिकोंके अनुसार तीन प्रस्थान हैं, जिनके 
द्वारा अर्थ-निर्णय किया जाता है। वे हैं--.भ्र ति, स्मूति ओर 
सूत्र । जब कोई वेदान्त-वाक्य अति (वेद ) ओर सूत्र 
( बादुरायग-जेदान्तसूत्र ) से निश्चित रहीं किया जा सकता, 
तब रूम्ति (परमपरा-प्राप्त अर्थ) की सहायता ली जाती है। 
यह कहनेमें कोई आपत्ति नहों कि, वेदू-वाक्योंके अर्थ भी 


स्हतिको सहायतासे किये जा सकते हैं। उदाहरणके लिये 
बाजसनेय-संशिताकी ईशोपनिषदुक्ो ही छीजिये-- 


“ऊुवन्नेबेह कमोणि जिज्ञोविपेच्छतं समा: । 
एवं ट्वयि नान्‍्यथेतो5रूत न कमरे लिप्यते नरे ॥१ 
“कर्म करते हुए हो सो वर्षतक जीनेको इच्छा करे । 
इस प्रह्ारते ही तुम्हारो सिद्धि होगी, अन्यथा नहीं । कर्म 
मलुप्यमें लिप्त नहों होता । 
इस पय्यको व्याख्या कहाँ हे ? क्‍या यह समूचे कर्म- 
तत्त्तके साथ रूद॒ति ( भगवदुगोता ) के निम्नाक्चित श्लोक- 
को याद नहों दिला देता ? 
“न मां कर्माशि लिम्पन्ति न में कप्रफड़े स्पृहा । 
इति मां योपभिज्ञानाति कर्म मिने स बब्यते ॥७ 
कर्म मुझे लिछ नहों करते ओर कर्म-फलमें मेरी रूपद्मा 
( इच्छा ) भी नहों रहतो | मुझ ऐसा जो जानता है, वह 
कर्म-बन्धनमें नहीं बेंघता ।! 
बृहदारगयक ( ४४७ ) ओर कठढ उपनिनिषदों (४१४) 
का एके अन्य वाक्य छीजिये--- 
“यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येपस्य हृदि स्थिता: । 
अथ मत्यो5मसतो सवत्यथ ब्रह्म समश्चुते ॥7 
“जब इसके हृदयमें स्थित सभो कामनाएँ छूट जाती 


हैं, तब मरण-घर्मा ( यह मनुष्य ) अस्त ( अमर ) होकर 
ब्रज्ञको प्रास करता है 


यहाँ भी हमें श्रीमद्भगवदगीता (२७१) का 
निम्नाह्वित श्लोक स्मरण हो आता हे ओर इससे उक्त 
मंत्रको प्याख्यामें आसानी पढ़ती है--- 


“विहाय कामान्‌ यः सर्वान्‌ पुर्मॉश्वरति निःरुपृहः | 
निर्ममों निरहड्ुगरः से शान्तिमधिगच्छति ॥! 
नो मनुष्य सभो कामनाओंको छोड़कर निस्म्॒ह भावसे 
ममता ओर अहकूार छोड़कर आचरण करता ह, वही शाग्सि 
पाता हैं । 
दूसरो तरहले विचार करके भो अगर हम देखें, तो 
देख सकते हैं कि, एक हो सत्य एकमेवाद्वितोयप! वेद ओर 
उपनिषदोंसे गुजरता हुआ (दुगगा-प्णप्तशतो! ( मार्कणढेय 
पुराण ) के निम्न लिखित श्लोकप्ते प्रकट हुआ है-- 
“एकेवबाहं जगत्यत्र द्वितोया का ममापरा। 
पश्येता दुष्ट ! मय्येव विशनिति महिखूतयः ॥! 
“इस संसारमें एक मात्र में ही हूँ । सुफते भिन्‍न 
दूसरी कोन है ? २ दुष्ट, देख, थे खारो मेरी विभूतियां 
मुझमें ही प्रवेश कर रही ई । 
इस स्थानपर स्मशृतिमें या तो हम वदोंके भाव हो 
विकसित रूपमें पाते हं या वेदोंके परम्परा-प्राप्त अर्थ हो 
यहां प्रकट हुए हैं। 
बंद आर डसके बादके साहित्यके इस सम्बन्वका लेका 
विशज्लेष तक बढ़ाना व्यथ है। मतलब कहनेका यह है कि, 
पुराण, धर्मशासत्र आदि परम्परा-प्राप्त अर्थाक भायदढार हैं ओर 
उनसे बंदकी व्याख्याके बारेमें यथण्ट सहायता लो जा सकतो 
है। पर दुर्भाग्यवश, भारत ओर विदेशोफे कुछ विद्वान, इस 
सम्बन्धको उपक्षा करते हैं। स्ट्ा/तको सहाग्मता बेदोंके अर्थ 
जाननेके लिये ठोक वेसी ही है, जेसो छोकिक संहकृतिको 
सद्दायता धंदांको भाषा समभनेके लिये। जिस प्रकार इस 
वैदिक ओर अवेदिक आर्यआाषाका सूल-स्थान पक हो 
मानते हैं, वैसे हो वद्‌ ओर पोहेके साहित्यका एक ही सूछ- 
स्थान मानना पढ़ेगा | एक उदाहरणसे इसको समझा जाय । 
संस्कृत-पाठशाकाफे एक नितानत आरम्भ करनेवाले 
विद्यार्थीसि, जिसने अमरकोष पढ़ा है, आप पूछिये, तो वह 
किसने ऐसे शब्द कह जायगा, जो केवल केदोंमें हो प्रयुक्त 
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वैदकी व्याख्या और उसकी परम्परा 


श्र 





हुए हैं। यह “मरत्वत' (मरुतोंते युक्त), शक्र ( शक्तिशाली ), 
शचीपति ( शक्तिका स्वामी ), शतक्रवु (सो शक्तियों- 
बाला ), तृत्रइन्‌ ( बृत्रको मारनेवाला ), 'पुरन्दर'ः जो 
“पूर्भिद' (दुर्ग-भल्जक) से वना है, ओर वज्रभ्ृत्‌ ( वच्चधारी) 
शष्दोंको इन्द्रके अर्थमें प्यवद्नत बतायगा । इसी सरह 
“ैश्वानर', 'जातत्रेदस', सनूनपात! और “आशुशुक्षणि' शष्दोंको 
अभिके अरे प्रयुक्त बतायगा। वायुके अथ्थमें 'मातरिश्वन 
शणब्दको बतायगा | अधिक डदाहरण बढ़ानेकी अवश्यकता 
नहीं । सार यह है कि, इस जगह हम आंशिक रूपमें 
पाठशाल्वार्मे वेदीकि अर्थका सरक्षण पाते हैं । 

वेदोंकी ध्याख्यामें इगडो-यरोपियन भाषाओंके तुलनात्मक 
भाषा-विज्ञानकों नतो भूछा जा सकता है, न गोण स्थान 
दिया जा सकता है| पर कभी-रभी भाषा-विज्ञानकफे भा कमें 
शस शामख्त्रका चिद्वान्‌ जरूरतसे ज्यादा आगे बढ़ जाता है। 
वह सम्भावनाओंके ऐसे दलदलमें फँस जाता है कि, उस 
प्रकारकी अवस्थासे प्रत्येक व्यक्तिकों सावधान रहना 
चाहिये। मेरे विचारसे भाषा-विज्ञान ओर परम्पराकों एक 
हुसरेके शोधकके रूपमें रखना चाहिये । पर दुर्भाग्य-वश, 
कभी-कभी दृढ़ तर्कसे समथित परम्पराको भी भाषा- 
विज्ञानकी वदीपर बल्ि दे दिया जाता है । हस बातको एक 
सदा हरण देकर दिखाया जाता है ; यह सवाल बहुल पुराना 
है और कई विद्वान इसपर अपना चिचार प्रकट कर चुके हें 
कि, पेद-कालमें लिजर-पूजा थी या नहीं। प्रश्न उठनेका 
कारण है, ऋग्वेदमं दो जगह (७२१४, १०१०६६ ) 
आया हुआ “शिश्नदेव”ः शब्द | इसका परम्परागत अथ है 
श्रग्रद्मवारी | सायण ओर यास्‍्क, दोनोंने इसका अथ 
“अपन्ह्मचर्य' किया है । इस अध्को अस्वीकार करनेका कोई 
कारण नहीं है। 'देव” शब्द यहाँ आलझारिक अर्थमें 
( देव जैसा ) व्ययहत हुआ है। बेदके 'पितदेख', समाशदेव! 
आदि अनेक शब्द इसी अ्रणीके हैं। पर क्‍या उनका अथ 
माताको पूजनेवाछा या पिताको पुृजमेबाला हे ? तेक्तिरोय 


डपनिषद्‌ ( १२ ) में 'पितृदेवों भव! इस अथर्मे नहीं भाया । 
वहाँ उसका मतलब है कि, पिताकों देवताकी तरह मानों ! 
अन्य शब्दोंका भी ऐसा ही अर्थ होना चाहिये। भगवान्‌ 
शह्रका कह्दना है कि, “देवतावद डपास्या एसे इत्यर्थः ।” 

एक और शहद है 'भ्रद्धादेव', जो लैकिरीय उपनिषद्‌ सथा 
कई ब्राह्मणों पाया जाता है। “88087 श 60700१%- 
प्र८!” के लेखकके मतसे इसका अथ है देवताओंपर विश्वास 


करनेवाऊला । यह समभना कि, यह शब्द “भरद-षाज' की 
श्रणीके समयके अन्तर्गत आचधेगा, आवश्यकतासे अधिक 


आशा रखना हैं; क्‍योंकि 'भरदू-वाज” का प्रथम पद 
शतृप्रत्ययान्तका रूप है । हमारी समभम यह भी नहीं आासा 
कि, 44220॥7९ ने (8, ॥3, १, 4, 4, 8) इसका (00- 
600ंगए ( टेव-भीद) अर्थ केसे किया। भाष्यकारोंने 
इसका अर्थ प्रायः श्रद्धालु ही किया है| इसका टीक अर्थ 
सायणने. लैक्तिरीय-संहिता ( ७शदा३ ) में किया है। 
डनके मतसे इसका अर्थ है, “श्रद्धा है देवता जिसकी, वह !' 
इसके बाद वे इतना ओर जोड़ देते हैं कि, 'मतलब यह 
कि, जेसा देवतामें आदर होना चाहिग्रे, बेसा ही जिसका 
आदर श्रद्धामें हो ! 

इस घ्याख्यासे “शिश्म-देव” शब्दका अर्थ हुआ कि, 
'शिश्न' ही हैं देवता जिसका (अब्रह्मचर्य)। अर्थात्‌ यास्कका 
अर्थ ही ठीक है । 

विदेशी धिद्दानोंकों इस शब्दसे अ्रम हो सकतः हैं; 
पर भारप्तीय विद्वान इस प्रकाशके शब्दोंसे परिचित हैं। 
शब्दको ही लीजिये। 
“शिश्नोदरतप', “शिश्नोद्रम्भर ७5द हसी अर्थके हैं। अश 


उदाहरणार्थ 'शिश्नादर-परायण' 


परायण श्दकों देखिये | इसका अथ है अन्तिम शरण ।' 
अश्व 'नारायण-परायण” (नारायणका भक्त) और 'कामक्रोध- 
परायण' ( काम, क्रोधमें गर्क ) शच्दोंफे साथ इश्बी हुशना 
कीजिये । 


श्ध 


गड्ढा -वेदाडुः 
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भाषा-सिक्षानपर कभी-कभी अत्यत्रिक अवलम्त्रित रह 
कर परम्पराक्ों भुला दिया जाता है। हम ऋग्वद (१०१२९) 
के तथाकथित अज्ञात देवकों, जिसके लिये बार-बार 
आया हु कि, 'कप्मे देवाय हविवा विधेम', उदाहरणार्थ 
लेते हैं । बिद्वनोंने नावा प्रकारत इसपर विवार किया है 
ओर “कर्म का प्रर्नवाचक अर्थ (किसके लिग्रे ?) किया है । 
पर हम पूदवे हैं कि, परम्प्रा-प्रात्त अथ, जो 'का को 
प्रजापतिक्का पर्याय बवातः है, कियव छुनियादपर अस्वोकार 
किया जाता हे? 'कस्म' पदको पूत्तक लिय तसूम पदुका अध्या- 
हार सायणको भोति क्योंन कर लिया जाय? जब कि, ऋग्वद- 
के अनेक स्थलों (१,८५५, १, ४; ७, २१, ४, ६; २६, ५, ८८. ७; 
६३, ६; १०४, ८५) पर ( यत्‌ ) के लिये 'तत' का अध्याहार 
किप्रा गय्ना 6) सहिताओं आए ब्राह्मुओंमें जनक जगह 'क! 
शरद प्रजावति आर प्रश्न-बाचक, दोनों रूपॉर्मे आया है आर 
बाह्मगके क्षियोंके अनुसार दोनों ही 'अनिरुक' ( जितकी 
व्याख्या नहों को गयो ह ) हैं ! सत्र दब यह कि, दानों हो 
निश्चित रूपसे नहां जाने जाते हैं कि, यह पी ( इक्म्‌ ) 
है या 'इसके स्पान' ( इंहक ) है । 

जिस प्रकार प्रश्षवाचक्र 'का ( कियू ) की निरस्त नहीं 
हो सकतो, व ही प्रतावतिके बारें शो 'इंदपर' या हिहका 
नहों कहा जा सकता । जब हम इस बातका विचार करते 
हैं कि, वे किस प्रकार विचार प्रकट करत थे कि, 'क' ओर 
प्रजाप/त', एक ही अथर्म वयवाइत हुए हैं, लत थे अध बिल्कुल 
ठीक जंचत हैं । 

किसी शब्दकों व्युत्पत्तिपर अधिक जोर दना बड़ी भारी 
भूल है, विशषतः जब कि, हम कितनी ही व्युत्पत्तियोंकि 
बारेपें अब अनिश्चितसे हैं । 
देखा जाय । 


एकाच उदाहरण लेकर 
“ब्रद्ां व ऋत्विक कुरूतश्वा सिरक्षति ।” (छास्रोग्य ४ । 
१७१०) यदाँ भाषा-विज्ञानियाँके प्रसिद्ध आचार्य 30॥(- 


778४ $ र हि000 “अ-श्वा! शब्दर्म 'न! ( था 'अ! ) का 


अर्थ 'साहस्य' करके इस पदका अथ “कुत्त को तरह” (४४१०- 
अंतर पिधात ) करनेमें जरा भो आगा-पीछा नहीं करते ! 
हम भी कहते हैं कि, इसका अर्थ ओर कुछ नहीं, बल्कि सीधे 
आशय! शब्दके तृतीया एकबचन अश्या! ( अखेन ) का 
जो अर्थ है, वही है । 

परपरा-प्राप्त अथ था भावकों छोठकर शाडजिदक अर्थका 
अजुसरण करना जतरनाक ह। उदाहरण छोजिये। (49॥00/, 
जा न केवल संस्कृतक हो, चल्कि तिब्बतो, चीनो, मंगालि:' 
बन आदि भाषाजकि विद्वानू है, दृशनुसिक छत्त' नामक 
बोद्ध ग्न्‍न्‍्थ ( प्रापठपप्ड०क हक जिपंजांकात, 
५०] ए 7. 285) में प्रखद्ध बोद्धशब्द 'बह्म-विहार' का 
अर्थ करते हैं ॥78)770-]8|) ! इस शण्दका अर्थ है मनकी 
अत्युत्कृष्ट शान्त अवल्था, जो कि मत्रो,करुणा, मुदिता और 
उपक्षाकी भावनास हांती है ! 

पर इमलोगोंका विशुरू भावा-पिज्ञानफी परुतिकी 
आओरस मशुकदम आस्व नहों मद लेनी चाहिये ।हम यहां 
97 3, 9. ।3प0॥०॥॥ के अचुवादसे गोत!क दा शब्दों- 
की आर आपका धग्रान आकर्षित करते हैं। 'हृपीकेश'- 
ब्रालोंबाले! और 


सुडाकेशौ का अथ 'लट्ाल बालोंवान'। 'हणाका! शब्द 


का अर्थ आपने किया है “खडई-खड़ 


इन्द्रिय अथम सम्कृतर्म आया ह सही, पर रूब शो बिरल; 
पर, 'युड़ाका' शब्द “निद्र! अथरमें हमने तो कोशके 
अतिरिक्त कहाँ नहों देखा । 

स्वीकृत और प्रचलित अर्थ धातु-प्रत्यव-योगजात अर्थ- 
से कहों अधिक आवश्यक है ( रुढ़ियोगादु बलीयलो )। पर 
व्युत्पत्ति हमको उस भावका रूमरण करातो है. जो शब्दके 
पीछे छुगी हुई है. आर प्रवलछित अथ उसके व्यवहारका 
सूचक है। नदी / बदुन-आवाज करनेवालो ) और घुनी 
( ध्वनिते बना हुआ )का प्रथम प्रयोग इसके आवाज 
करनेके कारण ही हुआ हाया; पर आज इस जब इस शल्दका 
व्यवहार करते हैं, तब मूल अर्थ पर विककुछ ध्यान नहों जाता। 
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बेदकी अपौरुषेयता 


१९ 





जव शब्द सर्व-साधारण द्वारा स्वीकृत हो जाता हे, तब 
उसका मूल ( योगिक ) अर्थ अप्रघान हां जाता ६। “अभि 
शब्दुका अर्थ हम छाग आग ही सममते हैं, चाहे वह अग्र-+ 
नी, अभ्निया अप्र ( अज्ञ )#नि से द्वो बता हा या छटिन 
278 या लिथुपुनियन ऐूए8 या स्छब 097 से 
संबद्ध हा | स्कूल-कालेजकि €० फाो सरो छड़के पर्यति' का 


'दश' घातुक़ा हो रूप बता<गे, हाँलठा कि, उसका सम्बन्ध 
ूपूश! से हैं। सभो देश और सभा साहि-्यमें शब्दोंका इस 
प्रकारका डपथोग हाता हे, जिनके मूल अथ किसरोके ध्यान पें 
नहां रहते । ऐसो अवस्थामें यह क्या आवश्यक न्दाँ कि, 
व्युत्पन्ति-लल्य अथकां ग्रहग करनेके लिप्रे पर-पदुपर 


खसावबानोसे काम लिया जाय 


__8५..०-९. _ 
बेदको अपोरुषेयता 
गहामद्दोपाध्याय डा० गड़ानाथ का एम० ए्‌०, डो० लिख 


६ वायस-चान्सलर, विश्वविद्यालय, प्रयाग ) 
जबसे वैदका अध्ययन ओर अध्यापन प्रवृत्त हुआ, 


ई तभीसे 'घेद पोरुषेय है या अपौरुषेय” इसका विवाद कै 

0 चला आता है । ऐशा बातमें तो विवादकी कोई जगह 5 

| नहों हानो चाहिये था; क्यांकि जा ग्रन्थ 'पोरुषेय! है, 

९ उसका रचायता 'पुरुष' अवश्य हो ज्ञात रहता है। 

4 बैदके र्वयिताका नाम कोई नहों जानता | इससे इसे हे 


'पोरुषेय” कहनेकी युक्ति ठाक नहों हो खकता | 'पेसे 
वाक्य - सन्दर्भ अपोरुषेय नहीं हो सकते', यह मी नहीं 
कहा जा सकता। मुण्डन-उपनयन-विताह आदिके 
अवसरपर जा गोत गाये जाते है. उनका रवयिता 
कोन है, कोई फह सकता है ? चिर कालसे ये गीत 
चले आये हैं, इतका आरम्भ कब दुआ, कोई नहीं कह 
सकता। इला तरह वैदमें जा चाकप-पन्दर्भ है; उसका 
र्वयिता कोई नहीं है, चिर कालसे वह इसो रुपसे 
चरणा आयः है! जा स्थिति मिथिलामें प्रसिद्ध भग- 
उतोके शात॒- आ।नन्दरूप भत्रानो' का है, ठौक बेसी 
हो स्थिति मन्त्र --अम्बे अम्बिके' का हैं। इन्हीं काः - 
णोंसे बैदका नित्यता वा अपोस्षेयतामें किसीको 
विप्रतिर्पत्ति नहीं दो्नी चाहिये । 


#ाी--उह/-&७७६.. 





शै0५४ 


१६ गज्जौ--वैदाड 
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बेदाविभावपर सतवाद 





विद्यावाचस्पति प० मघचुसूदन कोभा 
( दरबार --जयपुर, राजपूताना ) 


मीमांसक कहते हैं कि, थेद किसीके द्वारा 
उत्पन्न नहीं हुआ है; क्योंकि वेद शब्दमय है ओर 
शब्द्‌ नित्य है। हाँ, ऋषियोंने इसे अवश्य देखा या 
पाया है; परन्तु बनाया नहीं | इस कारण बवैद अक- 
तूं क, अपोरुषेय ओर नित्य है | सांख्यकारका कथन 
है कि. प्रकृतिके नियमानुसार जेंसे सूर्य-चन्द्र, छता- 
गुल्म आदि उद्॒भूत हुए हैं, वेसे ही वेद भी हुआ है । 
इसके बनानेवाले नहीं ज्ञात होते, अतः यह अपोरुषेय 
है ओर स्वयमुत्पन्न है। हाँ, अनित्य अवश्य है। 
नवीन नेयायिक कहते है कि, जब वर्णो'की ही 
नित्यता सिद्ध नहीं हो सकती. तब सिलसिलेवार 
वर्णोके समूहरूप पदोंको नित्य कैसे कहा ज्ञाय ! 
बेद आदिपुरुष-निमित है; अतः पोरुषेथ होकर भी 
अतुलनीय होनेके कारण अपोरुषेय है। महर्षियोंने 
इसे केवल देखा है। किन्तु प्राचीन नैयायिकोंका 
कहना है कि, लोकिक शब्दोंकी तरह ही चैदिक शब्द 
हैं। यद्यपि वेदफे ये शब्द कूटरूथ नित्य नहीं हैं; 
तथापि प्रवाह-नित्य अवश्य हैं । आप्तका सर्वत्र 
प्रामाण्य होता है | जैसे आयुर्वेद आम है ओर डसका 
प्रत्यक्ष प्रामाण्य भी, घेसे ही वेदका भी; क्योंकि 
दोनोंके रसयिसा आप्त महर्षि हैें। इसी कारण 
इनके विचारमें वेद पोरुषेय है। इसी मतसे मिलता- 
जुलता वेशेषिक शाखका सिद्धान्त है कि, शब्दस्वरूप 
( जिसका पारायण होता है) वेद, तो अनित्य और 
पोय्षेय है; परस्तु अर्थरूपमें जो विद्याएँ निहित हैं, 


बे नित्य और अपोरुषेय हैं।शैयाफरण केयट और 
प झलिको भी यही मत स्थीफार है | किन्तु नास्तिक 
ओर अंग्रेज़ी भाषा-भाषी लोग कहते हें कि, वेद 
साधारण मनुष्योंके द्वारा बनाया गया है। वह 
प्राचीन है सही; पर साधार ण-सा काव्य है | ब्राह्मण 
आदि जो उसे अपोरुषेय कहते हैं, वह केवल पूज्यता- 
बुद्धिसे या प्राचीनताक खयालसे । 

दाशेनिकोंके ये कै मत प्रधान है । इन्हींफे 
आधारपर और भी बहुतसे मत है । उन्हे भी क्रमशः 
पढ़िये- -नित्य-सिर्ध्ध वेद ईश्घग्से अभिन्‍न है; क्योंकि 
ईश्वर ओर चेद दोनों ब्रह्म है, दोनोंका वाचक उँ०कार 
है ओर दोनोंसे ही जगतकी स्टृष्टि मानी जाती है। 
पर दूसरा सिद्धान्त है कि, वेद नित्य है; परन्तु 
ईश्वरके समान है। एक शब्द-श्रह्म है, दुसरा पर- 
ब्रह्म | शब्द-श्रह्मका विधत यबैद है तथा पर-श्रह्मका 
विवत अर्थ है. जो प्रतीयम्मान ओर प्रम्नेय है | दोनों 
अचिनाशी हैं और अनादि भी । यह भी निद्धांरित 
किया गया है कि, वेंदं्कें अनुसार ही स्ृर्टि होती है। 

फिसीका कहना है कि, घेद ईएचरका नि:एचास 
है | मनुष्य जैसे साँस लेकर भी नि:श्धासका निर्माता 
नहीं होता है. वेसे ही घेदफा निर्माता ईश्चर भी नहीं 
हैं । इसीसे चेदे अकत कफ, नित्य और स्वयं प्रादुरमूत 
है। कोई फंहता है कि, ईश्घरीय फ्रपासे रष्टि 
करनेकें लिये मिंल्‍्य येदफों स्े-प्रथम ब्रह्माने पाया 
था । इसके लिये ब्रह्मा या हिण्यगर्मको कुछ प्रयास 
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नहीं करना पड़ा था। वेदके अनुसार हो उन्होंने 
सृष्टि की । यहाँ दूसरा सिद्धान्त भी मिलता है कि, 
सृष्टिके पहले ब्रह्माने भले हो अस्रोम थेद्‌ रचा हो; 
परन्तु आज हमें जो वेद उपलब्ध है, उसे, ईएवरक 
अनुग्नहसे, महपियोंने पाया है। यह ईंश्वर-प्रदत्त दोनेके 
कारण अपोरुषेय है। लेकिन, एक दूखरा पक्ष कहता 


कि, नित्प-पिद्ध वेदकों सवे-प्रथम, अजपृू,रेन ऋषिन, 


तपस्याके द्वारा, ईश्चरसे प्रखाद-रूपमें पाया है । कही 
यह भी मिलता हैं कि, इसे सर्वे-प्रथम अथर्वाड्विराने 
पाया हैं। और, इस मतका पुष्टिके लिये ता बहुत-स 
प्रमाण हैं कि, नित्य-सिद्ध वेद स्वयं ईश्वरका वाक्य 
है। ईश्वरन सच्टिके आरस्ममें ही वेदकों कहा हैं-- 
“नित्या वागुत्सष्टा स्वयम्भुत्रा |! 

ये विचार भी पुराणोंमें मिलते है कि, नित्य-सिद्ध 
बेद ब्रह्माका धाक्‍्य है। जेसे पुराणोंके सम्प्रदाय- 
प्रवतेक वेद्ब्याल हैं, रनयिता नहीं, वबेसे ही ब्रह्माने 
केवल बैदिक सम्प्रदायको स्थिर, किया है, बेदकों 
बनाया नहीं हे । कही यह भो देखा जाता है कि, 
नित्य वेदके सम्प्रदाय-अवतेक ऋषिगण है| ऋपियेंने 
बेदकों समभकर वबखाना है, बनाया नहीं हे। यह मो 
जनश्रु ति प्रचलित है. कि, कोई भी खास ऋषि वेद- 
निर्माता नहों है । 

कई श्र तियोंमें ऐसा वर्णन मिलता है कि, नित्य 
वेदके तात्पर्याचुसार ईश्वरने जगत॒कों बनाया है। 
प्रत्येक पदार्थ ओर जीव-जन्तु पूर्व रव्पके अनुकूल 
ही दूसरे कल्पमें बनाये जाते हैं। ओर तो क्या, ऋषि 
आदिके नाम तथा उनके शञानतकमें पार्थेक्य नहीं 
रहता । इसलिये वेद ईश्वरीय शान है, जो अविनाशी 
है। वेदान्तियोंका कहना है कि, नित्य-सिद्ध वेदके 
शब्दोंसे ईश्वरने जगत्‌कों बनाया है; यह सब कुछ 
शब्दोंसे ही बना है; शब्दोंसे ही अनेक रूपोर्में संनि- 


वेदाजिर्सायफ्र मतवाद 
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विष्ट है; ओर, शब्दोंसे दी इसका प्रथक्‌-पृथक्र 
विभाग किया गया है। 
वेदान्तके आयायों का कथन है कि, जैसे सोनेके 
समय लोग पहले दिनकी बातें भूल जाते हैं ओर 
जगनेपर जेसे उनके वे ज्ञान फिर स्फुश्ति होने गले 
हैं, वेसे हो कल्पान्तके बाद्‌ ईश्वरको भी तियेहित 
बेदका ज्ञान हा जाता है; परन्तु वेद्‌ दैश्वरका बनाया 
हुआ नहीं है । 
पुराणोंमें एक मत यह भो है कि, वेद न ईश्वर 
है, न उसके समान है; क्‍योंकि इंश्वर नित्य, शरीरदहीन 
ओर अनादि है ओर वेद प्रतिकदपकें आदिमें उसी 
प्रकार ईश्वरके द्वारा बनाया जाता है, जेसे ओर-ओऔर 
वस्तुएं बनायी जातो हैं-- प्रतिमन्बन्तर चैषा श्र्‌ ति- 
रन्‍्या विधीयते ।” एक श्रृति ऐसी भी हैं--“स तया 
वाया तेलात्मना इदं सर्वेमस्ृज्यत ।” अर्थात्‌ शब्द 
नित्य है. ओर उनहीसे ईश्बरनें बद ओर जगत्‌कों 
बनाया। जेसे परमाणुओंकी नित्यता रहता हुई भी 
उनके खंयोगसे बने बार-बग'ले अनित्य हे, उसी 
प्रकार बेंदके वाक्य-विश्लषण भी हं। उपनिषदोर्स ऐसा 
भा; मिलता है कि, बद ओर जगतकों ईश्वरने अपनों 
इच्छाके अनुसार बनाया है। इन्हें बनाते समय ईपवर- 
में सब-शक्तिमत्ता होनेके कारण उसे न नित्य शक्ति- 
की जरूरत पड़ी ओर न परमाणुओंकी । ईश्वरकृत 
अपोरुषय परध्च॑ंतोंसे ओर समुद्रोंस बहुतेरे स्तूप तथा 
सरोवर जेसे बनते हैं; देसे ही चेदिक शब्दों संग्रहसे 
बहुतेरे पोस्षेय ग्रन्थ बने है । 
अब शभ्रीमदुभागवतको भी एक बात खुनिये -'तेने 
ब्रह्म हृुदा य आदिकवये ।! यानी ईश्वरने वेदको बनाया 
ओर ब्रह्मा आदि ऋषियोंके द्वारा उस प्रकाशित कराया; 
क्योंकि, ईश्वर तो निराकार है ओर किसी शरोरी 
विशेषके द्ृद्यमें आये बिना वेद्‌ लोकमें नहीं आ 
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सकता था । ओऔर भी सुनिये, ईश्घर दो प्रफारका है; 
एक निर्गुण ओर दूसरा सगुण । इसी सगुण ब्रह्मा या 
हिरण्यरार्भेने वेद्‌ प्रो बनाया है; यह मत महाभारतीय 
है। माननीय सणिकारका मत है कि, वेद मत्स्य 
भगवानका चाय है। 

श्र तियोंमें ऐसा भी मित्टा है कि, प्रत्येक वस्तुके 
एक-एक अभिमानी देव होते हैं, जोकि शरीरधारी ओर 
चेतन हैं । इन्हीं देघोंमें अग्नि, वायु ओर सूय देवता हैं, 
जो कि साक्षात्‌ ईश्वरके अवतार या ईश्वरीय विभूत 
हैं; ये ही वेदके स्वयिता हैं! किन्तु यास्कक्रे निरुक्त- 
परिशिष्ठटमें, एक जगह लिखा है कि. वेटोकी उत्पत्ति 
खासकर सयदेवसे हुई है। धायु और धशिकों 
उत्पत्ति भी पछे इन्हीसे हुई है। ये देखना ईश्चरकी 
प्रधान विभूति हैं; अत: इनके बनाये बेदकों ईश्वर- 
का ही बनाथा मानना चाहिये। 

छान्‍्दो ग्योपनिषत ओर ऐलरेय त्राह्मणके अग्नि, वाय 
और सूर्यके अभिप्तानो चेतन देवोंसे नहीं. बत्कि 
अधिष्ठात्री देशतासे तीनों वेदोंकी उत्पक्ति हुई है : 
क्योंकि वेदमें इन्हे तीनों लाकाका रस बहा गया हूं. । 
यास्क-परिशिए्के बयन-प्रमाणसे आकाशके देदीप्य- 
मान सूर्य ही वेदके कारण हैं| अथव-संहिताकी एफ 
ऋचासे यह भी सिद्ध होता है कि, अध्नि, वायु, सूर्य 
और वेद एक ही वस्तु है अर्थात्‌ ये तीनों वेद-स्वरूप 
ही हैं। इनकी निन्‍्दासे वेदबी निन्‍दा ओर बेदकी 
निन्‍्दासे इनकी निन्‍दा होती है; किन्तु नागयणोपनि- 
षत्‌ बतलाती है कि, सारे वेदमें केवल एक सूयका हो 
तक््व निदिष्ट है; अतः सूर्यकों ही देद समभना 
चाहिये | जब श्रह्माण्डमय सोर जगत्‌की घिद्याका नाथ 
ही वेद हैं, तब वह सूर्यसे फब पृथक्‌ हो सकता है ! 

परन्तु पुरुषसूक्तके अनुसार वेदकी उर्त्पात्त 
यज्ञ भगवानसे हुई है। कहीं ऐसा भी है कि, वेदमें 


केवल यशकी ही चर्चा है; अतः यज्ञ ही बेद है और 
वेद ही यज्ञ है । ऋग्वेदीय एक ऋचाके अनुसार हम 
यह भी कह सकते है कि. यश्से ही वेदकी उ०पक्ति हुई 
है, जिसे ऋषियोंने पाया ओर आगम्नाय-मेदसे संसार- 
के कोने-कोनेमें प्रकट किया। 

अथवेब्दकी एक ऋचासे यह भी प्रमाणित 
होवा है कि, काल चकसे प्रभाधित होकर प्रज्ञापतिखे 
लेकः सम्पूर्ण-जगत-प्रपश्च ओर वेट की उत्पत्ति हुई 
है| शतपथ ब्राह्मण ओर कपिव्टका मत है कि,-- 
सष्टिके आहमे वेद स्वयं :त्पस्तन हुआ है; क्योंकि 
जिल चेसमें क्तकिक विद्याए भरी पड़ी है, उसे 
कभी भो कोई मउच्य + ही बना सकता। जेसे समुद्र- 
पच्तादि पा वा निर्माण मनष्य-शक्त परे है, 
घचेस हो वेदक, रखना भी ह। ईपवर ता क्लेए, कम 
आर विपाकाशयसे अपरंसृप्ट ( बे-ाग ) है। सूर्य, 
चन्द्र, चेद आदि स्वयं उत्पन्न हुए हें। संसारतमें 
तीम प्रकारके पदार्थ हं; नित्य, प्रकृति-जात और 
पुरुष-जात । ध्शकाश आदि नित्य, सूथ आदि 
प्रकतिऊन्य आप घरट-पट आदि मनुष्य निमित है। यदि 
विट बुद्धिसि छिल्यार किया आय, तो सब प्रकृति- 
जन्य है; थे भी निःसनन्‍्देह प्रकृति-रिद्ध पदाथ है, 
जा मृप्थिवे, ध्यद्िम यूलोसम छूादिये, ऊद्ुस्ार स्वयं 
ही उत्पन्न हुआ है। जुसे तीन लोक हैं, द॑ से ही 
तीन छन्‍्द,, तान स्ताम ओर तीन रूचन भी हैं। 
प्रथम्से ऋक, द्वितीय्से यहु: «्वेर तृतीयसे सामकी 
उत्पत्ति हुई है। 

चेद महाप्योकी कृति है| इस रिषयमे माधवाचार्य 
कहते है कि, अभ्नि, बायु ऑरसूर्य नामके त॑न ऋषि थे, 
जिन्होंने वेदका बनाया है। श्रुतिके अनुसार पृश्नि 
नामक ऋषि इरूके श्चयिता हैं अथवा फहीं 
अर्थर्वाज्गिय ऋषि हैं | महाभारतमें एक जगह ऐसी 
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कथा भी मिलती है कि. यद ऊद्ध्व-रेता ऋषियोंका 
वाक्य है | पहले ग्रहरुथ-ऋऋरषधियोंका संख्या पचास 
हजार और आबाल ब्रह्मचारियोंकी अट्टासी हजार 
थी । ये सांसारिक सुख-सामग्राकों छाड़कर 
तत््वानुसन्धानमें हा अहर्निश व्यस्त रहते थे । इन्हीकी 
कृपास आज हम अदभुत ग्रन्थ बेदका पाते है। 
कहीं मत्स्य, वसिष्ठ, अगस्त्य, भ्रशु, <ड्रिरा, अन्रि, 
कश्यप ओर विशवामिझके वाक्य देंद है, ऐसा भी 





मिलता है | इनमें गत्म्यका छोड़कर पासूवर्त बदों 


के प्रचतक ये 7 सात ८ंश हैं। वेदोंम इनकी चर्चा 
खास तरहेस 7 | व्ाक-परस्परा-व्यवहास्से हमलाग 
यहथ् भी जानते है कि, वेद कऋषियांके भिन्न-भिन्न 
आज्षाय-पवरमाज खंगुद्दात ए। थे जाउनय चलन सत्य 
 कयाक इनका सत्यताऊ विरुद्ध कोई प्रमाण नहों 
मिलता | म्टामारतसे कुछ पूथच समयतक ये बचन, 


्ँ 


श्ह 
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बड़ी सावधानीरंए, संग्रहीत हुए ओर संदिता-रूपमें 
लाये गये | एक मत यह भी है कि. बेदके नामसे 
इन दिनों संहिता रौः ब्राम्हण, दोनों अभिष्तित है| 
परन्‍्त 





संहिता-सागको ही वेद मानना चाह #:क्योंकि 
यही ईश्वर प्रोक्त है. ओर ब्राम्हण-ग्रन्ध ततृ-तत्‌ ऋषि- 
याके द्वात बचाया गया है। बह मत शाख्र-सिद्ध 
नहीं हू, इसले, पोपद काई जबदंस्त प्रमाण भी 
नहीं; है। 

एक मठ यह +। है कि, वे द एगेहितोंके वाक्‍यों- 
का संअह ये य- विभास 
करनेक लिये, ठेद्‌ बना है | ३ली तरह और मी अनेका- 
नेक मत दे । 

इन लब मतोंके ऊपर श्र ति-स्प्रति, और पुराण- 
इनिटास अंदक पयाप्त प्रमाण ६, जा केवल विम्तार- 
दिये गये 


८६४ 
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लो 0 
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विश्वक॑ ए आदिम इतिहास, 
स्वण्युगके ऐ. नित्य प्रकाश | 
सुरक्षत तुममें खंचित है, 


हृदयका सबसे प्रथम घिकाश ॥१॥ 
प्रत्तिकेरूप देव-आरध्य, 
अभि, सबचिता, मारुत या वरुण; 
इन्द्र, अश्विन, ऊबा या सीम; डर 
तुम्हारी रूवृतियाँ सुनते. अरुण ॥३ 
प्राथडा विध तसे हो लोप, 
चनस्पति करे प्रेम उत्पन्न । 
आमने कर दे मायाका नाश, 


शाप या फर दे छिन्न विछिन्ष ॥६॥ 


कक मा 
5» गम 


शेग 


मंत्र 


अन्न, गो या अश्वोंकी प्राप्ति 
विभव--बल-विद्या-वु द्विनवकाश 


प्राथेना था हो रिएुका नाश ॥४७॥ 
रहे नूतन गृह रक्षित सदा, 


युद्धमें झभ्रु-शोस 
और खोमाग्य. खदा जात ॥७॥ 


जद 


 ५-+बहढ़ें प 
और भव-किमयवे, पे भाए ! 
तुम्हीसे लात हमें 
साजक पटल 


शग-अनुशर , 


होते 
भीछासा5 हरा 
पापक, क्षमा, दयाकी भीरा, 
सोम दा हमें शक्ति-मारदार; 
भाका. बहे, अश्नि दा हटा ध्रुणका कोप, 
प्रार्थना' ये विविध प्रकार ॥५॥ 
विश्यक्ति पे आदिय इतिहास ! 
स्वर्ण-शुगके हैः कित्य प्रकाश। 
सरक्षित तममें दचित है 
हृटयका सबसे वधम स काश ।८। 


--बा> बालकृष्ण बलदु॒ब; बी० एु० 


हुर भाग, 
कट गिरे, 


२० 'गज्ला-बेदाडू 
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वेद ओर विदेशी विद्वान 





डए० हरदृत्त शर्मों एम० ए०, पो-एच० द्ो० 
( प्रोफेसर, सनातनघर्म कालेज, कानपुर ) 





खन्‌ १८२३ में जम॑नोके सुप्रसिद्ध विद्वान तथा 
संल्कतभाषाके सबसे पहले जमन प्राफसर .+५३४- 
ए७३॥  वविलता ए0त8 50॥।- 6९ ने खंसक्षत्त- 
साहित्यक फिपयर्भ 5। कफ ७) पेंह अक्षरशः ठाक 
उतरा हो। उन्हान॑ लिखा ६--/क्या अंग ज छाग 
भारतायथ सा85, ४ अनन्य वाधारण आश्चकारका 
अभिमान कर सकते हैँ / अब यह सम्भव नहा € | 
दालचाना आर छाग भर ही बह रख रे; किन्तु 
भागर्तवषक चिचाररूपी गले समस्त शज्षित ससा+- 
को पूर्जा हें ७" क्‍या ही उच्च विचार ६ : दुश्खको 
बात ते। यह है कि, हम छाग न केवल दालचानो 
तथा छाग ही गंवा बट; अपितु इन वचार -र्ल्ाकां 
भा एस भूल बठ कि, पता ह। नहीं चला कि 
कब हमारे रतन ह्मारें हाथास निकल गये , सासतन 
बपक गेहूँ यहॉस पिदेश जाकर वहांस डब्बर्म 
भर-भर कर फर हमारे हां खानके छियथ जिस 
प्रकार आने है, उसा प्रकार हमारा विद्या, हमारा 
ज्ञान यहॉाँस जाकर फिर विंदशा ग्ल्थाम भरन्‍-भर 
कर हमारे पाठ्यमन्थ तथा मान्य विदार हं।कर 
लोटते हैं | विश्वविद्यालयोंमें, कारंजोमं तथा स्कूलों 
में, जहाँ दे।खय, वहीं, विदेशा ग्रन्थ ही पख्यक्रममें 
नियत मिलते है | निम्नलि।खत पंक्तियोंस पाठकों- 
का भली भाँत बिंदृुत हो जायगा कि, विद- 
शियोंने कुल १५५ बषके अन्दर एक ही विपयपर 


कितना विचार तथा सूक्ष्म विवेचन कर डाला है। 
अठारहवां शताब्दाफ मध्यकालमें एक 
फासाला इसाईन लेटिनमें ४४०७७ ३ ५४५७॥७ 
नामक अन्य लेखा, जा कि, बादमं, एक ४ लय 
हुआ | किन्तु इसाके आवारपर खुजासद्र पांसाला 
बिडान ४०७७९ नब्राह्मणोंक ज्ञानक्रा प्रशंसा 
7 4५8984 3807 [९३ क0९७/३ ७६ ए! क्‍॥3 [9०7०5 ४०४ 
2७0 3॥87” नामक लंखमे को। चेदक सम्बन्वर्भ 
खबल पहला आमास (०।९७/००७०७ नामक 
अंग्र ज़ चिद्धानक “00९॥०१0०७७ (0९४९७७०७३९४ 0६ 
0 0 [[व॥987  [ 70॥ ४0०प्राआझ७ ७ ६॥७ _६॑- 
830 र636६70॥ ९७, ।00] ) लेखमें पश्चिमका 
मिला द। इस छेखमें (!०॥०७७७०)०७ ने प्रसंधतः 
बंदाग, ज्याततप्‌ तथा बॉदिक-कालननर्णयका उठ्टेख 
किया ६ । किन्तु बेद सम्बन्धी नश्चवात्मक विचरण 
(2०५७॥॥0००/७ के "“॥8889  णा ॥॥0७ ) ७३७४९ 
( 00॥ *ण्रपा॥९ एई 8९ ५७४00 [ए३९७४८॑- 
०७४, 009 / नामक लंखस पश्चिमक। प्राप्त हुआ | 
किन्दु उस लंखका पढ़ने यह प्रतात हंता दे 
कि, ('०)७)॥ ००१७ को वेंदका महत्त्व नठों समझ 
पड़ा । अपने लेखक अन्तर्भ उसने ।लखा हे--“चेदां- 
का इतना विस्तार है कि, उनका सम्पूण अश्युवाद 
करनेकी चेष्टा व्यथं ही है और उनके अध्ययनसे 
अनुवादकका क्या, पढ़नेवालेका भी परिश्रम सफल 
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नहीं हो सकता! उनको भाषा अत्यन्त प्रा्लोन 
तथा दुरूर है। तथापि प्रशंसवश उनका अवलोकन 
खसंस्कतके पिहानोंका अवश्य करना चाहिये? किन्तु 
इससे पाश्लात्य विद्वान, चिगतोत्साह नहीं हुए 
ओर जमतन चिहान रििवएीावणीा ॥0050॥ ने, कुछ 
हसतलिब्ित प्रतियोंके आधारपर, ऋग्वेदके प्रथम 
अष्टकको छापनेका उद्यम किया | दुर्देबवश पुस्तकके 
छपनेले पहले ही इसको कराल कालने अपना कवल 
बना डाला ओर यह पुस्तक उसका झ्ृत्युके एक 
बष बाद, १८३८ में, लेन अज्ुवादके सहित “)३॥- 
एशलपक फिधणा 0 वी)छा' फापगाप्र५, ॥७।॥8॥770 7 
00। 00” नामले छपी | छपते ही इस पुरुतकने हत्ल- 
चल प्रय्ता दो | इस अन्थके आधाग्पर पश्चिममैं जो 
चना हुई, उसका परिणाम शिधह शिणाक्ः कृत 
ऋग्वेदका संस्करण हुआ । इसको कथा, में (७४ 
िप6० के ही शब्दोंमें उद़,त करता हू । 

“खन १८७ में, जब में (720॥९४2७ (७ ॥"०3०० 
में प्राफलर 4॥20॥० प्राप्राए्पा के पास पढ़ता 
था, तब मेरे जित्तमें विस्तृत भाष्यके स्पहित ऋग्वे- 
देको छापनेका इच्छा उत्पन्न हुई | मुझको अब भी 
उन उत्सुक विद्यार्थियों मुख-मण्डलका स्मरण हो 
आता है, जो उस मेजकों घेरकर बेठा करते थे, 
जिसपर प्रोफेलर 3फ0प्र/ अपनी अनुपम 
प्रतिभा, अगाध ज्ञान तथा अतुलनाय उत्साहसे 
पढ़ाया करते थे | उन विद्या्थियोंमेंले बहुतंतल आज 
बेदके सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ हो गये हैं । में उनमेंसे कुछ 
के नाम उद्ध,त करता हूँ 00, ७009प०फछ और 
4 00900 30 जो अब इस संसारमें नरयों 
हैं--(007088, '९०४० तथा र५५०)|)) [७)॥, उन 
विद्यार्थियोंमें सबसे छोटा मैं ही था और यद्यपि मैं 
हितोपदेशका अनुवाद कर चुका था; तथापि मेरा 


सरूकृत-साहित्यका ज्ञान कालिदास, महःकाव्य, 
दर्शन तथा उपनिषदोंतक ही परिमित था। मैंने 
80॥९॥४४ के लिये कुछ डपनिषदोंका अनुवाद 
किया था और प्रेरा विचार उपनिषदोंपर ही विशेष 
काय करनेका था| परन्तु जब मैंने #०्णा को 
यह कहते सुना कि, श्रेदिक मन्त्रों तथा ब्राह्मणोंकी 
अपेक्षा उपनिषदोंका मह्क््व बहुत थोड़ा है, तब मेरे 
आख़यका लठिक्काना न रहा | 2)प्रात0प्र, उस 
समय, /०0॥70॥. 80-७४ के हिम्वे हुण ऋषग्वेदके 
प्रथमाष्टककों पढ़ा रहे थे। »शे पास अब भी उनके 
लेकचरोंके नोट मौजूद हैं | मैंने उस समय सायण- 
भाष्यके अंशोंकी भी उद्धू त किया तथा निरुक्त और 
उसकी टीकाके कुछ भागोंकों भी लिख डाला | ये 
श्रन्‍्थ यूरोपमें उस समय उपलब्ध न थे। कुछ सम- 
यके अनन्तर उप्राशए0् ने वेदकी अपनी प्रति 
मुभका दी और उसको लिख दालनके लिये प्रोत्सा- 
हिल किया। बहुत निराशा तथा हृदय-दोब॑ल्यल 
कई बार आक्राल्त हानेपर भी मैंने उद्यमकों नहों 
छोड़ा । इसर्वयि मैं इगछेएड गया ओर बहुतसी 
कठिनाइयोके अनन्सर मेंने 0५-[॥09 | ए+० के 
पुस्तका लयमें प्रवेश किया । यहाँ मेंने न क्ेचन्ट ऋग्चेद- 
की तथा सायण-माप्यकों हस्तलिफियां पायी, 
अपितु ओर जो अत्यन्त आवश्यक अन्थ 'थ, उनकी 
भी हस्तलिपियाँ यहाँ देखीं। यदाँ मेंने काय-प्रारम्भ 
किया और ।४5.-॥47७ (/०0॥])७४५ का आश्रय 
पाकर पहला भाग, १८७६ में, छापा? ( ?7ए#९० 
६० 00 5580 ५४७०] ७7७ एा॑ (4॥6॥7'8. ५0॥000 
ण॑ ॥0० (िड्ु रथ्वंक, 0.०७त१ 44 99]॥0770ए7, 
]874. ) खन्‌ १८७४ तक सम्पूर्ण ऋग्वेद, सायण- 
भाष्य-सहिता, छपकर तेयार हो गया। 

इस ऋग्वेदके संस्करणके समाप्त होनेके पूर्व 


घश्२ 
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हे। एक और जमंन दिग्गज बिद्वानने ऋग्वेद छापा । 
इनका नाम है |॥०७७७७ ५७१०७ ॥५ यह ऋग्वेद 
रोमनलिपिमँं १८६१--१८६३ पलों बार छपा 
और इसका दूसरा संस्करण १८७७ में 300॥ सर 
निकाला गया। इधर भारतवप में भं। बम्बईमें 0४5 
ंप्र०४ के संस्करणकों एक प्रतिल्किप छापी गयी । 
इसपर ४:5६ 'एै०७) ने अभियोग चलाया; और, 
तब उसके टाइटिल पेजपर ४७5 ॥7०।७/ का नाम 
छापा गया। छापधग १८६१ में बन्बईकें प० राजा- 
राम शार्त्री बोड्स तथा प० शिधराम शार्त्री गागे 
नामक दा प्रसिद्ध वेदशाने सायगवाप्य-सडित ऋग्वे- 
दका संस्करण निकाछा | 38६ 3॥॥९४ ने फग्तेद- 
के द्वितोय संस्करणको भूमिकामें उक्त शाख्री मददीद- 
योंके सस्करणका प्रशंसा को है । इस संस्करणमें 
9 3, '३000कां।४ ( अब प्राफसर ) ने 085 
शिया की बड़ी सहायता की । बम्बईके संस्करण 
की तुलनात्मक समाल्‍ेवयना 0 


चै॑ 0 घ। ॥॥ऐ 


छ।,(७७५७१ ५ 
णण 3९४ ॥ए४) परां्0 ०९०६५ 
(४०) 5 ४।॥।, |! 73-8:) में की है तथा सब 
पाठ-मेंदोंकोी सुचा ४5% »प।०० के संस्करणमे 
वी दै। 3७ ४७० का द्विताय संस्करण १८९२ 
मैं प्रकाशित हुआ | इस संस्करणमें नो हरूत लिग्वित 
प्रतियाँ नयी झिलीं, उन सबका पाठभेद समाविष्ट 
है । द्वितीय सस्करणके छपनेके समय 3])॥|॥- 
8॥0॥९ (/0]|०४०, ८ बई. के संस्कृताधयापक ?(7 


एहक्ऋणा ने भी 470॥ 


* || ए)॥/8 36 
478 ५०१४” नामक कुंछ छुक्तोंका संग्रह सायण- 
भाष्य, अंग्रंजी अनुवाद तथा अपना व्याख्या- 
सहित, ८८८ में छपाया। इस पुस्तकका द्विताय 
संस्करण १८९७ में छपा। स्वगोय श्रीयुद एल&० 


आर० भाणडारक (ने इसा पुस्तकका खंशाधित 


गड्ुप-- वेदाडू 
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तथा संत सस्करण ६१६०५ में छापा। 
अस्मत्पूज्यपाद आनाये आनन्दशझुर बापूभाई ध्ुच 
पाप्रवप 
एगाश्ए'ओऑड) ने, जा उस समय गुजगान कालेज, 
अहमदाबादमें संशझुतके अध्यापक थे, १९१७ में 


॥९शज5०॥ को पुरुतकका और भी संशाधित तथा 


(3770-0700-(:॥&॥ ०७७०7, 42९॥७॥'९४५ 


संचार त संस्करण छापा । यह अ्न्थ बहुत-ल घिश्व- 
विद्यालयोमें एम०ए० के लिये पाख्य-पुस्तक नियत 
हैं । यहांपर एक और भारतीय उद्योगका उल्लेख 
करना उाचत हू। स्वर्गोष परिडतबर श्रीशड्भर 
पार-४ हू परिडतन आधानिक रीतिस वबेदके ऊपर 
भाष्य करनेका प्रयज्ञ किया था। उन्होंने मरार्टी 
तथा अर्जी अनुवाद-लहिन अपनी 'वेदाथयल्ल! 
नामक ऋग्वेद-व्याख्याका प्रकाशिन करना प्राग्म्भ 
किया । परन्तु सीसरा मण्डल समाप्त होनेपर 
कराने कालत उन्हें धर दबाय। और थे इस संखार- 
से चछ बस | अभाग्य3४ उनवाा यह अन्य अबतक 
भी अपूण है ओर किस! भा पिद्वानन अभा इस 
करायका अपन हाथमे नहें। लिया हैं । 

ऋग्वशक खल चूकोका भा पृथक्‌ संस्करण 
तथा प्रकाशन हा य॒का है | इसके प्रकाशक जमंन- 
वद्ान 4, ४०॥0०((४७७१(० है, जिनका ग्रन्थ ॥0 
१३०३३ |॥०॥॥ (९७ (2५०५४, १९०७ में, ।530७/ ०7 
से प्रकांशत हुआ है । 

ऋग्वेदका देशी भाषाओंमें अनुवाद बहुत 
प्राचान कालमें प्राग्म्म हां चुका था। सन १८५० 
स पू्े हा ॥00..4)7. 8(0पजाइणा तथा (9. ०० 
ने प्रथम अष्टकके कुछ अशोंका अनुबाद कलछकत्त से 
छपाया। १८३८ में प्रथम अष्टक सम्पूर्णनया लैटिन 
अनुवाद-सहित 4)95 #, ०४७, ने प्रकाशित 
किया । ऋग्वेदका फ्रांखीली भाषामें अद्भुवाद 
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 ॥७720७६ ने किया | किसतर अंए जीमें सम्पूर्ण 
ऋगेद का अनु वाद लबले यहले !!छ05०७' रे . 
१४३॥।५०॥ ने १८.० में प्रकाशशत किया । 97. 7050॥ 
का अचुवार अक्षरशः बैदिक मन्त्राका अनुसरण 
करता है। उससे भातावे लथा व्यल्‍छयाका अभाव 
हैं | ४, [४००५ का अनुवाद ((/॥0 ९७ 
॥! ए]0॥05., ॥ ५०७, 805, |040- » 4) बिलकुल 
इसके वियात है. । उन्‍्दोंने काठन-क.ठन वेंदिक 
अंशाका लर॒छ तथ। प्रशादगुण-युक्त भाषामें अदुवाद 
किया ह | पर न्‍लु उसमे दराप यह ह कक, उन्दाव 
स्थान-स्थानपर मूलयाठका आउय छाड़ दिया हैं. । 
3. ,02७७ ने बवेदका अनुयाद, हंसताल।खत 
प्रतयोंलि, (कया दे । उनके सामने छप॑। हुई वेदका 
पुस्तक न था अतः उनका काब निश्चय ही प्रसंश- 
नाय है: 'कन्तु दाष उसमे, जेसा कि, ऊप* कहा जा 
खुका हैं, सूलपाठका अलिक्रमण करना है । 
का अनुवाद बहुत ऋुछ 
सायगमाष्यक्रा अचुस*ण करता हे। '४४०॥ 
सायणक बड़े पक्षपात, थ आऑं।- उनक, यह >-द्धान्त 


(4.088४9'... ॥) 34५७॥ 


था $, वेद अनका अन्य दे. वे हा भा-तजासा 
उसका ठ+#-ठाक अथथ प्रातपादित क/ सकत है । 
किन्तु कुछ विद्वानान इस स-द्ान्तका न. माना; 
जमनावद्वान्‌ू ।एप०६ ॥६५७॥॥ तथा उनके अनुयाय- 
योंका यह कथन दे कि, सायण बेदननमाण काछूस 
कम-से-कम २० ० वष पीछे उत्पन्न दुआ था | तब 
बह बेदोंके अथका केश ठीक-ठाक सम-+ सकता हे ? 
उसका अपक्षा तो, यूरादाय विक्षान्‌ हो ठीक अथ 
कर सकते है; क्याकि यूरापाय विद्वानोंको तुलना- 
त्मक भाषा-शास्त्रका ज्ञान हेैं। अतः ए।वहासिक 
रीतस, प्रत्येक शब्दका, जहां-जहाँ बह ऋतःवेदमें 

आया है, वदाँ-चहाँ, प्रसंग वश, +या-क्या, अथ हो 


सकता है, इप्त प्रकारकी विवेचनात्मक सरणिसे 
बेदका जो अथ किया जायगा, वह सायणकी अपेक्षा 
आधक मान्य होगा। इसो द्वष्टिकाणको सामने 
रखते हुए 3, (37४358॥7। नामक 0.0॥ के 
शिष्यन, २ खंड।में, सम्पूर्ण ऋग्वेदका छन्दोंबद्ध 
अनुवाद, १८७६-७७ मैं, ।,0एटा2 से प्रकाशित 
कया सायणक ऊपर पक्षपात करनेवाले एक और 
भा फरांसोसी विद्वान हो चके हैं।इनका नाम 7४ 

40 6 ८॥:७ है। इन्होंने “।..४५७ 807 ।07077९ 
(68 ऐैस्पेकक छ॑ं, ॥08 0720॥78 १४ & ,80५४'06 
587807706 7? नामक अपन अन्थमें सायणस कस 
प्रकारकी सहायता लेनो वाहिये, इसका प्रतिपादन 
किया हैं तथा संस्क्ृत-भाषाका किस प्रकार उद्गम 
हुआ. इसका विवेचन किया है। इस प्रन्थका प्रथम 
आग, १८५५ में. !'७/७ से छपा है । इधर १०४ के 
ससद्धान्तानुयाया 0 ७४॥| (टोफाकः तथा 3५० 
(६७०८१ 4 ७० दुृक्तोंका अनुवाद ॥'प्।एशा स, 
१८७५ में, प्रकाशत किया ( 0000॥८2 4.008॥' 
(९४ तय 


(७(॥09 #७॥४ए ३४०१६ चिए्शा, कया 4सी।'8- 


परछ00९'३6७६८.,. ए0गा 


400५ ९७७, 
हरा ४0॥ है. 00 )। 

॥090॥ की स॒रणि खबथा दोष-शुन्य नहों हें। 
इमें भाग्तवा/सयोक्ा वबचार-खराणको बिलकुल 
ही हीान न समझना झाहिय। उनकी परम्परा-प्राप्त 
विदार-घारा आंवाच्छन्‍्न है; अत. सायण इत्यादिके 
अथोका भी पूणतय। देख लेना चाहिये । जहाँ हम 
उससे सहमत हा, वहाँ उसके अथोकों अवश्य ग्रहण 
करना चाहिये। इस प्रकारकी द्वष्टि रखनेवाले 
विद्वानोंका एक नया मार्ग चलछा। इस मध्यम 
मार्गके सबसे बड़े प्रतिनिधि 37९0 .एर4 छह 
नामक जमन विद्वान्‌ हुए हैं। ये 7०४०० की 


२४ 


गज्जा--बेदाडू 
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जर्मन यूनिवर्सिटीके संस्कृतके अध्यापक थे । 
इल्होंने सम्पूर्ण ऋग्वेदका जरमन-भाषामैं अनुवाद 
किया है तथा बड़ी विस्तृत व्याख्या सी लिखी है । 
यह अनुवाद तथा भाष्य, ६ स्ंडोंमें, (८७६-१८८८ 
में, (७४४०० से छपा है। सम्पूर्ण ऋग्वेद्का अंग्र- 
जामें छन्दोबद्ध अनुवाद, काशीके (3०५६४, छें४॥ बए- 
74 (!०॥०९७ के प्रोफेसर है. 7. के, एश्ञीफा 
ने भी, १८८९-९२ मैं, प्रकाशित किया है | ऋग्वेदके 
भागोंका अनुवाद तो, बहुतस विद्वानोंने किया दे । 
नीचे उनके ग्रन्थोंकी सूची दी जाती है-- 

एठवा० 49ए 
8807९0 |300008 ०६९ 7५७४६ 50५98, ४० 32, 
अंग्र जीमें । 

प्रछपंह8 पशाया8, 9ए7 9, (0]06009०७7६; 


[[ एाप्रा।8, ७5 िप।श५ 


5%072व 30088 0०६ ६009 +485६ 5९।०४, ४० #6, 


अंग्र जीमें । 

रै७920752७8७॥000॥6॥0. ९०४९परढ। 
में 9०0706/ कृत जमंनभाषामें अनुवाद | ॥ फफापा। 
&0०॥, ।908, 

क्‍6067 वेश 2४०९७ ४ए - 400/'8॥- 
0४६, ७५०४४॥ ४९१, !0]8, ज़मंनमें । 

2 प्वी5 ह९8पैश' 07 
२. 2४. 
अंग्र जीमें | 

घ३ प्रा9 #0॥ 06 एिएए७१8 ( पिंएल॑82० 
दावा[& ४९७४०) एच 4, |, ऐैड्लेगाणा 
अयग्न॑जीमें 

एशवा० पहएराव8 (श5१07 ० 0४९ 888४६ 
वजावता 


5प्(6॥05४ ७५४ 


५80०4०90॥;.. 05४व्व, 97, 


86708 ) ऐए 9 ४. फ्रणा8७. 
3999. अ'भ्न जीमें 


प्रोफेसर (१०07० ने सम्पूर्ण ऋग्घेदका जमंन 


भाषामें एक नया अनुवाद करना प्रारम्भ किया था | 
इसका पहला भाग (फशाशावेहा' किटा9270॥8 
€०४टीपंटा0७ नामक अन्धाचछिमें, १९२३ में, 
0७०४7९०० से प्रकाशित हुआ है | प्रोफेसर 
(छत) ने ४०फंबागाब. वात... जि्यागाधां॥- 
॥708 ( वैदिक धर्म तथा ब्राह्मण-धर्म ) नामका एक 
और ग्रन्थ न्टिस्वा था | यह ग्रन्थ प्राफेसर (४८।९॥०।९ 
की मृत्युके कुछ ही महीने पहले प्रक।शित हुआ है । 
प्रोफेसर साहबने ९ फरवरी, १९२५९ में, मावु गमें 
इस नएथर शरीरका त्याग कर दिया | शोक दे कि, 
उनका काय अधूरा ही रह गया | 

संस्कृत-साहित्य, विशेषकर वैदिक साहित्यके 
अध्ययनका फल एक यह भी हुआ कि, दिपघ०॥90 
80. नथा 000/0 ॥$0॥0]॥72% नामक जमंन 
विदानोंन मिलकर संस्कृत तथा वैदिक साहित्यका 
एक वृहत्काष तेयार किया ॥ 88/0४77 ४ ७0॥- 
पलक या 3, (लएणाऊ)पाए 4)20॥0॥83॥ नोमक 
इस कोपका पहला भाग, १८५२ में, 4'((0/8५॥४ 
में छपा और शष ६ भाग भी १८७५ तक छपकर 
प्रकाशित हो गये | यह ज़मंन-परिक०म तथा वि क्षा- 
का एक अद्वितीय नमूना हे। इसमें वदस लेकर 
काव्य-साहित्यतक जितने भी शब्द आये है, केवल 
उनका अथ ही नहीं दिया गया है; अपितु उन 
स्थलोंकों भी उद्धू,त किया गया हे, जहाँ उन शब्दों- 
का प्रयोग हुआ है | (7.8७७79॥॥ नामक जमंन 
विद्वानने ऋग्वेदका एक कोष तेयार किया। इस 
एछ0तानंशफेप्लाी शा. पघिंटरणतें8 ( 4,थं]थ४, 
]५73-878 ) में ऋग्वेदके प्रत्येक शब्दका अर्थ 
तथा जिस-जिस मण्डलमें उसका उपयोग हुआ 
है, उसका उदलेख तथा ब्राह्मण और आरणश्यक 


प्रन्थोंमें जहाँ-जहाँ भी चह शब्द प्रयुक्त हुआ है, उन 
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बेद भर बिदेशों विहान्‌ 


ब५ 





सब स्थलोंका भो उद्धरण किया है। 2. +$&८ट7 
नामक जमंन विद्वानने भी ऋग्वेदक महत्त्वयुक्त 
प्रश्नोपर ॥॥० पिएएस्व8, ४॥०९ णैवेल्ता #एा8- 
(प्रा० ० (॥0 [॥00)6 ( अंग्न॑ ज्ञी अन्नुवादकता, 
2770७ धाधवं, ।00600॥, ]. 86 ) नामक ग्रन्‍्थमें 
विचार किया हैं। 4'8'ाणे और (लेताए,, 
दी जमन बिद्ठानोंने मिलकर ऋग्वेदकी खूब छ।नवीन 
की हे | प्रत्यक शब्दका अथ तथा ब्राह्मण आदि 
ढन्थाल उसका इति + खाजकर 
इनदा ५ «५ 8५703०॥, जा 7%, समन 


निकाला £। 
$ ०8 0 
छ -अऋड स्कण्डा+ प्कारडरत 


आ। है. (॥2679 ।000-90] ;; किन्तु जभ- 


भःप थे ७८ दूँ, तीन 


हु 
न. रुप्रसिय चिद्धाब ।७व87 (॥00७॥॥|८7६४ * 
ते बाद ;, रूधालाचनाक। पशाकाप्ठा कर हत्या है | 


इन्ट्रॉन 0 ७007५5७॥७ प्रा।प॑ (एड ए५७/04[30 ॥ 0 
4 00९ ६७३३७ ( 2(08॥, 09% ) नामक : न्थमें 
हन्द तथा सूलपाठका इतहास. इन दो [८पयोकता 
ध्स्ल्त बवेच्न किया है | इनका ऋग्वेदपर आाष्य 
अब्तिय हैं तथा यूगं'पर्मं अबतक सचत्शि ए माना 
कता दै। यह भाप्य ॥9५०१४, (6।!॥5(॥० 
०७ नामसे दा भागार्म॑ 
छपा है ( 4-- ४।, 4,300 9७४; ५ ।।->3, ॥$०४- 
॥॥ 942 )| क्ांदक (वेच्नमे ४नक 
मन हर. 'जतना कि, 


प्र ९३९ 2७०७०।।० 


व्तना ही 
दान्तम शड़गासायका | 
ऋषग्वेदक अश-विशपकोा झकर उनपर व्याख्या 
कर नेवारंद बहुतल विद्वान हो गये हैं। वेदोका अर्थ 
कस प्रकार करना चा।हय, इस प्रश्का विचन्‍ण 
छ"जपल ने 4 0856प७ का 2 प७ ७7, . 
(408७७... 34 
490/-490,' 
ख08९॥3७/५380॥॥0 (४७७४७)।३०॥७(४ नामक पत्रि- 


#&07470॥2007,.. ७५। ६८७ ६, 


इअन्थम॑ तथा 26३७०4७३१ परछः 


का ( ४०१7१, 947, पृ० ३१५ इत्यादि ) में किया 
है | इसी विषयको लेकर निश्च लिखत घिद्वानोंके 
लेख भी उल्लेख योग्य है--900077 00 ज०पापछो 
ण॑ ६७ कैग्राछ्ंटक्षा: जरा छ 8०००३, 04. 
५7, 906, १० ७२ इत्यादि । 

4, फऐैं, ऑीब+बडथ, है. ७. ७, 
900, पृ७ ४०३ इत्यादि 

8, + ३४०॥।४--च ० प्र) 0० 4॥0 ॥0 ए७। 


३३7 


88800 ऐैएलण० 9, 490, पृ० ६२१ इत्यादि ! 

5 8]0)गास्‍णेपर नामक अम्रिकन थद्वानने 
११०२ पृष्ठोकी ५ ए७7० (७८० पंचा८० ( का ्एपे 
50॥५(४, ४०]. 
90 60 ) नामक एक बृहत्‌ वेदिक सूची तेयार 
की, जिसमे चारों बेदोंक प्रत्यक मन्त्रकी थनाक दी 
है तथा उनके पाठ-मेद भी दिये है। दही म- शयने 
एक आर ग्रन्थ तेयार कया है | इसका नाम है 
20 0॥॥( ४.६ 
प्रछ६2 व (23९0७8॥ ७०३70०७५, 3940) | इस ग्न्थमें 


()] |0.॥[ व 0, 7:8403॥00 (५, 


दिए ९वंक 30७0 ( ४०): 


जितने वेदिक मन्त्र या सन्‍्त-भाग एक बार र आंधक 
आये है, उनदगे रूचो तथा उनपर तुलनात्मक 
स्प्पणी भी है । 

ऋग्वेद-कालीन सा|माजक अचस्धापर 
4८3))730)' न।मक जमन विहायका ै7॥0॥5 
870 ) नामक अन्थनयशप 
आद्रके साथ उरूटख कर ने योग्य हैं। ।|, 4007॥|0- 


4,८)७॥ ( 4)07॥॥4, 


(८४ नामक ऊमेन विद्वान ता वेद्स इतने प्रभ्तदित 
हुए कि, उन्होंने [०९४ धर॥ (छा पैर ॥ 7फाकए- 
#_छा। 4, अकाओ (।,ल] 28, 70: ) मभक लेखमें 
चांदक कब्ियंका कांवताकां डप्मा भाः्छाजपक्षों 
4७7)८) के डेपान्कूछक भायनस दी है। 
/४०१०७। तथा उनके शिष्य 0 ७॥), इन 
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दोनों अंग्रेज विद्वानोंने “ए९१४०00०5” (2 ए०४, 
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शाशा४/9७9, ]908, जमंनमें छपा है । 
१९४४ ०४ का लेख, जो 7०. 7. 0, 8, ]909 





है। इसमें प्रत्येक कठिन शब्दका अर्थ दिया है और में अंग्र जीमें छपा है । 


जितने देवताओंके अथवा स्थानोंक नाम हैं, उन 
सबका पूर्ण विवरण दिया है। वेदिक गवेषणाके 
लिये यह भी एक अत्यन्त उपादेय ग्रन्थ है | 

किन्तु वेदिक साहित्यके अनुशीलनस जो अत्यन्त 
महस्वपूर्ण कार्य हुआ है, वह दो नये शास्त्रोंका 
आविष्कार--(00000878058 2॥]00/ए अर्थात्‌ 
तुलनात्मक भाषा-विज्ञान तथा ("07४50 
४॥०)02५४ अर्थात्‌ तुलनात्मक देवता विज्ञ/न 
है । तुलमात्मक देवता-शास्त्र-अिज्ञानपर सबसे 
मार्केका ग्रन्थ 3, 0॥9॥0॥% का “५ ८०६०॥९ 
४५0०० ००७१ ( 8 एशैपत९४, 70-०७॥, ]00व- 
902) है । बेदिक ग्रन्थोंस यह बात प्रत्यक्ष हों जाती 
है कि, किस प्रकार प्राकृतिक शक्तियाँ ( अभ्नि, जल, 
वायु इत्या दि) देवता-स7रूपमें परिणत हो। गयीं | इसी 
विषयपर फ्रेंच विद्वान ).. 06 ।8 ४४७९८ "0प्र७+४ं। 
का 0 ५८वांडआ९ (8४४५ 009) नामक ग्रन्थ है । 
]7०४४॥ ने भी इनके मतका वे, ॥. 2, 8. (909, 
पू० ४६९ इस्यादि ) के एक ल्ेखमें समर्थन किया है। 
0॥७०१०४९) ने देवता-शास्त्रपर बहुत पहले ही 
अगर जीमैं ए००० 3/9५॥0०० ८५ (8॥7855॥0॥, 
]897 ) नामक ग्न्‍न्थ टिख डाला है । निम्न लिखित 
बिद्वानोंके ग्रन्थ भी इसी विषयका या इसके किसी 
अंश-विशेषका प्रतिपादन करते हैं-- 

क कैश्रीगराक्षातन-नपप्रपएीण्ठ॥॥७78४प९ प्र 9९7 
दएपा छोपरत80"0॥ (8500॥ प्राप॑ ऊैंग्राईएड, 
0४७7४७४॥8, 922, जमेनमें । 

॥ ७ए७० का लेख, जो 802प्रा९४॥९१०॥४७ 
870 ६, ए78प888500॥ ै॥२६५७708 ६७० ४/388- 


807 ।६०॥0ए४---'॥९ 
06. किया 
अग्न जीमें । 

वैदिक घमंपर लिखनेवाले विकनोंकी रूख्या 
अधिक दै | इन सबसमें अत्यन्त उच्च कोटिका ऋनन्‍्थ 


पिक्याक्षाए "हवैशफऐशलरए का विश्९7० ते "९६ 


27एछ0 (7008 0 


400०४०, 5किएंड98098, 3924 


(॥6४॥७, 89+4 ) जमनमें हैं। कुछ ू रूवोने तो 
ऐ हा सिक तथा गवेपणात्मक ट्रृष्ण्स्िि इस पश्वपर 
विचार किया है: परन्तु कुछ ऐस भी है, जिन्होंने 
ईसाई घमका अर छताका प्रतिपादन ही »पना उद्र श 
रखा है । पहलो श्रं णं।में उपयुक्त 0॥0070०.४ तथा 
निम्न लिखित विद्ञान्‌ है-- 

600] िष्वइ्ठकांहु॥6 "0 7एॉ930॥ ४९(४([घ९ 
(876९5 0 ॥॥१॥05५ थप्र 42 ४७७४, 8 $ ०४, 
स्‍9)5; ।075-058. फू चमें । 

40 0770९(--११२७ 
१४, ०एशए०४ [905५ अंग्र जे । 


46॥8707॥ 0 [76 
रपहपढा8 उईत्ताफ्ौ-ए 6 शिशाह[0ता5ड ता 
008 (अन्न जी अनुवाद ) ॥050॥, 0082 
: अंग जीमें । 
287] ॥0678५0॥ 
९४8 हल 00080०]/6, ४००१, (9. ,, +॥7- 
]080%00 (९8 ४०१४, 7,०]४8, 594, ज्ञम॑नमें । 


2907000 (68९० 


४ 487/40४--०7७ ४ ९०१६४७॥७-७॥४)॥॥॥७॥8- 
06 2670च6, वे&ः 
एव0७, प्रा80०॥ - ए, ]598, जमनमें 

ह, छू. वाणाद्ाएउइ--%७ ऊैशेश्रंणाडई ० 
[708, 208800, 598, अंग्र जीमें । 


पिशांशाणा (68 ७ ६0॥ 


प्रवाह २, तरंग १ ] 


बेद और विदेशी विद्वान २७ 





[, एएक0 867॥70९वश'-- एिएडलछिपरा प्रात 


शा कि जिंशरलॉ8, जं.॑ंफगांड, 908, 
जमंनमें । 

पर. ए. ए॥आाए--(68्राणे०2टए रण (6 
एिए०११७, [णापेणा, ।897, अंग्र जीमें । 

॥ छिपा क्षात--वि]] 080 90780॥86 जगा 
शा #ग8 वैल' डिएु-णाते िक्ााएहन ऐलपैक- 
जिधावंल , भिशरछ पाए, । 007, जम॑नमें | 

एए (फांकते - -।)0 ७॥॥0:2९शा ७॥७॥- 
पाते उिछ्दताप्रा एबछए)आपाश0 6, सै न सापेधता, 
]896 जर्मनमें । 

प्रोफेसर (जण/ ने, १६२५ में, !4॥780 
0मंला।ह 5०थछ४ में ॥॥0 ४॥७॥०॥ शाते !- 
]050 9009 णा 8 एलते॥ गाव एकशाशिीकतेड 
(2 ४०।४, 776 [/४९ ) नामक एक महत्वपूर्ण 
प्रन्थ छपाया है। बेदिक धर्मपर अबतक जितनी 
गरदेधणाएँ हो चुकी हैं, उन सबका संग्रह तथा 
साधक-बाधक प्रमाणों सहित अपने पक्षका समर्थन 

किया है। इसी विषयपर भारतीय विद्वान /, 7. 
प0]ए०7४ का लेख भी ( ।700९०१ंं१४४ ती ॥॥९ 
शिव] (पक्ष (४0॥67/6॥06, ।, 99 7 (£) 
देखने योग्य है । सन्‌ १९२६ की ()प०8) ()0॥/0- 
70॥08 की इलाहाबादवाली बेठकमें श्रीक्षेत्र शचन्द्र 
चद्वोपाध्यायजीने [0078 4॥ शि0 शि2एढप७ शगते 
(70 .५५०९४६& 800 36(07० नामक जो लेख पढ़ा 
था, वह भी उपादेय है। लछाहोरबाली १९२८ की 
बेठकमें बेदिक विभागमें जी-जो लेख पढ़े गये हैं 
( देखिये प्रथम खण्ड--07000809729 ०! [॥6 
क्‍्ैक) 009४9 007/0००॥८९ ), थे भी यहाँ 
उठठेख-योग्य हैं। 

पक्षपातपूर्ण बेदिक धर्मका प्रतिपादन करनेवाले 

छू 


विद्वानोंके नाम तथा उनके ग्रन्थोंकी सूची नीचे दी 
जाती है। इनमें ७०७" तथा ४४९००/थों के 
शिष्य ।, 0. 0795फ्त0व ने जो ॥॥6 पिक्षश्ठणा 
ता परा6 शिएएटॉ8 (2०००९, |925) नामक 
अपने अ्रन्थमें अन्तिम घाक्य लिखे हैं, उनसे इन 
मिशनरियोंके द्ृष्टिकोणका पता चल जाता है-- 
]6 ॥06 कैशय8 0 ऐ७प्ा8& ए70०५शा् 
76 (गा, शा 06 ह€०गएु शाव॑ 6 
१९88)॥ 0 वल्याक तारों क्‍0 ॥)"'७ छ08 
एत0ापव 0 [ए ॥ प्री णा 4॥080 गरधह ैज 
फिशा३6६ ॥॥ 6 अंएगा 0 (6 (07058, ग0 00 
4॥6 


प05 90प्रग्ञांतश हएटशा९ ॥ ्ञ 06 


शत कांशा0'ए, शत गाए एशुक्षा' पा९ 
वाजाडाशः ता 6 2260ए 0 एशाएाइ--त्ता 
फ़व, फिणा, ककित क्‍0 त0 जाविणां ९ 
लाएलं 0। 70४४४ ९ (१० ३७४-५) 
जिस समय विठप्तापूर्ण गवेषणामें पश्षपातकी 
गन्ध आ जाती है, उस समय वह उपादेयके स्थानमें 
हैय हो जाती है। (जताते महोदयका ग्रन्थ 
अत्यन्त परि>म तथा योग्यताका परिचायक है; किन्तु 
'स्याहपुः सुन्दरमपि श्वज्न णेक्न दुर्भगम्‌ ७ इस 
श्रेणीके प्रन्‍्थ नीचे दिये जाते हैं-- 
वे ऐ शिक्षावृण्री 0- एा6जछ)॥ ती॑ गिशविफ्रप्फ, 
],0000॥, 4939, 
७०१९० केशॉड्वांणए8 ै०ए९आशा[8 
॥0 ] 0१9, १९४७ ए८९३, 9]6, 
शितं्राह एी ह70प्रां507, 
],0॥403, )942, 


(#6 ९ ए९च५ 


9 


0फ0.. (ऑई 
[[छश'क्घाए ० गे, 


400000, 4920 


55 


कट 


ख््श्जट्जज 


गज़ा--बेषाडू 
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४४, अंघरलेशी' $0ए700807--थिं।& . ० 


६96 ॥"छ008-%07, 0009, 7920| 

है, ९. ए8ए000॥--फ्लि ४२०१७ छापे ४००४० 
शिक्षा क्र 90, ४४9७0788, 98, 

(पहन 00--6०१0 ५४७४पघ्रा8 | 96 फिं2- 
५808, 7॥808, 90, 

ऋग्वेदमेँ लगभग २० सूक्त ऐसे मिलते हैं, जिनमें 


खँवाद पाया जाता है। ()।१९॥॥०/४ ने इनका 
आख्यान सूक्त नाम दिया है ( देखिये 088 ७](0वे- 
480॥6 / ६) 98॥8, £/. /) (, (४, 87, 54 [. तथा 
2 709 ७8) छह | पिंएए९१७, 2. ॥). /. 6, 
39, 52 [() | इन महोद्यका यह मत है कि, ऋग्वेद- 
मैं ज्ञो ये संवाद या आख्यान-सृक्त आते हैं, प्रायीन- 
काठुमें गद्य-पद्य-मिश्चित थे। संत्राद-कत्‌ गण अपने 
इच्छानुसार गद्यया समाबेश कर खकते थे; किन्तु 
पद्य निश्चित रहते थे। ऋग्वेद सब हन्दं।बद्ध है, 
अतः गद्यताग उसमें नहीं दिया गया हे--इस सम्प- 
दाग्रका बहुत दिनोंतक बोलबाला रहा। किन्तु 
कुछ दिनोंसे ()।0०॥0०४ के बिरोधी भी उठ खडे 
हुए हैं | 8/0७7 .69 नामक फ्रेंच विद्वान इन 
सुकोंमें नाटकका पूर्वरूप मानते हैं ( देख्ये ,0 
॥68076.. पाक, रि७४8, ]590, प्रू० ३०१ 
इत्यादि )|। ३४०॥ ॥6750 ने भी अपने ॥॥0/50॥७ 
औ697'000॥ ( 700७, 92] ) नामक ग्रन्थमें इस 
मतका पोषण किया है; किन्तु कुछ विद्वान इन 
सूकोंको गेय काव्य मानते है ।इस मतके प्रधान 
पोषकोंमें निश्चलिखित िद्वान हैं -. 

338 प्रछ ७ उद्वाप॥ "-११० प6 तए. ?]४जी० 
008 फी७॥87078, )?8॥3. 9, 40४9, 330 ।॥, 
फुंचमें। 

जपट्टप४6 फ्रैद्षक 06एए7७७, [[, 5 ६ 

बे. ए॥0फ्था धं७---)0 

एछ:95808, 4990, जमेनमें । 


छ १4 | 
४]७००७४० 2९, 


8 #०४--7)089 88४९००७॥06॥0 १0७ 2४०08 
पाते 06 47व48076 [0॥8980780]000, 8॥7/0- 
897, 902 जमंनमें । 

&, ए., ७७॥४70--99 $708006 ऐश्नो4- 
पेद्मवांक्राप्राएर, +०8४5च2७६ई॥ देश एस्‍ए67४- 
$90 ४७/७पा९, ]98 जमेनमें | 

. शञाकषयोद्िन- तैतञठ8080.. शिवा 
08वें ?06९॥0ए +कृपोीऑअंआल्वे  80070 ?70- 
7)0ता$ 0 प्ञापी॥॥ (७४07७, (७४१५ ८६७, 
929. अंग्र जीमें । 

यहाँपर श्येनाख्यान तथा सोमरसके विषयमें 
एक रूसी विद्वानका प्रल्थ भी उछ्लेख योग्य है-- 
0, ४ प्र/६०छो]-- ४5007 ५०१॥]७४४७०० ४७ 
(0 ४०४०७ 27॥005४९७३ (/४७४०% 80779, ।(08- 
४०७, ]052, सोमरस तथा बल्लीपर भारतीय 
विद्वान श्रायुत ब्जलाल मुकर्जोका “46 80॥79 
9874? ( (0७३०७७८७७, 922 ) नाम्रक ग्ल्थ भी 
उपादेय हे । 

बेदिक छनन्‍्द तथा व्याक्रणपर जो अबुतक 
कार्य हुआ हे, उसमें विशेष उदलेखके योग्य निम्न 
लिखित ग्रन्थ है-- 

40, ए, &770०॥--- ५७१४७ ]४७॥॥6, (७790 ४ - 
48०, 2908. 

घेदिक छन्‍्द्‌ तथा स्व॒रपर ?0 र७०१०४०)॥ 
ने भी कुछ काय किया है । इसको उन्होंने अपनी 
0७४७ (एन्‍यागरा' 0 5प्00॥8 ( 0507, 
9।0) के पिछले भाग दिया है। ऋग्वेदीय शाक- 
स्यकृत पद्पाठका विवेचन )/00)॥ नामक जर्मन 
चिद्दानने #प कतार 40 709 ग्रोकंडटी0 
छंत्ालंणांडए8. 59ए8ण०एा8४४९॥४०७६४ ( १%, 
प्र०१०७४००५४, 99 ) नामक ऋत्थमें किया है। 


ब्रबाहे २, तरस १ ] 
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085 '४णीक ने ऋग्वेद-प्रातिशाख्यका जर्मन अजु- 
वाद-संहित संस्करण, १८५६-६६ में, ॥,#एशां2 से 
छपाया। का्यायनकृत सर्वानुक्रमणी, जिसमें कि, 
प्रत्येक सूक्के देवता, ऋषि तथा उन्‍्द दिये हुए हैं, 
१८८६ में (७०००7०७! की अध्यक्षतामैं ()४००० सें 
छपी है | “बहदू वताका” सबसे पहला संस्करण 
स्वर्गीय राजेन्द्रलाल मिश्रने, १८९२ में कलकस्तेसे 
निकाला । इसका दूसरा संस्करण ७०१००! ने 
( एवं 0जंलांह) डिहप6, ए08 5 ा। 6) 
१६०४ में निकाला । इसमें अग्रेजी अनुचाद भी है। 
प्रत्येक मंत्रमें क्या शक्ति है तथा उसके उच्चारणसे 
क्या प्राप्त हो सकता है, इस पविंष्यका विधेखन 
“दष्ग्विधान७ नामक पग्रन्थर्में किया गया है। इसका 
संस्करण रिएत०ा ७४९७० ने 39077 से 
१८७८ में, निकाला है| यास्क-विरखित निरुक्तका 
सबसे पहला संस्करण )३०४) को अध्यक्ष्तामैं, १८- 
५२ में, 00007/०) से प्रकाशित हुआ है। स्वर्गीय 
श्रीसत्यवत सामश्रमीका संस्करण, १८८२-६१ में, 
कलकस्तेले छपा हैे। दुर्गाचायक्त भाष्य सहित 
निरुक्तका संस्करण, पूनाके खुप्रसिद्ध वेदश राजवाड़ें- 
ने, १९२१. में, आनन्दाश्रम-संस्कृत-प्रन्थावलिमें 
छपाया है । पंजाबके डाक्र लक्ष्मणंस्थरूपने -मिरुक्त 
का अअ्रेज़ी अछुपाद तथा विस्तत- भूमिकाफा 
निशोण किया दे ( 6- ४४१छ8७प ७॥0 (९ 
गत, 06७ ण"॥ृ650 काका ॥7९७08४९ 07 
छाएचाण0०2, 7080 ज़ा॥ शाते ७80 87068,! 
0०94, 4920. ज७. )। 

ध्याकरणपर अत _निक थिद्धानोंकी ' सूखी नीचे 
दीं जाती हैं*- 

ढे; शड्रका0गहएशे---#ग्रतंघट)6. 078- 
चाट; ७०॥शह्क्, 896, जर्मभेमें । 


ज़्जरंजर०ए-- शहद! "राहत, छे[- 
डा8, ]879, अंग्र जीमें। 

६००००--५०वाए (््रापा8१, विए॥89- 
फ़णए, 90  अंग्र जीमें 

ह, ४ 85270 -१॥० ए७वांए त&ठोआाए- 
80 0 06 एएए शतक 8 ९०एाफफपा07 
$0 ४6 #घतए 00 ४॥6 शाह्ंतरं78 ॥0पर6-०९- 
शाब्रंणा 9 ते०-रप्रा/०फ७७॥ 779648)]08, 
9.7. अंग्र जीमें । 

चै. 305्रा[शे ावे #. तर 2९००--- 
एकल रहापंक्राड; 8 हपतेए त॑ शाह रशात् 
70807 25 7 76 79898000  शाक्व।0788 ० ४06 
०१७, एण 7: ॥४० ए७फ७, ?%8१०एएांक, 
980. अंग्रेजीमें 

,, फिछा0-नं,8 एको७पए तए एह४ॉवां। 08: 
ग्रह 468 वाज्णा65 शछतांवृप० ( वैदिक सूर्कीमें 
परोक्ष भूतका स्थान ), 28775, 025 फेंचमे। 

ऋग्वेदके किसी प्रक्षपण भी उतना अधिक 
विचार नहीं हुआ है, जितना कि, निर्माण-कालपर। 
भिन्‍न-मिन्न द्वष्टिकोणोंसे संसारके विढानोंने इस 
प्रश्षकी गवेषणा की है ओर ईसाके पूर्व २५००० 
वर्षसे लेकर ७०० ई० पूथेतक अपनी-अपनी बुद्धिके 
अनुसार थेदिक संमयका निर्णय किया है | यह अभी 
भी नहीं कहा जा सकता कि, विद्वान किसी चरम 
सिद्धान्तपर पहुँख गये हैं! 

जैसा कि, ऊपर कहा जा चुका है, 00]00700०7७ 
ने अपने लेखमें वैदिक कलके निर्णय करनेकी भी 
चेष्टा की है।इस विठानके मतर्म वैदिक समेथ 
ई० चूर्ध १३९१ से प्रारम्भ होता है । (00060700॥2० 
के दिखाये हुए पथपर अन्य विद्वान भी अंग्रेर्सई 
हुए और उनमेंसे 207067 नामक अश्रज विहनित 


३० गड्ञा--वैदाडू 


[ प्रवाह २, तरंग १ 





ज्योतिश्शाखके आधारपर वेदका समय ई० पूर्व 
११८१ नियत किया ( ॥80072७ऑआ श०ज्ञ ० (6 
प्रापत बैडईएणाणाए, एऑडपा8,. 833 )॥ 
इसो समय विद्भानोंमें नक्षत्रोंझ जिषयपर बड़ा 
विवाद उठ खड़ा हुआ | ॥800 नामक फ्रांखासो 
गणितक्ष अपने समयक्रे अत्यन्त घुगन्धर विद्वान 
गिने जाते थे । यह ८८ वर्षफी अबस्थामें, सत १८६२ 
में, झत्युका प्राप्त हुए; किन्तु मरते दमतक विद्याका 
अभ्यास नहीं छोड़ा । इन्दोंने 7४४४४ के ४००7७) 
१७ 8७०83 के सन १८३९, १८४०, १८७५, 
१८५९,१८६० तथा १८६ (के अंकोंमें यह सिद्ध करके 
दिखाया कि, भारतवष् में नक्षत्रोंकों विद्या तथा नाम 
चोन देशले आये हैं | बेदिक ऋषियोंने नक्षत्र-रान 
सोन-निवासियों ते सीखा है।इस सिद्धान्तने विचार- 
ससारमें बड़ा खलबला मचा दो | (॥४50&7 व,४७४- 
०० नामक जमेन विद्वानने 400730॥0 3]8ए+प्ण- 
&ऋ7700 नामक अपने अन्थमें यह प्रतिपादन किया 
कि, चीन दशमें ई० पूर्व ११०० के लगभग नश्षत्रोंकी 
संख्या २८ तक पहु ची। इससे पूर्व २४ तक ही संख्या 
थी। किन्तु इस प्रक्रारके सिद्धान्तसे वेदिक काल 
बहुत निकट आ पड़ता है। जमन विद्वान "००९ 
ने नक्षत्र तथा ज्योतिषपर, दो भागोंमें, अपना )6 
४७१४४०४०४ २७०॥॥४०१॥६७॥ ४०३७ ९०१ ३७७७७ 
(4 42 4860; 47 208, 3862 ) नामक ग्रन्थ रचा 
और उसप्रैं-नक्षत्रोंका शान चीनसे आया है-- 
इस मतका खणडन किया | परन्तु '/०॥० ने रुवय॑ 
अपने संस्कृत साहित्यके इतिद्वासमें भी चेदिक काल 
का निश्चय नहीं किया। उपयुक्त विद्वानोंका विवाद 
तथा उसका उत्तर 0४5 (ैंप॥७/ ने अपने ऋग्वेद- 
खंस्क रणके चतुर्थ खश्डकी भूमिकामें बहुत विस्तृत 
छपसे दिया है। 3७५ )५४॥॥०7 ने संस्कृत-सांहित्य- 


का जो इतिहास लिखा ( 8007ए ० वि&46$7( 
॥0०:०/ए७०- 859 ), उसमें उसने बेद्कि खाहित्य 
के आधारपर यह सिद्ध किया क्रि, वेदोंका छन्‍्दः- 
काल ई० पूर्व १००० से १२००तक दी सकता हे । 
इस पुस्तकके प्रकाशित होते हं; बड़ी हलचल मची । 
[7एए४ए०.. शी50) ने १८६० के 90॥70फ72॥ 
]0000 मै.इसकी समालोचता को और अपने मता- 
चुसां/ ई० पूर्व १५वीं शताब्दोसे २० वों शताब्दी तक 
वैदिक साहित्यके उद्धवको प्रतिपादित किया | फ्रेंच 
विद्वान 8074000॥00५ ७0४॥॥--६/06 ने "पनों 
समालोचनामें ( देखिये 3०फए्ए१७ 0068 8ए9॥(६, 
१८६० तथा.१८६१ ) ई० पूर्व १४ बों से १५वीं 
शतःब्दीतक चैदिक कालका निजय किया | इधर 
इस वेदाड़ ज्योतिषके तथा नक्षत्रादिकके प्रश्नोंपर 
विचार करनेके लिये बड़े-बड़े विद्वान जुट गये | जर्मन्‌ 
विद्वान 4॥/700 ।,ए0७78 ने सन्‌ १८७८ में तथा 
स्वर्गीय सर रामकूृष्ण गोपाल भाणडारकरतने १८८३- 
८७ में कृत्तिका नक्षत्रके, सब नक्षत्रोंको सूचोमेंप्रथम 
हँनिका महरुव प्रतिपादित किया था। इस समयके 
कुछ हो अनन्तर विदेशमें जमंन विद्वान ि७एाका!। 
ब8००) तथा भारतचर्षमें स्वर्गीय लोकमान्य बाल 
गंगाधर तिलकने एक साथ हो, किन्तु भिन्‍न-भिन्‍न 
मागसि, गणित तथा ज्योतिषके आधारपर, वेद्कि 
काल ई० पूबे ४००० वर्षके लगभग है--यह सिद्ध 
किया । भारतवषमें भी बेदाड़ू ज्योतिषपर उस 
समय बहुत कुछ कार्य हुआ। लोकमान्यका 
अन्थ ॥6 (000०॥ 07 ऐै0800800॥08 47॥0 ६80 
औयपपृष्याए 0 076 ४०१७७, 30008 9, ]898 
तथा श्रीयुत परिडत शड्भुर बालकृष्ण दीक्षितका 
मराठीमेैं 'भारतीय ज्योतिशशाखः ( १८६६ ) दोनों 
बड़ विद्वत्तापूण प्रन्थ हैं। 3७००७, जिनकी 


कद छत पक् २ | 


बेद ओर पिदैशी विद्ान्‌ ह श्र 


# प्यकका ४८० डक डे </ 'केर -&अू्क+ * | ४७७ ९३७४७ उ_ 





अवस्था इस समय ८१ वर्षले ऊपर है, अपने सिद्धा- हुआ, बह बहुतसे मासिक पत्रों तथा पुस्लकोमें 


न्‍्तका प्रतिपादन कुछ लेखोंमें कर चुके हैं, जो कि, 
१८६३ से १८९० तक छपे हैं। “॥0897प8७ #&0 
फिण्वैणा 3070 ७8870, . 8:38; 
कला ७॥0छ७॥ ४०० तैछ" ०), (०5०)४०)४[ 
१० शाडचशाड ॥८॥8८; "००8०१, ?29]70- 
&8&«--78007', ९ि]855७७, 894, 97 408--]]6; 


ए0)॥. [0$/7 


तफक्ाछ '078 0 007६87053305 0 (099॥6७)855 


ज, (6७०४७, ।89+, 3), [%, १08--08 ) 
लाकमरान्यके मतका सारांश यह है कि,-- 

(१) ऋूग्वेदीय कुछ सूक्तोंका समय ई० पूर्व 
४५०० वष है; क्योंकि उनमें महाविषुवका सगशो्षमें 
उल्झेज्य है। ेल्‍ 

(२) शतपथ-ब्राह्षण (२१४२ ) के अनुसार 
कत्तिका नक्षत्रोंको पूर्वमें स्थिति बतत्टायों गयी है; 
अतः शंकर बरालकृष्ण दोक्षित शतपथका समय ई० 
पूथ ३ “०० मानते हैं। 

बेंब००जं तथा छाोकमान्यके मतऊका घोर विरोध 
हुआ । प्रायः सभी वेदक् अखाड़े में उतर पड़े । 
अन्तमें बहुमतले विद्वान इस परिणामपर पहुंचे 
कि, 3६००५ तथा लोकमान्य जिस मंत्रके आधारः 
पर इस सद्धान्तपर पहुंचे है, उस मन्जका अर्थ 
कुछ ओर ही है | अल्तु । 

खन्‌ १९०७ में जमंन यदान 7९० ए]0लर0- 
ने 489 ४:70 में जो गवेषणाएं की हैं, वह भो 
बहु महस्वको हैं। उन्होंने वहाँ पुरानी ई'टोंपर 
बैबिलोनियन तथा . हिटाइट देवताओंको सूचीमें 
मित्र, चरुण, इन्द्र, नासत्यो नामक बैंदिक देवताओं- 
के नामोंकों भो पाया है।इसो आधारपर उन्होंने 
वैदिक मन्लोंका काल ई० पूल १५०० से पूर्थ होना 
खिद्ध किया है | इसपर भी जो विद्ानोंका शाखार्थ 


छपा है । 
पंजाब विश्वविद्यालयक वायस-चांसलर &,0. 
१४००॥०५ तुलनात्मक भाषा-विज्ञानके आधोरपर, 
चैदिक कालको ई० पूर्व २००० वर्ष बतलाते हैं ([780 
0लशांशू. (07०७००७, ]920, 
किन्तु इन सब विद्वानोंसे डाकूर अविनाशचन्द्र 
दास बहुत ही आगे बढ़ गये हैं। इन्होंने गणित तथा 
भूगभ-शास्त्रके आधोरपर वैदिक कालको ६० पूल 
१६०००के लगभग सममा है। इनका “जिं/२९१४० 
]708”? ( (१७)07008, 292]) नामक प्रन्थ बड़ा 
महस्वपूर्ण तथा पारिडित्य परिचायक है; किन्तु 
विद्वानोंकी यह ग्रन्थ विशेष रूपसे ग्राह्म नहीं हुआ 
७3 ॥ इसको विलशोय विद्वान उत्प्रेक्षाकी पराकाष्ठा 
सममभते हैं । लेख बहुत लम्बा हो थ्का है; अतः में 
बेदिक इतिहास तथा विविध विषयोंपर जो प्रन्थ 
लिखे गये हैं, उनको घूची देकर लेखकों समाप्त 
करता हूं-- 
3 है फ्ैता॥---८ए७ [छपरा प्राते (१९8८॥0- 
ला९ 068 ४ ७ा#॥, हए2880, 3846, 
2 भ४5५ 
58,5),70  [7(७.७8/प76, 48869, 
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डाइरेक्र हैं। यह ग्रन्थ, जो इन्होंने तेयार किया है 
(किन्तु अभीतक भारतवर्षामें देखनेकोी नहीं मिला 
हे), बढ. महरत्रका मालूम होता हे। इसमें वेद्‌ 
अथया बेदिक अगोंपर संसार भश्की भाषाओंमें 
जो अन्थ अथचा जो लेख लिखे गये हैं, सबका पता 
दिया हुआ है। मुझको इसका केवल एक पृष्ठ, 
विज्ञापन, देखनेको मिला हे | इसका सूल्य १०० 
फेक है तथा (000 पकछ्ा/७५४०ए7/४, ४०छ७४, 
शपद्यंह॥ से १८ मार्क (१८ शिलिंग ) में त्राप्त 
हो सकता हे । 
इस लेखको लिखनेमें यों तो मैंने कई प्रन्थोसे 
सहायता ली है; किन्तु विशेष उल्लेख-योग्य मेरे 
पोफेसर श्रीयुत डाक्र हैं. जत्रा।०णा४ का 
निर्मित रा४/0ए ० 
(५० ] ) नामक अन्थ है । 
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वेदिक साहितमों पाश्यात्य विद्वानोंका कार्य 
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डा० मंगलदेव शास्त्री एम० ए०, डी० फिल० ( आआक्सन ) 
( सरस्वती भवच-पुस्तकालय, बनारस छावनो ) 





उल्नत देशोंकी उन्‍नतिके रहस्यका पत्ता हमें उन 
देशोंके लोगोंकी दशाका देखकर छगाना चाहिये। जिस 
देशके लोगोंमें अध्यवसाय, मनोयोग ओर परिश्रम-परायणता 
आदि ग़रुण पाये जाते हैं, वहाँ डन्‍्तति सिर नधाकर उपस्थित 
हो जाती है। किसी उन्‍नति-शील देशको लीजिये। जिस- 
जिस विषय जो देश बढ़ा हुआ है, उसकी वह उन्‍्नति उस- 
उस चघिषयर्म स्वाभाविक रुचि रखनेवाले उचद्यमशील साइसी 
लोगोंक वर्षातक अथक परिश्रमका फल है। इसीको तप 
फहना चाहिये | किसो उह श्यको सम्मुख रखकर, विज्ल-बाचा- 
आऑको सहते हुए ओर छखकी परवा न करते हुए, प्राणपतसे 
उसकी लिद्धिमें लगना ही सच्चा तप है | यूरोप ओर अमे- 
रिकाकी उन्नत जातियोमें यह सिद्धान्त कूट-कूट कर भरा है 
सभिल्‍न-भिन्‍न विषयोमें नित्य नये आवविष्कारोंका मूल मन्न यददी 
है। थ लोग जिस विषयकों हाथमें लेते हैं, जबतक उसकी 
तहतक नहीं पहुंच जात, तबतक उसका पीछा नहीं 
छाड्त । 

इसके अनेकानेक उदाहररणोंमेंसे एक ज्वलन्त उदाहरण 
उनका हमारे प्राचीन बेदिक साहित्यमें कास है । प्रथम तो, 
किसी दूसरे देशके भाव, भाषा आदिको हो पूर्णतया या 
गहराईसे समझना बढ कठिन काम है; फिर उस देशके 
प्राचीन द्वी नहीं, किन्तु प्राचीनतम भाषा ओर साहित्य 
आदिका, जिनको उस देशके विद्वान्‌ भी बहुत कुछ भुला चुके 
हों, अभ्यास, मथन तथा अजुशीकन करना ओर सफलता- 
पूर्वक उनमें गति प्राप्त करना कितना कठिन है ! इसका 
अजुमान वे ही छाग कर रूकते हैं, जिन्होंने ऐसे विषयोंमें कुछ 
परिश्ष्म किया है। 


अक-नम»»क७ 


पश्चिमके विद्वानॉँका ध्यान संस्कृतके प्रत्येक विष्यकी 
ओर रहा है। जबसे उन्हें संस्कृत-भाषा ऊोर उसके 
साहित्यका पता छगा है, वे स्पर्धाके साथ उनके अनुशीछनमें 
लगे हुए हैं। प्रतिदिन इस विषयमें उनकी रुचि जोर परि- 
श्रम बढ़ते ही जाते हैं। आज यूरोप और अमेरिकाके प्रायः 
प्रत्येक बढ़ विश्वविद्याल्यमें संस्कृतका पुस्तकालय है ओर 
उसको पढ़ानेके लिये योग्य अध्यापक नियुक्त हैं। अनेक 
प्राचोन ग्रन्थ, मूल ओर अनुवादके रूपमें, छपते भी रहते हैं; 
ओर, तद्विषयक खोज ओर अनुसन्धान भो जारो है। परन्तु 
यूरोप ओर अमेरिकाके विद्वानोंन जो काम बंदूक भाषा 
ओर साहित्यके बिषयमें किया है, वह विशेष महत्त्वका है। 
डसीका यहां हम दिखाना चाहते है । 

उनके फामसे भारतवर्षका लाभ | 

वदिक साहित्यमें जो पाश्चात्य पिद्दानोंने परिश्रम किया 

है, उसका महदृत्त्व उनका प्रशंसातक ही समाप्त नहीं शो 





जाता, न वह महत्त्व फेवल उनको स्वाथ-हश्िस ही परि- 
मित है। यह सत्य है कि, उसके द्वारा उनके अपने ज्ञान- 
को परिधिमें काफी विस्तार हुआ है; परन्तु इसके साथ ही 
इससे जो छाभ इसारे देशको हुआ है, वद्ध भी बहुत बढ़ा 
है। उन धि6द्दानोंके द्वारा विदशोंमें सेकदों अमुद्ित, अप्राप्य 
तथा बिस्‍्थत वादक पुस्तकोंके शुद्ध सम्पादन ओर सस्करणां- 
में तथा तट्षिषयक अनेकानेक महत्त्वशारा मो।रूक ग्रन्थाकी 
रचना ओर प्रकाशनमें, लाखों क्या, कराड़ों रुपयोंका व्यय 
किया गया है। अनेकानेक प्रतिभाशालो मद्दाविद्वानों जोर 
आचायोने अपना जीवन दी वेदिक साहित्यके पुनरुद्वारमें 
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लगा विया है। इससे हमारे देशकी संस्कृति ओर सम्यताके 
पुनरत्थानमें एक बड़ी सहायता मिली है। इसके लिये 
बस्सुतः हम भारतवासियोंको उनका आभारी होना 
चाहिये । 

आश्चर्य है कि, हमारे यहाँ बड़े-बड़े पणिबत छोग भी 
यह दटोक-ठीक नहीं जानते कि, वेदिक विषयमें पाश्चात्य 
विहानोंने क्या-क्या कार्य किया है! हमारे इस लेखका 
मुख्य उद्दे श्य है, इस अज्ञानकों दूर करना । हमें आशा है कि, 
जो लोग वैदिक साहित्यमें रुचि रखते हैं, उन्‍हें इस लेखले 
अनेक नयी बातोंका पता चलेगा । 

इस सम्बन्धका संक्षिप्त इतिद्दास। 

पाश्मात्य विद्वानोंकी वेदिक-साहित्यमें केसे प्रशृत्ति हुई 
प्रारम्भमें उसकी केसी गति रही १ यहाँ इसका संक्षिप्त 
इतिहास देना कदाचित्‌ रुचिकर ओर उपयोगी होगा । 

अठारहवों शत्त।ब्दीके मध्य भागमें, यूरोपमें, संस्कृत- 
साहित्यकी कुछ-कुद चर्चा शुरू हुईं। फांस देशके प्रख्यात 
लेखक चाल्टेयर ( ४०76 ) ने भारतसे एक 
जेस्‌इट मिशनरी द्वारा ले जाये गये एक कल्पित 70 पा' 
पएृ०तहता या यजुवेदकी, अपने एक लेखमें, जो अठारहवीं 
शताब्दीके मध्य भाग ( लगभग १७५० ) में प्रकाशित 
हुआ था, बढ़ी प्रशंसा की थी । अन्तमें जब यह पोल खली 
कि, यह ग्रस्थ वास्तवमें एक कृत्रिम वेद था, तब लोगोंमें 
संस्कृतके विषयमें बहुत कुद्द अविश्वास ओर अभश्नद्धा पैदा 
हो गयी | 

सन्‌ १७८४ ई० में सर घिलियम जोंस ( #० ७३॥॥- 
धागा. तेणा०8४ ) नामक एक 8गरेज विद्वानके प्रयत्नसे 
कलकतेमें बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की नींव रखी 
गयी । अथार्थ्में इसी समयसे भारतवर्षीय प्राचीन विद्याओंमें 
पाश्चात्योंकी रूचि छोर परिश्रमका इतिहास आरम्भ होता 
है। स्वभावत्ः प्रारम्भमें उनका ध्यान लोकिक संस्कृतके 


साहित्वकी ओर ही अधिक गया; क्योंकि वही पणिडतोंमें 


अधिक प्रचलित था । अन्सको, धीरे-धीरे, उन्होंने पता रूगा- 
या कि, अनेक दृश्टियोंसे प्राचीनतर वेदिक साहिस्य, लोकिक 
संल्कृतसे, कहीं अधिक मइस्व रखता है। 

१८०५ ई० में कोल क (ीशाएए पर०088 
(000007०0९० ) साइबने “एशियाटिक रिसरचेंज” नामक 
पत्रमें “हिन्दुओंके घामिक अन्थ--पेद”' शीर्षक लेख छप- 
वाया । वेदिक साहित्यक्रे अनुशीलनमें रुचि पढ़ा करनेमें हस 
नियन्धने बड़ा काम किया । इस निबन्धमें लेखकने र पूर्ण 
वेदिक साहिस्‍्यकी समीक्षा की ? ! यूरोपफे विद्वानोंमें संस्कृत 
ज्ञानकी तात्कालिक दशाकों देखत हुए इस निबन्धके लेखक- 
की प्रतिता ओर समालोचना-शक्किकी प्रशंसा किये बिना 
हम नहीं रह सकते। प्रारम्भमें यही लेखक महोदय भारत- 
वर्षीय प्राचीन विद्याको बड़ी तठुच्छ इष्टिसे दखते थे | उन 
दिनों इन्होंने एक चिद्वानकों, जिन्होंने 'भगवदुगीता का अनु- 
बाद अंग्र जीमें किया था, 'संस्कृतोन्मत्त' कहा था । परन्तु 
अन्तको आपकी सम्मति बदल गयी ओर आप स्वथ संस्कृ- 
तके प्रंमी ही नहीं; किन्तु उसके अच्छे ज्ञाता भी हो 
गये । वस्तुतः आपका उपयुक्त निबन्ध वेदिक साहित्यकी 
ओर यूरोपके विद्वानोंका ध्यान आक्ृष्ट करनेमें मुख्य 
साधन हुआ । 

प्रायः पचीस वषके पश्चात्‌ फीड्रिक रोजन ( क्‍0१- 
हवैलंटी पि056॥ ) नामऊ जर्मन विद्वानका ध्यान बेदिक 
साहत्यकी ओर गया। आप वेदिक साहित्यके महत्त्वको 
मानने लगे। आपने उत्साहसे ऋग्वेदके सम्पादन करनेका 
संकल्प किया; परन» (८३४७ ईं० में आपकी असामयिक 
सृत्युसे इस कासमें बाधा पड़ी। १८४८ में आपके द्वारा 
सम्पादित ऋग्वेदुका प्रथम जष्टक ही प्रकाशित हुआ | 

लगभग इन्हीं दिनों फांस देशके निवासी और प्रसिद्ध 
प्राच्य-बिद्याओके विज्ञाता ईउज़ेन बर्नफ (7020७ 
फछण्शा०ा ) पेरिसमें संस्कृत आदि पढ़ाते थे। इस समय 
इनकी शिष्य-मण्डलीमें ऐसे विद्यार्थी सम्मिलित थे, जो पीछे 
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से बढ प्रसिद वेदश समझे गये । इस प्रकार यह कहा जा 
सकता है कि, यरोपमें वेदिक साहित्यके अनुशीलनकी नींज 
डाएनेघाले वल्तुतः यही फेच विद्वान थे। रुडाल्फ रोठ 
(१०१०७ ॥१०॥)), मैक्स स्यूलर (85 धार) 
आदि विद्वान, जिन्होंने आगे चलकर बेदिक साहित्यके 
विक्षयमें बहुत कुछ काम किया, हन्होंके शिष्य थे । 

वेदिक साहित्यके अनुशीलनके इसिहासमें 
स्मरणीय शहेगी । इस वर्ष “बेदका साहित्य 


यरेपमें 
१८४६ इस्वी 
ओर इतिहास” नामक छोटी, परन्तु चिर-स्मरणीय, पुस्तिका 
रुडाल्फ रोट ( 7०१०) 0४ ) ने लिखी ! इस 
पुस्तिकासे यगेपमें वैदिक साहिन्यके अनुशीलनकी ओर 
वास्तविक अ० गहरी प्रवृत्ति पेदा हुई । 

यरोपमें वठिक साहिन्यके अनुशीलनके इसिप्ठासमें रोट 
महोदयका "न अरटोखा है। उनके समयतक उक्त अनु- 
शीलन यरोपमें जिस दृष्टिसे होता था, डसमें एक नया युरा 
उपस्थित हो रुणा | आपको ऐतिहासिक हष्टिसे तथा स्वल- 
न्त्र रीतिसे घेदिक साहित्यके अनुशीलनकी पद्धतिका मार्ग- 
दर्शक कहा जा सकता है। आपसे प्रथम चविद्वानोंका विचार 
था कि, वेदोकि अथंके लिये हमें भारतीय 'सायण” आदिके 
भाष्योंका ही अनुसरण करना चाहिये; क्योंकि वेदोंका अथ 
हम स्घसन्त्र रीसिसे नहीं कर सकते | आपने दिखला दिया 
कि, पेदोंके अर्थ, वेदिक साहित्यसे सैकड़ों वषाके बादके 
साहित्यकी सहायतासे नहीं, किन्तु वेदोंकी ही सहायतासे 
करना चाहिये। आपके प्रकारके अनुसार सन्दिग्ध स्थलोंमें 
कठिन शब्दोंके अ्थाको जाननेके लिये हमें वेदोंके ही वे रच 
वाक्य देखने चाहिये, जहाँ-जहां वह शब्द आया है| प<्न्‍्तु 
हमारी सम्मतिमें आपका महत्त्व इससे भी अधिक “सेंट 
पीटर्सवर्ग संस्कृत जर्मन महाकोश” के कारण है। वस्तुतः 
इस महाकोशफे लिये तो, भारतवासियॉकोी आपका तथा 
आपके, इस कोशके काममें, साथी बेहटल>िगक ( |30- 
०0॥४992४ ) नामक दूसरे महोद्यका जाभारी होना 
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चाहिये । इसका विशद्‌ रूपले वर्णत हम आगे करेंगे। 

रोठ महाशयकी उक्त पुस्सिकाके निकलमेके थाद ही 
यूरोपमें बेदिक ग्रन्थेके संस्करणों और वेदों सथा अन्य 
वैदिक अनुवादोंकी ओर विद्वानोंकी जोरोंसे प्रदृत्ति हुई । 
वेबर मैक्स म्यूलर, आउफूक्‌ ब्यनफे आदि विद्वान 
प्रधानतया वेदोंके संस्करण करानेमें छगे और विदलन, 
ग्रासमन. लछुडविंग, प्रिफिथ आदिमे वेदोंका अजु- 
वाद हाथमें लिया। इनमेंसे जो मुख्य नाम हैं, उनका कुछ 
विवरण छनिये । 

ए० बेबर ( ५. ५७४४)७० ) नासक जर्मन विद्वानका 
नाम वेदिक साहित्यके आधुनिक अनुशीलनके साथ 
सदा सादर लिया जायगा। आपका उस्तृत, अगाध, सूक्त्म- 
दर्शी पाणिडत्य किसको आश्रर्यमें न डालेगा ? १८४५२ में 
“भारतवर्षीय साहित्यके इनिहासपर यूनिवर्सिटी व्यास्यान” 
नामक पुस्तेकमें पथम बार आपने वेदिक साहित्यका 
सस#वद्ध और विस्तृत त न किया । इसके अति क आपने 
अनेका नेक वेदिक पुस्तकोंका सम्पादन किया भोर “हणिड्श 
स्‍्टृडियन” नामक रिसर्च जर्नलर्मे बहुत कुछ, जे!दक अनु- 
समन्धानके विषयमें, लिखा ! 

आडफु कु ओर ब्यन्फे नामक विद्वानोंकों भी हम नहीं 

भूल सकते । इन्होंने, ऋ्रमसे, ऋग्वेद-संहिता तथा सानुवाद 
सामवंद-सं हिसाका सम्पादन किया ! 

मैक्ल म्यलर महोदृशका नाम तो भारतवर्षमें शिक्षित 
छोगोंमें काफी प्रसिद्ध है! यह अपने समयमें भारतवर्षीय 
साहित्यके ज्ञाता तथा यूगेपोय विद्वानोंके शिरोमणि थे । आपके 
विभिन्‍न विषयोंके कार्योकों देखकर मनुष्य अवाक हो रहता 
है। आपने अनेक प्रकारसे वेदिक सराहित्यके विषयमें कार्य 
किया; परन्तु सबसे बढ़ा काम, हस विष्यमें, आपका 
सायण-भाष्यके सहित ऋग्वेदका प्रथम बार विवेचना-पूर्वक 
सम्पादन करके संस्करण निकालनेका था । इस विशाल 
ग्रन्थके सल्‍्करणले यूरोपमें वेदिक-साहिस्य-विषयक अध्ययना- 
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ध्यापनकी जड़ पक्को हो गयी; ओर, तकले उसको खास तोर 
पर उन्‍्नसि हुई। आपने “प्राचीन संस्क्ृत-साहित्य” नामक 
पुस्सकर्मे देविक साहित्यका, बढ़ी विद्वत्तासे, विचार किया। 
इस पुस्तकका मूल्य, विद्वानोंकी इृष्टिमें, अब भी काफो है 
ओर इससे पश्चिममें वेदिक अनुसन्धा नमें बहुत कुछ उत्ते- 
जना मिली । आपने अग्वेदके कुछ अंशका अंग्रे जोमें 
अनुवाद भो किया । आपने “सेक्रेड बुक्स जाफ दी इस्ट” 
नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ-मालामें अनेक वेद्क ग्रन्थोंका स्वयं तथा 
दूसरोंके द्वारा अनुवाद निकाला । आपके अनेक निबन्ध 
ऐसे हैं, जिसमें आपने भाषा-विज्ञान तथा पुराग-विज्ञान 
आदिके विचारोंमें वेदोंते काफ़ी सहायता लो है । 

इन उपयुक्त विद्वानॉंक अतिरिक्त और भी अनेकानक 
पाश्चात्य विद्वानोंने वेदिक साहित्यके विषयमें पर्याप्त काम 
किया है। इस अवसरपर उन सबका विस्तृत वर्णन हम नहीं 
कर सकते; फेवल संकेत मात्र ही किया जा सकता है। 
ऊपर जो नाम आ चुके हैं, उनके अतिरिक्त ओव्डेनबंगे, 
ब्लूमफीदड, हिटने, गेद्डनर, पिशेल, मैक्डानल, कीथ 
आदि-आदि जीविस या स्वर्गत विद्वानोंके नाम भो उस्लेख- 
नोय हैं । इनमेंते कुछ अब भो वेदिक साहित्यक्ी ज्योत्िका 
प्रकाश, पाश्चात्य देशोंमें, फेला रहे हैं और तरह-तरहसे वरदिक 
साहित्यकी सेवा कर रहे हैं । 

इस प्रकार इस थोडढ़से कालमें हो पाश्चात्य देशॉमें 
वंदिक-सांहित्य-विषयक पाशिडत्यने जा उन्नति को है, वह 
० श्वर्यमें डालनेवालों है। जहां भारतवर्षमें आजकलके 
सब प्रकारके पुनरभ्युत्थानके दिनोंमें भो हमलांग वेदिक 
साहित्यके पुनरुजोवनके लिये नाम मात्रकों ही काम कर रहे 
हैं या कर पाते हैं, वहां यूरोप ओर अमेरिकाके विद्वान 
उससे सेकड़ो गुना अधिक काम कर चके हैं ओर कर रहे हैं। 

पाश्चात्य विद्वानोंकी वेदोंके अथे करनेको प्रक्रिया 
ओर डसके गुण-दोष । 
वैदिक-साहित्य-विषयक पाश्चात्य विद्यानोंके कामको 


ठोक-ठीक समभनेके लिये यह आधश्यक है कि, हम उनकी 
बेदोंके अर्थ करनेको प्रक्रियाको समक लें। 

जबसे वदिक खाहित्यके अनुशोऊनकी प्रदसिका 
प्रारम्भ यरोपमें हुआ है, सबसे पाश्रात्य विद्वानोंकी वेदोकि 
अर्थ करनेमें सदा एक-सी दृष्टि नहीं रही है। थास्तवमें 
इसका भी इतिहास लिखा जा सकता है। हम अति 
सक्ञेपमें ही इसका यहाँ वर्णन करेंगे। साथ ही इसके गुण- 
दोषको भो दिखलानेकी चेष्टा करेगे । 

एक समय ऐसा था, जब कि, पाश वात्य विद्वा नोंको आलूथा 
वेदोंके महत्त्वके विवयमें कुछ भी नहीं थी। इसके अनन्तर 
वह समय आया, जब कि, वदोंमें राव दिन-प्रतिदिन अधिक 
बढ़ने छगो । इस समग्र प्रारम्भमें / जखें सूँदकर भारतीय 
भाष्यकारों--लायण आदि --का अजुसरण करते थ। यह युग 
चिर कालतक नहों रहा। एक नये युगका प्रारम्भ, जेसा 
हम ऊपर कह चुके हैं, रोठ महाशयसे हुआ । इसके बाद 
अनेक दिद्वानोंने बढ़ार्थ करनेको प्रक्रियाके विषयमें, थोड़े- 
बहुत भदके साथ, अन्य मतोंका भी प्रतिपादुन किया । इने- 
मेंसे किप्वोका भुकाव भारतीय साम्प्रदायिक पद्धूतिकों ओर 
अधिक था ओर किसोका नवीन पहुतिकों ओर । यद्यपि 
आजकल अनेक विद्वानू इन दानोंके बोचका मार्ग हो 
पसन्द करते हैं, तो भो यह कहना अनुचित न हांगा कि, 
पाश्चात्य विद्वानू अब भो राढके द्वारा प्रदर्शित पद्धतके 
अजुसरणमें ही कुछ दृबा हुआ स्वाभिमान अथुभव करते 
हैं। उनका हाथ्टिम प्रावान भारतोय टोकाकाराक। वदाके 
अर्थाम प्रामाणय बहुत परिमित है। इसका कारण वे यह 
दिखलात हद कि, बोदुक कालमें आर सायण आदि टोकाकारों- 
के कालमें सहस््रां वर्षाका अन्तर है| इस अन्तरमं परल्पर 
सम्बन्ध स्थापित करनेवारा कोई अविच्छित्न सम्प्रदाय भो, 
उनकी सर्म्मातर्म, नहों प्रतोत होता । यह अन्तरकों बात, 
बे समभते हैं, जो वदों ओर निरुक्तोकि चिषयर्मे भी ठोक ही है । 
निरक्त ओर अन्य पिछकी ठीकाओंमें एक-एक शब्दके, आपाततः, 
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स्वेण्छासे ही किये गये, विकल्पेन, अनेक अर्थ इसी बातको 
पुष्टि करते हैं। इस प्रक्रियाका मुख्य आधार तुलनात्मक ओर 
ऐेतिह्ासिक अध्ययन है। 

इसमें सन्देह नहीं कि, इस प्रक्रियाका महस्त्व अत्यन्त 
अधिक है। वास्तवमें आजकलको वेज्ञानिक प्रक्रियाका 
मूलाघार तुरूमात्मक और ऐतिहासिक प्रक्रियापर ही अब- 
लूम्बित है। वेद्कि भावोकि समभनेमें हसते चास्सवर्में बढ़ी 
सहायता मिलती है। अनेक वेदिक कालके रीति-रिवाजोंको 
दूसरे देशोकि असि प्राचीन रीति-रिवाजोंको सममे विना 
और उससे तुलना किय्रे चिना हम टठीक-ठीक समझ ही 
नहीं सकते । यही बात अनेक वैदिक देवताओंकि मौलिक 
स्वरूपके समभनेके विषयमें भी ठीक है। उदाहरणार्थ, यह 
विवादास्पद है कि, वेदिक देवता वरुण या अश्विनोंका 
वास्सवर्में भोतिक आधार क्या था। ऐसे विषयोंमें प्राचीन 
आर्य-जासियोंकी पोराणिक गाथाओं आदिके जाननेसे बहुत 
कुछ सहायता मिलती है। इसी प्रकार अनेक वेदिक शण्दों- 
के झूलाथोंकों समक़नेमें भी तुलनात्मक भाषा-विज्ञानकी 
हष्टिसे विभिन्‍न सम्बद्ध प्राचीन भाषाओंके अध्ययनसे बहुत 
कुछ सहायता मिलती है। इस दृष्टिसे आधुनिक पाश्चात्य 
वेदिक विद्वान्‌ निःखन्दह, हमो प्राचोन वेदिक टीकाकारोंसे, 
अधिक अच्छी अवस्था में हैं। तुलनात्मक भाषा-विज्ञान या 
तुलनात्मक पुराण-घिशानकी, उनके दिनोंमें, उत्पत्ति ही नहीं 
हुई थी। ऐसी अवस्थामें उनकी दृष्टि आधुनिक विद्वानोंकी 
दृष्ठिको तरह विस्तृत ओर असंकीर्ण हो ही नहीं सकती 
थी! इस प्रकारके विस्तृत ज्ञानकी, वेदार्थ करनेमें, आव- 
श्यकताको, अपनी हृष्टिसे, हमारे प्राचीन आचायाने भी 
स्वीकार किया ही है। कहा है--- 

“हतिदासपुराणास्यां वेद॑ समुपत्न हयेत्‌ । 
विभेत्यल्पश्नताह दो मामयं प्रहरिष्यति ॥” 

बूसरे, यह नहीं समकना चाहिये कि, यह “आधुनिक! 

प्रक्रिया प्राश्नास्योकी विल्कुछ अपनी ही घूक है । निरक्तके 


पढ़नेसे स्पष्ट हो जासा है कि, उन दिनों भी बेदोंके अथोको, 
अनेक दृष्टियोंकों लेकर, अनेक प्रकारसे, किया जाता था| 
याजश्िक, नेदान, नेशक आदि अनेक दृष्टियोंको थास्कने 
दिखझाया है। आजकलकी पाश्नात्य प्रक्रियाको हम बहुत 
कुछ नेरकत ओर ऐसिहासिक मतका एकमत्रीकरण कह 
सकते हैं । 
उक्त गुणोंके रहनेपर भी उक्त आधुनिक प्रक्रियाका 
ऐकान्सिक रूपसे अनुसरण करनेमें मुख्य दोष यह आता है 
कि, भारतीय सम्प्रदायको उचिस स्थान, इस प्रक्रियामें, नहीं 
दिया जाता । परन्तु वास्तवमें सम्प्रदायका महत्व, किसी सी 
बातके ऐसिहासिक ल्वरूपको समभनेमें, काफो डोता है। 
सम्प्रदाय इतिहासोंका इतिहास होता है; क्योंकि इतिहासोके 
लिखनेमें जोर किसी ऐसिहासिक प्रवृत्तिके समभनेमें सम्प्र- 
कायसे अत्यन्त सहायता मिलती है। सम्प्रदायको हम अहृ्य 
अक्षरोंमें जातिके हृदय-प्रस्तरपर खुदा हुआ शिकछ्ा-लेख कह 
सकते हैं। आवश्यकता हस बालकी है कि, उन अक्षरोंको 
टीक-ठीक पढ़ा जाय । 
धीरे-धीरे अब भारतीय पिद्वान्‌ इस बातको सिद्ध कर 
रहे हैं कि, वेदिक कार ओर वैदिक टीका-कारोंको परस्पर 
सम्बद्ध करनेवाली एक साम्प्रदायिक अविच्छिन्न धारा सदासे 
चली आ रही है। पिछले वर्ष हमने हो एक लेख “आल 
इणिडिया ओरियेंटल कान्फरेंस” के पटनाके अधिवेशनमें पढ़ा 
था । उसका महत्त्व इसी दृष्टिसे था। उसमें ऋग्वेदके प्रसिद्ध 
भाष्यकार स्कन्द स्वामी तथा उनके शिष्य शसप्थ-भाप्यकार 
इरिस्वामीफके समयका निर्णय किया गया था। अबतक 
उनका समय ११ वीं शताब्दीके छगभग बतलाया जाता था 
ओर इस प्रकार पाश्त्य विद्वान यह कहते थे कि, वेदार्थ 
करनेका कोई प्राचीन परस्परागत सम्प्रदाय नहीं था; इसलिये 
सायथण जादिने स्वमनः-करिपत पद्धलिका ही अवरूस्वन 
किया है । परस्तु एक अवृभुत खोजके आधारपर हमने दिख- 
छाया है कि, स्कन्द्‌ स्वामी छटी शताब्दीमें हुए थे। इस 
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प्रकार उनमें ओर सायणमें कोई आठ शत्ताब्दयोंका अन्तर 
पढ़ता है। फिर भी उनका ओर सायणका प्रकार एक ही 
है। स्कन्द स्वामो भी अपनेस प्राचोनतर टीका-कार्गेंका 
उल्लेख करते हैं । इन सबते सम्प्रदायकी अविच्छिन्न घारा- 
की बात निविवाद सिद्ध हो जातो है । इन कारणोंसे सम्प्र- 
दायकों हम किसो दशामें उपक्षणीय नहों कह सकते । 
पाश्यात्य विद्वानोंका काम ! 

अब हम वेदिक खाहित्यमें पाश्चात्य विद्वानोंके कामकों 
लेते हैं। मोट तारपर उनका काम निम्न विभागोंमें बांटा 
जा सकता है-- 

(१ ) बदिक ग्रन्थोंका विवचना-पूर्वक सम्पादन; 

(२ ) बेदिक ग्रन्थोका अनुवाद ओर व्याख्यान; 

( ३ ) बेदिक काशोंका निर्माण; 

(४) वेदिक-व्याकरण-विषयक कार्य; 

(५ ) बंदिक-छन्दा-विषयक कार्य; 

(६ ) वरदिक साहित्यकों खूचियाँ; 

( ७ ) पंदिक-पुराण-विज्ञन-विषयक ग्रन्थ- निर्माण; 

(८ ) वदिक-साहत्य-वषयक सामान्य जलुसल्धान। 

इन विभागमिंत एक-एकका लकर हम उनका संक्षिप्त 
ओर आवश्यक वर्णन हो नोच देंगे । 

( / ) बेद्क अ्न्थोंका विधेचनात्मक सम्पादन 

ओर संस्करण | 

पाश्चात्य विद्वानोंने वेदिक साहित्यके विषयर्म जिसना 
काम किया है, उसमें ऊपरके शोर्षकर्मे ।नादि्ट कासका बड़ा 
ऊँचा स्थान है । उस समय, जब कि, बेदोंको प्रतियाँ भार- 
तबर्षमें भी देखनेको मुश्किलसे मिऊ सकती थों ओर 
साधारण लोगंका यद्द खयार था कि, वेद कभी पुराने 
समयमें तो उपलब्ध थे; पर अब नष्ट हो चुके हें तथा जब 
अच्छे-अच्छे पणिढत भी सम्पूर्ण बेदोंके दर्शन नहीं कर सकते 
थे, ऐसे समयमें बेंदोंके सहस्नों वर्षोकी पुरानी पुर्सकोंके 
'झुद्ध एुवं प्रामाणिक संस्करण मिकालना अनोखे पाणिदत्य 
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ओर परिश्रम आदिकी हृण्टिसे हो एक परम प्रशंसनीय कास 
नहीं था; परन्तु भारतवासियोंके धर्म ओर सम्यताकी रक्षाकी 
इष्टिसि भी उसकी जितनी सराहना की जाय, थोड़ी है। 
यह भारतके साथ एक बड़ा उपकार था। यह किसने नहीं 
छुना है कि, स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी महाराजने जर्म- 
नीसे ही वेदोंकी छपी प्रतियाँ सेगाकर उनको भारतवर्षमें 
छपवाया था ? 

परन्तु पाश्चात्य विद्वानों द्वारा सम्पादित वेदिक ग्रन्थों- 
का महत्त्व अब भी कुछ कम नहीं है। विवेचना-पुरःसर 
ग्रन्थ-सम्पादनका पाठ वस्तुत्तः भारतीयोंने पाश्चात्य विद्ठा- 
नॉसे ही सीखा है । कुछ सारतोय विद्वान्‌ तो उनसे प्रभावित् 
इोकर अब उन्होंकी सरह विषेचनात्मक संस्करण, सफलता- 
पूर्वक, निकालने लगे हैं। पर अब भी प्रायः करके य्रोप ओर 
अमेरिकामें छपे संस्करण भारतीय संस्करणोंसे शुद्धता, छन्द- 
रता तथा डपयोगिता आदिकी हृ्टिसे, कहों अधिक अच्छे 
होते हैं। कुद्ध ही सही, यूरोप और अमेरिकाके घिद्दानोंके 
द्वारा किये गये अनुवादा दिस चाह मुख्यतया उन्हींको छाभ 
हुआ हो, पर उनके ये संस्करण, कुछ अधिक तज होते हुए 
भी. सारतोय ओर पश्चिमीय चिद्वानोंक लिये बढ ही 
कामकी चीजे हैं । 

कुछ थोढं से चने हुए धिद्वानों द्वारा किये गये सम्पाद- 
नको छोड़कर भारसबर्षमें साधारणतया प्रचलित सम्पादनमें 
और पाश्रात्य देशोंमें प्रचलित विषेचमात्मक सम्पादनमें 
महान्‌ अन्तर है। यहाँ बढ़ -से-बढ पसिडतोंको भी यह पता 
नहीं कि, ग्रन्थ-सम्पादन भी एक ऐसी कला है। इसके 
प्रतिकूल पाश्रात्य देशो्म ग्रन्थ-सम्पादूनका भी एक विज्ञाल 
विज्ञान <.न गया है। 

विवेचनात्मक सम्पादन ( 009॥08] ९0४४४०४ ) 
में शुद्धता, छन्‍्दता आदिके साथ-साथ यह आवश्यक होता 
है कि, हल्त-लिखित-प्रन्थ-सामग्री ( (४, ७०४४४) ) 
का सुरुमात्मक इष्टिलि अध्ययन, पूर्णकपले, किया जास । 
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और इसके आधारपर प्राचीवतम या मौलिक पाठका निर्णय 
किया जाय । यह बड़ा गृढ़ विषय है, जिसका यहां संक्षेप्से 
भी वर्णन नहों किया जा सक्ता। ऐसे संस्करणमें यह भो 
आवश्यक दे कि, उस प्रन्थमेंसे सामान्य दृष्टिसे जा-जो 
उपयोगी और रुविकर सूचना सिर सके, डते इकहो करके 
दिखलकाया जाय। प्रन्थक्रारका सम्रय आदिका निर्णय तथा 
अनेक प्रकारको धृचियाँ सो आवश्यक होती हैं । भारतवर्षोय 
साधारण संल्करमोंमें इन सबका प्रायः अभाव रहता है। 
प्रायः इन संस्करणोंका महत्त्व इनके आधारीभूत हस्त- 
लिखित ग्रन्थत भो कम होता है। यही नहीं, खम्पादक 
छोंग. अपनो ओरसे भी तरह-तरहको अशुद्धियाँ ओर 
आन्तियोंका समावेश, मुद्वित ग्रन्थोंमें, कर विया करते हैं। 
इन बातोंके अनेकानं 5 उदाहरण हम द खकत हैं; पर ऐसा 
करना यहाँ उचित नहों दीखता । 

विवेचनात्मक सम्पादनके विषयमें इतने आवश्यक 
प्रकथनके अनन्तर हम पाश्वात्य विद्वानों द्वारा सम्पादित 
ग्रन्थोंकों लेते हैं। यों तो पश्चिममें सेकड़ों वेदिक ग्रन्थोंका 
सम्पादन हा चुका है आर हांता रहता है; पर यहां हम कुछ 
सुख्य-सुख्य संस्फरणांका हो वर्णन करेंग । 

बेदिक संदिताएँ। ऋग्वेद्‌-संद्िता 

इम बेदिक ग्रन्थोंके पाश्वात्य बिद्वानां द्वारा किये गये 
सम्पादनमें सबते ऊंचा स्थान मैक्ल म्यूलर मद्दाशय दुवारा 
सम्पादित, सायगत्राष्यके सात, ऋग्वद-सहिताको देते हैं । 
इसका उल्लेब ऊपर किया जा चुका है। इसका प्रारम्भ 
१८६४६ ई० में ओर समाप्ति १८७५ में हुई । ३००० से अधिक 
पृष्ठोकी इस बृद्दत्‌ पुस्तकका सम्पादन करना, उन दिनों. 
कुछ आसान बात न थी । सम्पादकके परिशभ्रमका अनुमान 
उनके कई सो एष्ठोके नोठों तथा भूमिकासे ही दो सकता 
है। इसका छघरा हुआ द्वितोय संस्करण, बढ़ो सावधानताके 
साथ, १८६०---१६६२ में मुत्रित ढुआ। ये दोनों संस्करण 


बैदिक साहित्यमें पाश्चात्य. विद्वानोंका फार्य 


लग्डनर्थ हुए थे। इन संस्करणोंकी तुलना यदि हम गणपत 
कृष्णाजीके, समाष्य ऋग्वेद-संध्िताके, संल्करणसे करें, तो 
दोनोंका भेद्‌ तत्काल प्रसोत हो जायगा । बम्बईके संस्करणमें 
ओर तो क्या, पदच्छेद भी ठोक-ठोक नहीं किया गया है। 
मैक्स स्यूलर महोदयने १८७३ में मूल-संहिता ओर पव॒पाठ- 
को भी एथक-प्ृथक छपवाया था। इसकी इन्दरएा देखते 
ही बनती है । 

ऋणग्वेद-संहिताफे उक्त संस्करण देवनागरी अक्षरोंमें हैं ' 
पर एक दूसरा सस्करण ( मूल मात्रका » कुछ फुट नोटोंके 
साथ, रोमन अक्षरोंमें, अत्यन्त याग्यताफे साथ, थ्यूडोर 
आउफुकू ( ।॥60007 ै#ए0(४९०॥५ ) नामक जर्मन 
विद्वानने, १५६२--१८६३४ में, जर्मनीसे निकाऊझा। इसका 
दूसरा संस्करण १८७७ में निकाछा गया। यूरोपके विद्वान, 
जिनको रोमन लिपिका अधिक अभ्यास होता है, इसी 
संस्करणको प्रायः अधिक उपयोगमें लाते हैं। प्रो० मेकबा- 
नलको यही संस्करण बढ़ा प्रिय था। उनकी! अपनी प्रति 
अनेकानेक नोटोले भरी थी | 

इस संहिताके भारतोय संस्करण जशुद्ध, ओर इसी कारण 
अनुसन्धान आदिके कार्यक लिये अविश्वसनीय, हैं। अब 
भो भारतवर्षमें हन पाशआात्य सस्करणोंसे अच्छा संस्करण 
प्राप्य नहीं है : 
यज्जुवद-सं हिता । 

भुक्ध-यजुवेदीय वाजसनेयि-संहिसा ( माध्यन्दिन तथा 
कायव शाखा ओंके पाठोंके सहित ओर महीघर-भाष्यके साथ) 
सबसे प्रथम बलिन शहरमें, प्रो० बेबर द्वारा सम्पादित 
होहर, अनेक तालिकाओं तथा देवनागरी अक्षरोंमें, 
पाठान्तरोंके साथ, १८४६-१८४८२ में, छपायी गयी । 

इन्हीं चिद्वानूने अपने “इणिडश स्टुडियन” नामक 
रिसर्च जर्नक (जिल्दें १९, १: ) में तेत्तिरीम-संहिताको, 
रोमन अक्षरोंमें, सम्पादित कर १८७१-१८७२ में, अनेक्रानेकक 
उफ्कोगी नोटोंके साथ, निकाला । 


इसी संहिताके पद्पाठका विस्तृत विचाश हन्हीं विद्ठा- 
चने, इसी जर्नलको १३ यों जिल्दमें, किया है । 

कृष्ण-यजुरवेदीय मेत्रायणी-संहिता, १८८१-९८८६ में, प्रो० 
श्रेडर (॥, ४. 8८॥700067 ) द्वारा, बढ़ी योग्यतासे 
सम्पादित होकर, छाइश्वजिग नगरसे प्रकाशित की गयी । 

कृष्ण-यजुर्वेदीय काठक-संहिताका भी उक्त प्रोफेसर 
महोदयने सम्पादून किया ओर वह भी उक्त नगरसे ही, 
१६००-१६१० में, प्रकाशित हुई । 

यह स्मरण रखना चाहिये कि, ये दोनों संहिताएँ 
अभीतक भारतवर्षमें कहीं भी नहीं छपो हैं। 

सामवैद-संहिता । 

राणायणीय शाखाकी सामवेदू-संडहिताका सबसे पहला 
संस्करण जे० स्टेयेन्सन ( 0, 8॥0700307 ) महो- 
वयने रूएडनसे, १८४२ में, अंग्रेजी अनुवादके साथ, निकाला 
था। हसी प्रकार कोथुम-शाखीय साम-संहिताका सम्पादन 
(८४८ में बेन्फे (7!/0, 30॥6ए ) मदोद्यने किया 
और जर्मन अनुवाद, अनेक उपयोगी परिशिष्ट तथा शब्द- 
कोशके साथ, र्नइश्बजिंग नगरसे इसे प्रकाशित कराया । 

अथवचं-संदहिता । 

शोनक-शाखीय अथर्व-संहिताका सबसे प्रथम सम्पादन 
रोठ ओर हिटने (५७. 0. ए१॥४07०9 ) महोदयोने 
किया । यह संल्‍्करण, १८४६ में, बर्लिनसे निकझा था । 

फैप्पलाद-शाखोय अथर्व-संहिताको संसारभरमें केवरू 
पक हस्सलिखिल प्रति, काश्मीरमें, मिली थी। प्रो० ब्लूम 
फीहड भोर गाब ( ( ]3]007700, हे, ७७7%७ ) 
ने इस अतिजीण प्रतिका पूरा फोटो लेकर, उसी फोटोके 
ख्पमें, तीन बड़ी-बड़ी जिस्दोंमें, इसे १६०१ में, जर्मनी में 
छपवाया । यह शारदा छिपिमें है | यह एक दर्शनीय पुस्तक 
है और किसी भी पुस्सकाऊुयके लिये गर्व ओर शोभाकी 
बल्तु है। फोटो होनेसे यह उस इस्सछिखित प्रतिकी हुयहूं 
नकक है। यहाँ शक कि, कागजका रंग भी ज्योंका स्यों 
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बदिखलाई देता है। पुस्तक देखबेसे मालूम होता है, सानो 
मूर प्रसिके पन्‍ने कागजपर चिपका दिये गये हैं! यदि यह 
संस्करण न होता, तो संसार भरमें एक मात्र उस असिजीर्ण 
प्रतिके नष्ट होनेपर संसारते यदइ शाखा ही, अन्य शाखा- 
ओऑकी तरह, सदाके लिये छुप्त हो जाती । इसीसे प्रतीत हो 
जायगा कि, पाश्चात्य विद्ानोंने किस प्रेम ओर मनो-योग 
से, व्यय ओर परिश्रमक्ी परथा न कर, भारतीय विद्याकी 
रक्षामें सहायता की है । 

ऊपर हमने वेदिक संहिलाओंके घिषयमें हो पाश्चात्य 
विद्वानोंके कामको, मोटे सोरपर; दिखिलाया है । अथ प्रत्येक 
बेदके श्राह्णोंको लीजिये। “मन्श्र-बाह्मणयोवेंदनामधेयम ” 
इस प्रमाणके अनुसार श्राह्मण-प्रन्थोंकों भी बेद ही समझा 
जाता है। विस्तारके भयसे आरशयकों तथा उपनिषदोंका 
वर्णन यहाँ हस नहीं करेंगे; यय्पि हनके विषयमें भी 
पाश्वास्य विद्वानोंने बहुत कुछ काम किया है। 


ऋग्वेदीय ब्राह्मण | 
१८६३ में ऐसरेय-आइणका सम्पादन, अंग्रंजी अनुवा- 
दफे साथ, ओ० हाउग ( !'/ पछप्र४& ) ने किया। यह 
पुस्तक दो जिछदोंमें बम्बईसे प्रकाशित हुई थी; पर इस 
बराह्मणका सबसे अच्छा संस्करण आउफ कट महोदयका है । 
इसमें सायण-भाष्यके उपयोगी अंश ओर अनेक सूचियाँ भी 
दी गयी हैं। बान नगरसे, १८७६ में, यह रोमन जक्षरोंमें 
प्रकाशित हुआ था । 
प्रो० लिण्डनर ( . 7/70॥67 ) ने कौचीतकि- 
ब्राह्मणका सम्पादन किया ओर यह जेना नगरमें, १८८७ में, 
सुद्वित हुआ । 
यजूर्धेदीय ब्राह्मण । 
माध्यस्दिन-शाखीय शतपथ-त्राह्मण का सबसे पहला 
संस्करण, १८४८४ में, बलिनसे निकछा। इसका सम्पादन 
प्रसिद्ध विद्वान बेथर महोदयने किया था| 
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सामवेदीय ब्राह्मण । 
भ्रत्न त.आझणका सम्पादन प्रो”. बेबरने किया ओर 
यह संस्करण, जर्मन अनुवादके साथ, १८४८ में, बलिनसे, 
प्रकाशित हुआ। बनेल (6, (0. #प्राणशा ) महोदयने 
कई सामवेदीय ब्राह्मणोंका सम्पादन किया । इनके द्वारा 
सम्पादित आह्यणोमेंसे साम-विधान-ब्राह्मण लणडनसे; १८७३ 
में, वंश-ब्राह्मय ओर देवताध्याय-बराह्मण १८७रे में, आपेय- 
ब्राह्मण (८४६ में ओर संहितोपनिषदु-आह्मण १८७७ में, 
मंगलोरसे, प्रकाशित हुए। वंश-ग्राह्मणका सम्पादन बेबर 
महोदयने भी किय्रा ओर अपने उपयु ल्लिखित जनल्‍की 
चाथ। जिलदुर्मे उसे निकाला । शमितनीय-उपनिपदु-ब्राह्मणक्ा 
सम्पादन पटेल (]. 0076 ) महोदयने किया और 
इले “अगेरिकन ओरिएग८ऊ जर्नल” को सोलहवीं जिल्दमें, 
अंग्रं जी अनुवाद ओर टिप्पणियोंके साथ, निकाला। 
अथवेवेदीय ब्राह्मण । 
गोपथ-शाह्मणको बड़ी योग्यतास ग।स्द्वा (0, (४085- 
॥8 ) महोदयने सम्पादित किग्रा है; और, यह लडन नगर- 
से, १६१६ मे, प्रकाशित हुआ है। 
श्रोतसूआादि अन्य वेदिक ग्रन्थ । 
इसी प्रकार प्रत्यक बदके अनेक श्रोत और गुदझ्य सूत्रोंका 
7 पाश्चात्य विद्वानोंच सम्पदन किया है । उनमेंसे अनेक 
नभीतक भारतवर्षमें नहीं मुद्वित हुए हैं। यहाँ उनका 
विद्योष वर्णन, विस्तार-के भयसे, हम नहीं करेंगे | कबछ 
विशिष्ट विद्ठानोंका नाम्ोल्लेख कर देना ही पर्याप्त होगा! 
उच्क सूक्त-प्रन्थोंके सम्पादकामें आश्यछायन-ग्रह्मसृत्र, पारूकर- 
गृहासूत्र आदिक सम्पादक स्टेन्सलर ( 8 की 8008॥2- 
]97 3 शाद्वयन श्रोतसूत्रक सम्पादक छिल्रान्डूट ( .), 
धर काशयाएँ। )) बॉधायन आतसूत्र आदिके सम्पादक 
केलेण्ड ( १४, (७।७॥५ ), आपस्तस्वश्नोत्सूब जादके 
सम्पादक गार्वे ( [0 9७78 ), मानवश्नांससू+॥ आदिके 
सम्पादक क्लाउएर ( #', #7प्र७/ ) कात्यायन ओत- 


जेदिक खाहियमे पराश्थाश्य घिद्ानोंका कार्य 
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सूत्रके सम्पादक बेबर, कोशिक-सूत्रके सम्पादक ब्त्यूमफील्ड 
आदि महोदयोंके नाम विषोषतया ३हलेखनीय हैं । 

इसके अतिरिक्त, जोर भी निरक्त, प्रातिशाख्य आदि 
कुछ ऐसे ग्रन्थ हैं, जिनका वेदोंसे घानिष्ठ सम्बन्ध है। इनके 
विषयमें जिसना कास अभीतक हुआ है, वह ज्यादासर 
पाश्चात्य विद्वानोंने हो किया है। इस सम्बन्धमें निरुक्तके 
सम्पादक गोठ, ऋग्वेद-प्रातिशाख्यके सम्पादक मैक्स स्यूलर 
और रिज्षि (]६९९८॥४९०/ ), तंत्तिरीय-प्रातिशाख्य ओर 
अथर्व-प्रातिशाख्यके सम्पादक टहविटने, वाजसनेयि-प्राश्ति- 
शाख्यके सम्पादक येबर, घड़गुर्राशष्यकी टीकाफे साथ 
ऋग्वेदीय सर्वानुक्रणी तथा शोनकीय बृहई वतताके सम्पा- 
दक मेकडानल ( 0.0, !(६०१०॥७)॥ ) आदि विद्वानों- 
के नाम सादर उल्लेखनीय हैं । 

(२) वंदिक ग्रन्थोंके अनुधाद ओर व्याख्यान | 

सम्पादनको तरह सेकढ़ों वेदिक ग्रन्थोके अनुवाद ओर 
विवचनात्मक व्याख्यान भी अबतक अंग्रं ज, जमंन, फू च 
आदि भाषाओंमें हो चुके है। ये जनुवाद आदि; संहिता, 
ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्‌ तथा य्रहासूत्र आदि ऊपर 
दिखलाये हुए, सब ही प्रकारके ग्रन्थोंक हैं। लेखके बढ़े हो 
जानेसे उन सबका वर्णन हम यहाँ नहीं कर सकते, तो भी 
कुछ ग्रन्थांके अनुवादोंका उल्लेख, ग्रन्थोंके सम्पादनके 
प्रसड्रमें, ऊपर आा द्वी चुका ४। यहां हम विशष्तया 
संहिताओं ओर आह्वणोंके हो परे अनुधाद आदिका वर्णन 
कर सकगे । 

प्रथम हम छऋतग्वेदके अनुवादांको लेस है। जहाँवक 
हम सममझत है, अमोतक सारहवर्षकों कसो भी 
भाषामें, चारों पदोंका ता क्‍या कहना, ऋग्वदंका भी 
काई पूर्ण अनुवाद नहों । परन्तु यूरापकों एक-एक 
भाषाम॑ ऋष्यद्क २, 5 फजुदाद हो चुके हैं। ऋग्वद- 
का यूरोपर्म, सबसे पहले, अग्र॑ जीमें अनुषबाद विल्सन 
( प्र प्र, ७।]३०४ ) महोदयने निकाछा | १८५० में यह 





आरम्त हुआ था। आप आक्सफोर्डमें सबसे पहले संस्कृतके 
प्रोफेसर थे। आपने हूबहू सायणका अनुसरण किया है । 
आपका खयारू था हि, वेदोंके अर्थों के लिये हमें परम्परागत 
भारतीय श्म्प्रदायके ही पीछे चलना चाहिये। & 

इसके अनन्तर जर्मन भाषामें सम्पूर्ण ऋग्वेदके दो 


अनुवाद निकले। पहला अनुवाद प्रासमन ( [], (जा888- 
278)0 ) महादयका पथ्में है। यह दो जिल्दोंमें, छाइ- 
धजिंग नगरसे, १८७६-७७ में, प्रकाशित हुआ था। आप 
रोठ महाशयके शिष्य थे; इसलिये यह अनुवाद उन्हींकी 
पतद्ध तिफे अनुसार, भारतीय टीकाकारोंको उपेक्षा करके, 
स्वतन्त्र हष्टिसे ही, किया गया है । 

दूसरा अनुवाद जर्मन गय्यमें छुडविग ( 0 4,परत- 
छाए महाँदयने किया। यह छ जिल्दुमें प्रागसे, १८७६- 
१८८८ में, प्रकाशित हुआ था। अनुवादके साथ इसमें अन्यन्त 
उपयोगी विस्तृत्त व्याख्या भो दी गयी है । इस अनुवादमें 
भारतीय सम्प्रदायका भी उचित उपयाग किया गया है| 
इसीलिपे उपयुक्त अनुवाद जेसी स्व॒ल्क्रता इसम नहीं हे । 

१८८६-६८६२९ में प्रिफिथ ( ॥६ /' 8. (४॥76) 
महोदयने ऋणग्वेदका अंग्रेजों पद्मर्में अनुवाद्‌ किया । यह 
बनारससे प्रकाशित हुआ था। अनेक उपग्रोगी सूर्चियाँ और 
टिप्पणियां भी इसमें दी हैं । अनुवादक महोंदयले उक्त अनु- 
वादोंका तथा सायण-भाष्यका भी उचित उपयोग किया है । 

इन अनुवादोंके अतिरिक्त, ऋग्वदके ऊपर, बढ़ो अच्छी 
विवेचना-पूर्ण व्याख्या प्रो० ओब्डेनबग ( सं, 040- 
0072 ) ने लिखी है । यह दो जिल्दोंमें, वलिनते १६०६- 
१६१२ में, प्रकाशित हुई थी। ऋग्वेदके ऊपर इससे अच्छी 
गवेषणा पूर्ण व्याख्या ओर कोई नहीं है । इससे व्याख्याताकी 


$& भास्तवर्षकी अनेक भाषाओंमें चारों वदोंका अनुवाद 


हुआ है। मराठीमें चित्राव शास्त्री द्वारा ऑर बँगलामें 
रमेशचन्द्र दत्त द्वारा सम्पूर्ण ऋग्वेदका अनुवाद भारत- 
प्रसिद्ध है। ---सम्णदक 
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अंगाघ दिद्वत्ताका पता चलता है। इन्हों महोदयने एक 
बहुत बड़ी पृुस्तकर्में, जिसको उक्त व्याख्याकी भूमिका 
समभना चाहिये, दऋग्वेद-सम्बन्धी छुन्‍्दः आदिका बढ़ा 
विस्तृत विवेचन, ५०० ले अधिक प्ृष्ठोमें, किया है। यद्द 
पुस्तक श्वष्द में, बलिनसे, प्रकाशित हुई थी । 

अब यजुर्वेदकी लीजिये । कृष्ण-यजुर्वेदीय तेत्तिरीय- 
सहिताका अंग्रेजी अनुवाद प्रो० फीथ ( /. 5), 
हु ) ने किया है। यह अमेरिकाको “हार्वड ओरि- 
एग्टल सीरीज” की १८ वीं ओर १६ वीं जिल्दोंमें, १६१४ में, 
प्रकाशित हुआ था | अनुवादके साथ लगभग २०० पृष्ठोंकी 
भूमिका दी गयी है, जा बढ़े महृत्त्वकी है और अनुवादककी 
अद्वितोय विद्वत्ताका परिचय देतो है । 

गुकु-यजुन्दरा अंग्रेजी पथामें अनुवाद, सूचियों 
आदिके साथ, उक्त ग्रेफिथ भहादयने किया है । यह १८६६ 
बनारससे प्रकाशित 7 । था । 

सामबेदो: ?' अनुवादोंक्रा उल्लेख हम ऊरर कर चुके 
$।उनके अतिरिक्त, इसका प्रिफिथ साहइबका अग्रंजी 
अनुवाद, १८६३ में, बनारससे प्रकाशित हुआ था । 

अथर्ववेदके दो अंग्रं जी अनुवाद मोजूद हैं। प्रिफिथ- 
का अनुवाद बनारससे, १८६४--६८ में, प्रकाशित हुआ था । 
दूसरा पो० हितनेका हे। इसको लेनमैन ( (' 7, 
[,0॥78]।) महोदयने पूरा करके आर शोध करके उ्पयुक्त 
अमेरिकाकी सीरीजमें ( जिल्द ७, ५) १६०४ में, निकाला 
था। इसमें बड़ी विद्वत्ता-पूर्ण विप्पणियाँ और विविध 
सूचियों भी दी गयी हैं। १५० से अधिक पृष्ठोंकी भूमिका 
भी है । पुस्तक १००० से अधिक प्रष्ठोंमें समाप्त हुई है। 

ब्राह्मगोंमें ऐसरेय-बराह्मणके एक अनुवादका उल्लेख 
ऊपर किया जा छुका है। ऐसरेय!ओर कोषीतकि-अआह्यमगोंका 
अंग्रेजीमें अनुवाद प्रो० कीथने किया है। यह उक्त 
अमेरिकन सोरोजमें, ( जिकद २० ), १६२० में, निकला 


था । इसके साथमें १०० से अधिक पृष्ठोंकी एक विद्वत्ता- 
पूर्ण भूमिका भी है । 
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प्रतपथ-आह्यणका अनुवाद, अंग्रेजीमें, प्रो० एगलिड्ू 
(०, फिहएणंग९ ) ने किया है। बृहदू भूमिकाके साथ 
यह “सेक्रठ घुक़्स आफ दी ईस्ट सीरीज” की ५ ( १२, २६, 
४१. ४३, ४४ ) जिल्दोंमें निकला था । 

साम-विधान-बआ्मणका अनुवाद प्रो कोनो (४070:) 
ने किया है। इसका प्रकाशन, £:€६रेमे, हाल नगरसे 
हुआ था । 

इसी तरह प्रातिशाख्यों, अनुक्रमणियों आदिके भी अनु- 
बाद तथा व्य/ख्यार, बड़ी योग्यत्तासे, पाश्चात्य चिद्ठानोने 
किये है। यहाँ इतना स्थान और अवकाश नहीं कि, उनका 
चर्णन किया जाय । 

(३) वेदिक कोशोंका निर्माण | 

किसी भाषा और सांहत्यके समुचित अध्ययनके 
लिये काश ओर व्याकरण अत्यन्त आवश्यक होते हैं। 
पाश्चात्य विद्वानोंने इन बिषयोंमें भो जो काम किया है, वह 
आश्वर्यम डालनेवाला है। वैदिक व्याकरणका वर्णन नीचे 
किया जायगा | यहां हम वेदिक कोशोंको लेते हैं । 

इस विषयमें सबसे अधिक महत्त्वका काम, जिसका 
डल्लेख ऊपर किया जा चुका है, रोठ ओर बेहटल्गिक 
महोदथों हारा निर्मित “संस्कृत जमन महाकोश” है। यह 
कोई १०००० ( दस हजार ) प्ष्ठोंमं, सात भागोंमे, समाप्त 
हुआ है । इसका प्रकाशन सेंट पोटटर्सबर्ग नगरसे १८५४५-१८७४में 
हुआ था। इससें प्रत्येक शब्द्को लेकर उसके जो-जों अर्थ, 
वैदिक साहित्यसे लेकर पिछले संस्कृत-साहित्यतक, हो सकते 
हैं, उनको दिया है । साथमे, प्रमाण-स्वरूप, उन-उन स्थलोंका 
भी निर्देश किया है, जहां-जहाँ वह शठ्द भिन्न-भिन्न अर्थो- 
में प्रयुक्त हुआ है। इस प्रकार वास्तवमें प्रत्येक शब्दका पूरा 
इतिहास यहां मिल जाता है। इस पुस्तककी पुरानी प्रतियों- 
का मूल्य, हमने यूरोपमें देखा था, एक-एक सहस्त्र माँगा 
जाता था | इसमें वेदिक भागका निर्माण रोठ महाशयने 
ओर संस्कृत-साहिसयय-विषयक भागका दूसरे महोदयने किया 

दे 


है। धुराना द्वोनेपर भी यह कोश संस्कृत-प्र मियोके लिये एक 
शर्वकी चीज है। 

दूसरा बेदिक कोश श्रासमन महोंदयका है। इसका 
सम्बन्ध केवल ऋग्वेदसे है। इसमें प्रत्येक शब्दके नीचे उन 
सब ऋमग्वेद-स्थलोंका उल्लेख किया है, जहाँ-जहाँ वह शब्द 
आया है। वदिक अध्ययनके लिये यह एक आवश्यक पुस्तक 
है। इसका प्रकाशन, ८६७३-७४ में, हुआ था । 

प्रो: मेक्डानन्ठ ओर कीथ का “चेदिक इण्डेक्स” 
इस विषयमे सबसे नवीन, पर अत्युपयोगी, कोश है | इसमें 
चुने हुए वेदिक शब्दोंके, बडी गत्रेषणाक साथ, ््थोका 
निर्णय किया गया है । 

इनके अतिरिक्त और भी कई अच्छे कोश, पाश्चात्य 
विद्वानोंने, निर्माण किये हैं| उनका वर्णन करना यहाँ हम 
आवश्यर' नहीं समभते । 

(७ ) वैदिक व्याकरण | 

वेदिक व्याकरणके विष्रयमें भी पाश्चात्य विद्वानोने 
बहुत कुछ काम किया है। अनेकानक गर्नषणापूर्ण लख, रिस- 
चैके पत्रोमें, प्रकाशित हुए हैं। छोटी-बढ़ी पचासों पुस्तके 
प्रकाशित द्वो चुकी हैं, जिनमें एसिहासिक और तुलनात्मक 
इृशष्टिस देंदिक भाषापर विचार किया गया है। यहाँ हम 
दो-तीन अत्यावश्यक पुस्तकोंका ही वर्णन पर्याप्त समभतत हैं । 

ओ० हिटनेकी संस्कृत-व्याकरणकी पुस्तक प्रथम बार 
१६७६ में अमेरिकार्स प्रकाशित हुई थी। इसमे आपने 
लोकिक संस्कृतके साथ-साथ गोण रूपले वदिक भाषाका 
भी व्याकरण दिया है । आपने ऐतिहासिक दृष्टिस ही गोण 
रूपसे वेदिक ध्याकरणका निर्देश किया है। 

वैदिक व्याकरणकी सबसे महत्त्वकी पुस्तक मेक डा- 
नलकी बड़ी “वेदिक ग्रामर” है। जर्मनीकी प्रसिद्ध “प्र गड- 
रिस सीरीज” में, १६१० में, यह निकलो थी। हमारी 
सम्मतिमें अपने विषयकी यह सर्वोत्तम पुस्तक है। 
भारतवर्षमे कभी किसीने वेदिक भाषाका, व्याकरणकी 


हि 


छठ 


गज्ना-वैदाडू 
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इृष्टिसे ऐसा अच्छा सर्वाज्र-पूर्ण विचार नहीं किया | जहां 
पाणिनि-ज्याकरणमें वेदिक प्रयोगोंको “बहुल छन्द्सि” 
कहकर टाऊ दिया है, वहाँ उक्त व्याकरणमें उनको भी 
नियममें बांधनेका प्रयज्ष किया गया है। प्रो० मैकूडानलने 
अपने इस उम्राकाणका एक संक्षिक्त छात्रोपयोगी संस्करण 
भो, आक्सफोर्डसे, प्रकाशित कराया है। 

बेदिक स्याकरणकी दूसरी प्रसिद्ध पुस्तक जर्मन भाषामें 
प्रो" बाकरनागेल (ठ, ५४३8०८४७7७६०। ) की है । 
पर यह अभोतक सन्धि-प्रकरणतक हो छपी है। तिसपर भी 
कफो बड़ी हो चुकी है। यदि यह पुरुतक कभी पूरी हो 
सको, ता अपने विषयमें स्वात्कृष्ट समकी जायगी। 

(५ ) वेदिक छन्‍्द। 

चेदिक छन्दोंके ऊपर भी पश्चिम्रें बढुत कुछ लिखा जा 
चुका है। इस विषयका बढ़ा विस्तृत विचार प्रो वेबरने 
अपने “हणिडश स्टुडियन” नामक जनलको आठवों जिल्दमें 
किया है । 

प्रो० आर्नाव्ड () ५ 47४०० ) को “वैदिक 
मोदर” नामक पुस्तकमे, जो १६०४५ मे प्रकाशित हुई थी, 
केवल अऋग्वेदके हो छन्दोंका विचार किया गया है। 

(६) वेदिक साहित्यकी सूचियाँ । 

अनुसन्धानकोी हष्टिस विविध प्रकारकी सखू्चियोंका 
महत्त्व बहुत अधिक होता है। इनके व्यावदारिक उपयोग 
भो होते हो ह । हमारे देशके प्राचीन समयके विद्वान इसको 
खूब समभते थे। तभी तो उन्होंने बेदोंके लिये अनेक प्रका- 
रको अनुक्मणियोंका निर्माग़ किया था । परन्तु खेद है, आज 
कल हमारे परणिडतगण इनको डपक्षा करते हैं । पश्चिममें 
ऐसी बात नहीं है । विवेचन/त्मक सम्पादनम सूर्चियाँ आब- 
श्यक होती हैं, यह हम ऊपर कह चुके हैं। इस प्रकार तत्त- 
त्सम्पादकोंके द्वारा वेदिक ग्रन्थोंको तरह-तरहकों सूचियाँ 
तेयार दो चको हैं। भिन्न-भिन्न वेदों आदिको शब्द-सूचियां 
भी इन्दींमें सम्मिलित हैं। उनके अतिरिक्त भी कुछ ऐसी 


सूचियां हैं, जो स्वतस्त्रतया तैयार को गयी हैं ओर अनेक 
इृश्योंसे अत्यधिक उपयोगो है । उनमेंसे कुछका वर्णन यहाँ 
आवश्यक है | 

ऐसी सूर्चियोंमें सबसे ऊँचा स्थान हम प्रो० ब्लूम- 
फीद्ड द्वारा निमित “बेदिक कान्कार्डेल्स? या “'मन्त्र- 
महासूची” को देते हैं। यह “ह्वावद जोरिएय्टल सोरीज” 
की १० वीं जिल्दमें, १६०६ में, प्रकाशित हुई थी। इसमें 
रायल क्वाटोके ११०२ पृष्ठ हैं। ग्रन्थकारके शब्दोंमें “यह उस 
समयतक छपे हुए वेदिक सहित्यको प्रत्येक ऋाके प्रत्येक 
पादको ओर अन्य यजुः, प्रेष आदि गद्यमय मन्त्रोंको सूची है। 
साथ हो इसमें सिन्‍न-भिन्‍न वदिक ग्रन्धोंमे पाये जानेवाले 
सन्‍्त्रोंके पाठ-भंदोंका भं। निर्देश किया गया है ।” कुछ अमुरद्वित 
पुर्तकोंका भी उपयोग ग्रन्थकारने किया था। यह महासूची 
११६ पुस्तकके आधारपर बनी है, जिनमे वेदिक संहिताओंसे 
लेकर १० प्रकारकों पुस्तकें सम्मिलित हैं। ऐसी मदासूचीके 
उपयोगके विषयमें कुछ कट्दनेको आवश्यकता नहीं । यह 
शेमन अक्षरोंमे है । 

दूसरी महासूची “ऋग्गेदिक रेपिटीशन्स” नामको 
इन्हीं ग्रन्थकारकी, उक्त ग्रन्थ-मालाको २० वीं ओर २४ वीं 
जिल्दोंमं, निकलो है। इसका उपयोग खासकर विशेषज्ञ 
लिये ही है । एक महासूची “उपनिषद्वाक्य-कोश” कर्नछ 
जैकब ( ५ .) ०७००७ ) महोदयकृत, १८६१ मे, बम्बईमें 
छपो थी। ६६ उपनिषदोंके आधारपर बनो हुई यह सूची 
भो अत्यन्त उपयोगी है। 

(७) वेदिक पुराण-विशान | 

इस विष्यमे भी पाश्यात्य विद्वानोंने ऐतिह!सिक और 
तुलनात्मक दृष्टसिसे बहुत काम किया है । यहांतक कि, 
इसीके आधारपर पश्चिममें स्वतन्त्र तुलनात्मक पुराण-विज्ञान 
((०07०78७7४07 ५४० 2(५४६४0085 ) की सृष्टि हो चुकी है । 

इस विषयपर लिखनेवाले विद्वानोंमें प्रो० मैक्स 
स्यूलर, मैक्डानल ओर हिलआण्ड्टके नाम सादर 
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उल्लेखनीय हैं। आपलोगोंने इस घिषयपर स्वतन्त्र विद्वक्ता- 
पूर्ण पुल्तकें लिखी हैं । 
(८) बैदिक-लाहित्य-विषयक सामान्य अनुसन्धान | 
यूरोप ओर अमेरिकामें ऐस्ते अनेक अलुसन्धान-पत्नि- 
काएँ निकलती हैं, जिनका भुर्य ध्येय यही है कि, भारतीय 
ओर पूर्वीय विषयोंमें अनुसन्धान ओर खोजको उत्तेजना दी 
जाय । इन पत्रिकाओंमें अत्यन्त उपयोगी सेकड़ों लेख, 
बेदिक खोजफे विषयमें, निकल चुके हे ओर निकलते 
रहते हैं । इन पत्रिकाओंमेंसे, उदाहरणाथ, कुछके नाम ये हैं- 
“जर्नल आफ दी रायछ एशियाटिक सोसाइटी, ल्णदन” 
( इड़लेयडसे )। “जर्नल आफ दो अमेरिकन ओरिएय्टल 
सोसाइटी” ( अमेरिकासे )। इसी तरहका £, ), (| ७. 
नामकी प्रसिद्ध पत्रिका बलिनसे निकलती है। 


2 


। 


न 





यहाँ हम बेदिक साहित्यके इतिहास विक्यमें जो 
फुस्तकें लिखी गग्रो हैं, उनका तथा अनेक ग्रन्थ-माछाओंका, 
जिनमं अनेकाने 5 वेदिक ग्रन्थ तथा उनके अनुवाद निकछ 
चुके हैं, स्थानाभावसे वर्णन नहीं कर सकते । 

। उपस हार । 

स्थानाभावसे जो कुछ ऊपर दिया गया है, वह बहुत ही 
सॉक्षप्त है; परन्तु इससे स्पष्ट हो जाता है कि, हमारे वेदिक 
साहित्यमें पाश्वात्य बिद्वानोंने कितना घोर परिश्रम किया 
है और उनके इस परिभ्रमसे हम भारतवासियोंकों कितना काम 


हुआ है | आशा है, इससे हम लोग अवश्य कुछ शिक्षा लेंगे ] 
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# यूरोपियनोंके वद्कि-साहित्य-सम्बन्धी ग्रन्थोंकों,मुश््य, 
रचना-काल कोर प्राप्ति-स्थानके साथ, विस्सत सूची 
खसम्पदकोय मन्तव्यमें देखिये । ---लम्पादुक 


ब्गे ८८ 
त्वमसि प्रशब्यों विदर्थेष सहन्त्य | 
द्‌ ०3322 ऋग्वेद '२।८।३५ 
अग्ने रथीरध्वराणाम्‌ ॥ 
विजय-धाम, हमें जय दीजिये | खतत यज्ञ तथा रणमें महा | 
अभयदेव ! हमें नित कोजिये॥ स्तवन-योग्य तुम्हीं प्रभु ! हो अद्दा ॥ 
अपरके यश-कीतंन जो करे 
5 चह कुबुद्धि कुपन्थ क्ूथा घरे। “ 
न रणमें उसको जय प्राप्त हो 
न उसका यश विश्व॒त ध्याप्त हो ॥ 
अगत-ईश विधायक शान्तिके विविध अध्वरमें बनते रथी। 
अनलरूप सुनायक कान्तिके॥ विज्ञय-दायक, पाण्डव-सारथी ॥ 
प० लोचनप्रसाद पाण्डेय:लल्यः्टञ्ि्स्स््क्ष्फिओ अएगटसड 


दे गंडुग--वेदाड़ः 
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है र्चि य्‌ 
बेद-पारिचय 





साहित्याचार्य प० महेन्द्र मिश्र 'मगः 
( छठहार, सारापुर, भागलपुर ) 


वेद अगाध ज्ञानका भाण्डार है| प्रायोन कालकी 
विद्वम्मण्डलियोंमें, वेदोंके ऊपर, जितनी चर्चा थी, 
जितने ग्रन्थ रखे गये थे, उतने किसी विषयपर नहीं । 
इस छोटेसे बेद-परिचायक नित्रन्ध द्वारा में उन्हींका 
दिग्दरोन कराता चाहता हूं । 

बेदके अथी, श्रुति, आमज्नाय, छन्द, स्वष्याय 
ओर निगम आदि अनेक नाम ह७ | कौन-सा नाम 
किलके बाद पड़ा है, यह जरा विवाद-पश्रस्त विषय 
है; परन्तु ये नाम भर्वाचान नहीं हैं, यह स्व-सम्मत 
है। थेद्‌ परमात्माका निःश्वास है, अनादि ओर 
अपास्षय है। अनेकांके विचारस याँद पोरुषय है भी, 
तो शब्दमात्र; अथ नहा | शह्डुर तो शब्द, अक्षर, स्वर 
ओर ऋ्रमतककों अनादि--कह्प-कव्पान्तसे आगत-- 
मानते हैं! सायण तथा स्वामा दयानन्दका भी यही 
सिद्धान्त हें | आधुनिक वैज्ञानिकों तथा ऐतिदासिकों- 
का परध्पर विवाद तो, अमोतक निपट, हो नहां है | 
जो हो; किन्तु आधुनिकोंके विचारसे भो बेद प्राचोन- 
तम ओर मनुष्य-निरमित ग्रन्थ है। अग्निसे ऋग्वेद, 
वायुसे यजुर्गेद ओर सूयेसे सामवेद हुआ है । बहुतों 
का मत है कि, ये अग्नि आदि तीनों देवता हैं, ऋषि 
नहीं । निरुक्त “।र यास्ककी भी यही राय है । देवताको 
कोई साकार और कोई तत्तत्पदार्थाथिष्ठत मानते 
हैं ।ये यास्क भादि वैदिक देवताओंको पक ही 
मानते और * म॑-मेदसे उनके नामोंमें विधिधता मानने 
हैं। किन्दींका कथन है कि, समाधिस्थ सनातन 





ऋषियोंके हृदयमें ब्रह्म ( वेद ) स्वयं प्रकट हुए थे-- 
“ऋषिदेशेनान्‌ मंत्रान ददशे” । यही कारण है कि, ऋषि 
मंत्र-द्॒ए्टा कहाते हें-'क्रषयों मंत्र-द्रष्णारः” । एक बात 
यह भी मानी जाती है कि, गत कठपमें जो वेद नष्ट 
हो गया था, उसे ऋषियोंने ही तपस्या करके प्राप्त 
किया |। 

वेदका अर्थ लिखते समय वेदान्त-कारने लिस्बा 
है--'मोनशरोरावच्छिनन-भगवद्दाक्प प्‌", न्‍्यायशारूत्र 
बताता है-ब्रह्माके मुखोंसे बहिमूत धमं बतानेयाला 
शाघ्तज, सायण आदिका -,चार है, जिससे अभीष्टका 
लाभ हो, अनिष्टका परिहार, निरादर, हो तथा अलौ- 
किक युक्ति-उपाय माल्यूम पड़े या जिससे धर्मादि 
पुरुष/र्थ जाना जाय, वही चेद है; अथवा, अपोरुषेय 
वाक्य हो बेद है । 

बढोंकी रचना गद्य, पथ ओर गीतिमें हुई है। 
ऋक्‌ पद्में है, यजुः गद्यमें ओर साम गीतिमें। इसीसे 
वेदका एक नाम जयी भी है । ऋग्वेदसे होतकार्ये, 
यजुर्वेदसे अध्वर्युकार्य, सामवेदसे उदुगातृकार्य और 
अथर्वबेदसे ब्रह्मकाये निस्पादित होने हैं। इन्हीं चारों- 
का एक नाम संहिता भो है। परन्तु कुछके मतसे 
खंदितामें मंत्र ओर ब्राह्मण, दोनों सम्मिलित हैं। 
जिनका चिनियोग होता है, वे मंत्र हैं; जो विधिया 
स्तुतिपरक हैं, दे ब्राह्मण हैं। सायण, पहुगुरु आदिके 
मतमें मंत्र ओर ब्राष्टण, दोनों ही थेद हैं । मंत्र-भागके 
प्रकाशन-समयमें मंत्रोंददी स्वना-प्रणादों तीन तरदकी 
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थी। उस समय मंत्र ही वेद या त्रयों थे। पीछे सूत्र- 
काल्में ब्राह्मण भी घेद हो गये। संहिताका लक्षण 
बेदोंमें इस प्रकार हैं, “पद-प्रक्क तः संहिता”, वर्णेना- 
मेकप्राणयोग: संहिता”, “पर: सन्निकषे; संहिता” । 
जिसमें गद्य न हो केवल पद्म दो, वह ऋक-संहिता है । 
इसी प्रकार गद्य-्रधान यजुर्नेंद्‌-संहिला तथा गोति- 
प्रधान सामब्रेद-संहिता है | अथर्ण ऋषि यज्ञ-पृक्रि- 
याके आदि पृकाशक है, अतः उन्हींक नामपर चोथे वेद- 
का नाम अथवे-संहता पड़ा | जो वेदिक शाख्षाएं जिन 
ऋषियोंके नामसे प्रसिद्ध हैं, वे उनन्‍्हों ऋषियोंको 
बनाये हैं-यह किसोका कथन हैं; पर दूसरे कहते 
हैं, उन ऋषियोंने उन शाखाओंको बनाया नहीं; किन्तु 
उनका अध्ययन कर उन्हें विभक्त या सह्डुल्तति किया 
हैं; अतः उन्हींके नामोंपर शाखाओंका भी नामकरण 
हुआ है। महाभाष्यकार तथा माौमांसकादिकोंका 
भी यही मत है । 

वेदोंमें मुख्यतया तीन देव है--अप्लि, वायु. सू्ये ) 
कहीं-कहीं तंतील देवोंका भी उदछेख है--आठ धसु 
एकादश रुद्र, द्वाद्श आदित्य, प्रजापांत ओर वषट्कार | 
इनमें भी सं मप ओर असोमप नामक दो भेद हैं। 
अग्निके कई भेद हैं--लोकिक अग्नि, जठराग्नि, वेद्य्‌ - 
तिक अग्नि, आकरज ( खनिज ) अग्नि आदि। 

मंत्रकी व्यख्या करते हुए. यास्कने लिखा है-- 
“यत्काम ऋ वियसस्‍्यां देवताय।मर्थापत्यमिच:न्‌ स्तुति 
प्रयुक्त तत्‌ देवव स॒ मंत्रो भवति।” अथथांत्‌ किसी 
भी धन आदिकी कामनासे ऋषियों द्वारा देवताके 
निकट की गयी स्तुतियाँ मंत्र है' | उब्चयने तेरह तरह- 
के मंत्रोंका उल्लेज किया है---विधिवाद. अर्थवाद, 
याचजा, आशीः, स्तुति, प्रष, प्रदह्दिलका. प्रश्न, ज्याक- 
रण, तर्क, पूष बृत्तानुकीतेन' अवधारण ओर उप- 
निषत्‌ । यास्कने ऋकोंको तीन भागोमें विभक्त किया 


है--परोक्ष-कृत, प्रत्यक्ष-क्तत ओर आध्यात्मिक । 
पाठ-प्रणालीके मे :से संद्दिता दो अकारलसे पढ़ी 
जाती हे। पहली प्रणालीको निर्भज-संहिता कहते 
और दूसरीको प्रतृण-संहिता | जहाँ मूलका अविकल 
पाठ होता है. वह निर्भुज-संदिता हैं। जैसे, “अग्नि- 
मीले पुरोहितम्‌” का पाठ “अग्निपीले पुपेदितम” । 
परन्तु जहाँ घूछ विकृत रूपसे पढ़ा जाता है.वह प्रतृण- 
सं>्ता है । प्रतुण-संहिताके कई भेद हैं, पद-संहिता, 
क्रम-संहिता आदि । पद-संहिता वह है, जहाँ तनिक 
सन्धि ओर विराम आदिका विचार किया जाता हैं; 
जेसे पद-पाठमें ऋग्वेदका प्रथम मंत्र “अश्निमीले 
पुरोहित यक्षस्य देवग्उत्विजम्‌” को इस तरह पढ़ा जाता 
हे--अग्निम्‌, ईले, पुरः, हितम्‌, यशस्य, देवम्‌, ऋत्वि- 
जम्‌ !! परन्तु क्रम-संहिताका पाठ जरा विचित्र हैं-- 
अश्नि ईले, ईले पुरे हित॑, पुरोहितं यशस्य, यश्स्य देव॑, 
देवं ऋत्विजम।' जरापाठ ओर भी विचित्र है,' 'अग्निं 
ईले, ईले अग्नि, अग्नि ईले; ईले पुरो द्वितं, पुरोहित ईले, 
ईले पुरोहित; पुराहितं यज्ञस्य, यज्ञस्य पुरोहित॑, पुरो- 
हित॑ यज्ञस्य; यज्ञस्य देवं, देव॑ यज्ञस्य, यशस्य देव; देव॑ 
ऋत्विजञं, ऋत्विजं देव. देवे ऋति्विज्ञ !” घनपाठ 
तोओर भी विचित्र हें--“अग्निं ईले ईले अग्नि 
अग्नि ईले पुरोहित॑ पुरोहित ईले अग्नि अग्नि ईले 
पुरोहितं॑ ईले पुरोहित पुरोहित ईले ईले पुगेहित॑ 
यज्षस्य यज्षस्य पुरोहितं ईले ईले पुरोहितं यश्चस्य 
पुरोहितं यशस्थ यज्ञस्य॒ पुरोहित पुरोहितं यश्नस्य 
देव देव यज्षस्थ पुरोहितं पुरोहित यज्ञस्यथ देव 
यज्षस्य देव' देव यज्ञस्यथ यज्नस्य देव' ऋत्विजं 
ऋत्विजं देव” यशस्य यज्ञस्य देव ऋत्विजम्‌ ” ये 
आज्ने डन इसलिये किये जाते हैं कि, थेंदका मूल- 
पाठ सदा शुद्ध रहे, कहींसे भी कोई प्रेक्षितत न घुसने 
पाबे इसी प्रकार ये पाठक्रम भोर भी कई प्रफारके हैं , 


कट 


जैसे माला, शिखा, लेखा, ध्वज, दण्ड ओर रथ। 
बिस्तार-भयसे माला, शिखा आदिके पाठ नहीं दिये 
गये | अवश्य ही इन पाठोंको देखकर अपने पूथ जोके 
दुद्धषे श्रम ओर अदम्य घैयेपर हमें विस्मित होना 
पड़ता है । 
कालूमेद, देशभेद, व्यक्तमेद ओर उच्चारणभेद 
से इसी प्रकार प!ठमें बहुत मेंद्‌ हो गये हैं। आचा- 
योके प्रकतति-बेषम्यके कारण अनुष्ठानभेद्‌ ओर प्रयो- 
गमेदके कारण भी बहुतसे भेद हुए हैं। इस क़मसे 
प्रत्येक संहिता अनेक शाखाओमें विभक्त हो गयी है। 
ऋग्वेदकी बीस या इक्कौल शाखाएं, यजुर्वेदकोी एक 
सो एक शाखाएं, सामबेदकी हजार शाखाएंँ ओर 
अधर्म्नंबेदक़ी नो य। प्रन्द्रद शाखाएं हैं। शौनकीय 
प्रातिशार्यके मतसे ऋग्व द्‌ प्रॉच शाखाओंमें बैठा है-- 
शाकल, वाष्कल,आश्वछायन,साँख्यायन ओर माण्डूक | 
'ऐवरेय, कोषोतकि, शैशिर, पेड़ आदि शाखाएँ भी 
देखी जाती हैं। प्रातिशाख्यके मतसे ये उपशाखाएं हैं। 
यजुर्धेदके चरक नामक द्वादश भेद हैं। जेसे- 
 चरक, आह्वरक, कठ, प्राच्यकठ, कपिष्ठलकठ, आष्ठ- 
छकठ, चारायणीय, चारायणीय, वार्त्तान्तव य, एवेता- 
प्रथतर, ओऔपमन्यथ ओर मंत्रायणीय | मत्रायणीयमें 
.४ काणएड, ५७ प्रपाठक ओर ६३४ मन्त्र हैं। यह सात 
,हिस्सोंमें बंटा दे। मानव दुन्दुभ, चेकेय, वाराह, हारि- 
पेय, श्याम, शास्राग्रनीय । इसी प्रकार वाजसनेयके 
“खतरा भाग दँं--काण्व ( ४० अध्याय ), ज्ञाबए्ल, 
"गं।धिय, माध्यन्दिन, शाषोय, ताप्रनीय, कापस्ल, 
५पैण्ड्बत्स, आधरदिक़, परमा[वटिक, पराशयरी, बेरेय, 
दवैनेय, ओषधेय, याटव, बैजफ और कात्यायनीय | 
इसके बाद क्ृममग चोआलोस उपप्रन्थ भी हैं ।! 
, मेत्र।धरुणीय शाखा छः प्रकारकी है--मानव वायह, 
, कुदुभ, क्ायछेय, दारिदधीय ओर श्यामायनीय । ज्वर- 
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क शाज्ामें दो श्रेणियाँ है--भोखीय ओर खाण्डकीय । 
सख्ाण्डकीयके भी पाँच हिस्से हैं--आपस्तम्बी, 
बोधायनी, सत्याषाढ़ी, हिरण्यकेशी ओर शाट्यायनी । 
कहीं शुक्र यज॒वेंदमें पन्द्रह शाखाएं हैं--काणएव, माध्य- 
न्दिन, जावाल, बौधेय, शाकेय, तापनीय, फापिल, 
पोण्ड्वल्स, आपर्टिक, पर्मावटिक, पाराशरीय 
बनेय, बोधेय. ओधेय और गालत्र | इन सब शाखा- 
ओका दूसरा एक नाम वाजसनेयी शाखा भी है। 

पुराणों लिखा है, सामवेदकी शाखाओंको 
इत्द्ने वज्प्रहार द्वारा विनष्ट कर दिया था। इसकी 
अब तीन शाखाएंँ मिलती हैं। गुर्जर प्रान्तमें कोथुमी 
कर्णाटकर्में जैमिनीए और महाराष्ट्रमें राणायनीय | 

अथर्ववेद नो भागोंमें विभक्त है --पेप्पलाद, 
शौनकीय ( २० काण्ड, ७५६ सृक्त ओर ५६७७ मंत्र ), 
द्वामोद, तोत्तायन, जामल, ब्रह्मपाला”, कुनखा 
देवदर्शों और चरण--विद्या। इसकी शाखाएँ भी 
नो हें--पेप्पछाद, आन्ध्र, प॒दात्त, स्‍नात. स्नौत, 
ब्रह्ददावन, शौनक, देवदंशति ओर चरण-विद्या 
इनके परे तेस्तिरीय नामक दो भेद हें--ओख्य ओर 
कफाण्डिकेय । का ण्डियके पाँच हिस्से हं--आपस्तम्ब, 
बौघायन, सत्यावाची, हिरण्यकेशी तथा औधेय | 

इन सूजरूप शाखाओंकी ध्याख्या एक स्य्ृतन्त्र 
स्थान रखती है; अतः हन्हें पलबित न कर मैं 
ब्राह्मण-प्रन्थोंकी ओर आगे बढ़ता हूँ । 

हेतु, निर्बेचन, निन्‍दा, प्रशंसा, संशय, घिचि, 
परकृति, पुराकल्प, व्यवधारण, कल्पना ओर उपमान 
आदि दस बिषयॉस्से उपेत ब्राह्मण-अन्थ हैं। पृत्येक 
शाखाके भिन्‍न-मिन्‍्न ब्राह्मण हैं। ऋग्वेदकी शेशिरी- 
य, बाष्कल आदि शास्त्राओंका ऐसरेय (बह लू) ओर 
कोषीतकि आदि सोलह शाख्ताओोंफका शांख्यायन 
( कौषीतकि ) ब्राह्मण 7.। यजुबंदकी मैत्ञायज़ी 
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आदि उनन्‍नोस चरकाध्वर्य शाखाओंका श्राह्मण 
मैत्रायणी है। यह अध्ययु ब्राह्मण नामसे भी ख्यात 
है । वाचलनेयादि सतरद शाखाओंका वाजसनेयक 
या शतपथ ब्राह्मण है। तेतिरीय आदि छः शाखा- 
ओंका तैत्तिरीय ब्राह्मण हैं। बल्मी ओर सत्यायनों 
नामक इसके और भो दो ब्राह्षण हैं | सामवेदको 
जैमिनोय, कोथुम ( प्रपाठक ६, १८२४ मंत्र ) और 
राणयनीय शाखाओंका ब्राह्मण छान्‍्रोग्य है। 
इतके ब्रह्मण और उपलब्ध हैं-- 
साप्-वित्वान, मंत्र, आर्वेय, चंश, देवताध्याय, 
संहितो पनिषत्‌, तलवकार ओर वाण्ड्य। अधथर्वेदके 
प्रायः ओर सब ब्राक्षण नष्ट हो चुके हैं; केवल एक 
गोपथ-नब्राह्मण ही बचा है। 

एकान्त जन-पूल्य विपिनमें ब्रह्मचयेमें निमभन रह 
कर गमार भाउसे आये ऋषिगणने जो कुछ किया है, 
वहा आरण्यक नामसे प्रसिद्ध है। आरण्यक प्रन्थोंमें 
उप निषत्‌का अंश हां बहुतायतसे मिलता हे। ऋग्वेद- 
के दो मुख्य आरण्यक हैं--एक ऐतरेय-आरण्यक 
दूखरा कोपीतकि आरण्यक। ऐेतरेय-आरण्यकके 
पाँच ग्रन्थ हैं। सामवेदका आरण्यक खसहिताके 
अन्यन्तर ही हैं। आचिक अर उसके अवलम्बपर 
गाये गये गीत हो आरण्यक हैं। आरण्यक छान्दो- 
ग्यारण्यक नामसे कहे जाते हैं। यजुरवेंद-ब्राह्मणमें 
तंत्तिराय ब्राह्यगका शेषांश तेंत्तिराथ आरण्यक है। 
माध्यन्दिन शाखाका चौद्दवाँ काण्ड भा आरण्यक 
नामसे असिद्ध है । 

इसी प्रकार कमंकाण्ड आदिके बोधक सूत्र होते 
हैं। ऋवेदके आश्वकायन ओर सांख्यायन श्रोतसूत्र 
हैं पव' इन्हीं दोनोंके ग्रृह्यसूत्र भी हैं। शोनकका एक 
प्रातिशास्य सूत्र भी हैं। सामबेदके पंचरविश 
ब्राह्मणका एक भ्ोतसृत्र एवं एक गृहासूत्र है। 


आठ 


दूसरा छाटयायन श्रौतसूज (या मशक-सुत्र), सीसरा 
द्रा८ष्यायण . श्रौत्तघूत्र, ्रोथा अमुपवसत्र, पाँखरषों 
गोमिलकृत पुष्पसूत्र ओर ताण्ड्यलक्षण, उपग्रन्थ, 
कल्पानुपद, अठ॒स्तोत्र ओर क्षुद्रसूत्र हैं. इसके गृष्ा- 
सूजोंमें गोभमिल-गृहा-सूतअ,. फात्यायन-कर्मदीप, 
खद्िर-गृहासअ ओर पितृमेघसूत हैं। यजुर्वेक्फे 
कठ, मानत्र, लछोगाक्षि, कात्यायन, बोौधायन, भार- 
द्वाज, आपस्तम्ब, हिरण्यकेशी, बाधुल, वलखानस, 
मैत्रावरुणी ओर छागल श्रौजसूत्र हैं। 

गृहासत् भी इतने हो है । शुक्त ययुवेदके 
कात्यायत ओर वैजवाप ध्रोतसृत्र हैं; पाररूकर और 
कातीय गृहछ्मसूत्र हैं। कात्यायनका एक प्रातिशाख्य 
भी है। अथवंवेदके कौशिक, बैतान, नक्षत्रकतप, 
आंगिरस और शान्तिकत्प -सूत्र हैं। 

उपनिषदोंमें ब्रह्म-विद्याकी पराकाष्ठा दरसायी 
गयी है ओर ब्रह्म-श्लान प्राप्त करमेके उपाय बताये गये 
हैं। ऋग्वेदकी उपनिषदे हैं- फोषोत्ति, ऐतरेय, 
शाकल ओर मौत्रायणी | वष्कल उपनिषत्‌ भी प्राप्त है। 
सामकी उगनिषदे है' छान्‍्दोग्य ओर केन । यजुःकी 
तेसिरीय उपनिषत्‌ ओर ईशोपनिषत है। अथर्वक्ी 
मुण्डक, माण्ट्ूक्म, प्रश्न ओर नृसिह-तापिनी उप 
निषदे हैं । 

बेदके प्रधान भाष्यकर सायण है। ऋग्वेदार्थ- 
प्रकाशक निधण्टु ओर यास्कके निरुक्त अति प्राचीन 
हैं। यास्कके भी पूव॑ंचतीं कोत्स, शाकपूणि और 
ओणंनाभ निरुक्तकार हैं (यास्कका समय ५वथी शताब्दी 
बी० सी० है )। निधघण्दुकी टीका देवराज यज्याने 
लिखो है तथा दुर्गाचायन निरुक्तकी वृस्ि- 
प्रणयन की है। शड़ताचार्य ओर उनके शिष्योंने 
उपनिषदोंका भाष्य किया है । आननन्‍्दतीर्थने 
ऋग्वेदके कुछ भंशका पद्यात्मक भाष्य लिखा है। 


५७ 
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सायणके भाष्यसे पता चलता है कि, भरत- इसमें २६ अध्याय, ६ आखिक, ८६ साम और १८६३ 


स्थामी ओर भट्ठभास्कर मिश्र भी घेदके भाष्यकार 
थे | भद्ठभास्करका खण्डित ऋग्वेद-भाष्य प्रकाशित 
भी हो चुका है | चण्ट्रपण्डित, चतुर्वेद्स्वामो, युवराज, 
रावण ओर वरद्राज आदिरृत ऋग्वेद-भाष्योंका भी 
कुछ अंश पाया जाता है। इनके अतिरक्त मुद्दल, 
फपदी, आत्मानन्द तथा कोशिक आदि कुछ भाष्य- 
फारोंका भी नाम जहाँ-तहाँ सुननेमें आता है । 
ऋग्वेदपर जो स्कन्द्स्थामी ओर वेड्टमाथबके भाष्य 
हैं, उनको अत्यधिक प्रतिष्ठा है। उदुगीथ भाष्यकी भी 
फम प्रतिष्ठा नहीं। उब्बटने शुक्क॒ यजर्धेदका और ऋक्‌- 
प्रातिशाख्यका भाष्य किया है। मांधचपुत्र विनायकने 
कौपषतकि-ब्राह्मणका भाष्य किया है ओर कौषीतकि 
तथा ऐतरेय उपनिषदोंका भाष्य शंकराचार्यने किया 
है | इस ( शंकर-कृत ) भाष्यकी टोका शंकर-शिष्य 
आनन्दशान, आनन्दगिरि, आनन्दतीथे, अभिनव 
नरायण, नारायणन्द्र सरस्वतो, नृसिहायाये और 
बालक५णदासने की है | 
ऋग्वेद-संहितामें दस मण्डल, ८५ अनुवाक, 
१०१७ सूक्त तथा १०५८० ऋचाए हैं। कुछ विद्वानोंके 
मतसे ऋग्वेदमें इससे कम ऋचाएँ हैं। पहले 
बैदोंमें माण्डलिक आदि विभाग नहीं थे। यह विभाग 
सर्चे-प्रथम गृह्मसत्रोंमें दीखता है।अध्यायोंका विभाग 
कहीं “दशति” नामसे भी ख्यात है; पर कात्यायनकी 
अलुक्रमणिकामे ये विभागादि नहीं है। कहते हैं, 
शाकहयने ही ऋक्‌-संहितामें पदपाठ चलाया है. और 
क्रमपाठके प्रचारक पश्चाल तथा वाश्रव्य हैं। 
सामबेद्‌ दो भागोंमें विभक्त है, पूर्वाद्ध और 
प्रपाठक । प्रपाठकमें “दशत्‌” हैं और दश्तमें निय- 
मित्त मंत्रोंकी समष्टि | किन्तु ये वातें सायण-भाष्यमैं 
कहीं भी नहीं है, बदलेमें ऋध्याय ओर खण्ड हैं। 


मंत्र हैं । 

इसमें अधिकतासे ऋग्वेदके ही मंत्र है; पर पद- 
न्यास ओर डद्यारण-वैभिन्नसे यह संगीतमय है। 
इसके तीन आर्थिक हैं; छन्‍्द, अःरण्यक और 
उत्तर | आचिकका दूसरा नाम योनि-मन्थ भी है। 
इस सांहिताके ऊपर सायण, भरतस्वाभी, महास्वामी 
और नारायणपुत्र माधवका भाष्य मिलता है। 
वाण्ड्य ब्राह्मगके ऊपर सायणका भाष्य है ओर 
हरिस्वामीकी चृत्ति। मुख्यतः: सायणने सामचेंदीय 
ब्राह्मणोंका भाष्य किया है । उपनिषदोके ऊपर शडडू- 
रफा ही प्रधान भाष्य है। छान्दग्योपनिषद्पर 
आंनन्द्तीर्थ, ज्ञानानन्द, नित्यानन्दाध्रमम, बाल कृष्णा, 
नन्द, भगवद्धावक, शंकरानन्द, सायण, सुद्शनाचार्य 
तथा हरिभानु शुक्लकी वृत्ति और संक्षिप्त भाष्य 
मिलता है। आनन्दतीथके संक्षिप्त भाष्यके ऊपर 
विदेशभिक्ष, व्यासतीर्थ और आनन्दरभिश्लुने घिस्‍्तृत 
टीका लिखी हैं। सामथेदीय कैनोपनिषद्‌ [तलवकार] 
पर शंकर-कृत भाष्य है। इसकी टीका ओर एक 
स्वतंत्र दृत्ति आनन्दतीथेने की है| इस चृन्तिका भी 
भाष्य दामोदराचार्य, वालकृष्णानन्द, भूखुरानन्द, 
मुकुन्द, नारायण ओर शंकरनन्दने की है। 
पश्चविश-ब्राक्षणका जो श्रोतसत्र तश गृह सूत्र है, उस- 
का भाष्य वर्दराजने क्या हैं| लाटघार न-भ्रोतसूतर- 
पर सायण, राम्रृष्णदीक्षित तथा अग्निस्यामीने 
एक-ए+ सुन्दर भाष्य लिखा है। द्वाद्यायणका 
भाष्य माघस्वामीने किया है। इस भाष्यका सांस्कौर 
रद्रस्कन्दस्वामीने उद्गात्रसारसंग्रहमें किया है। 
ध्वनिनने भी छान्‍्दोग्य सूत्रदीप नामकी एक वृत्तिकी 
रचना की है। पुष्पसूत्रके अवशिष्ठांशका भाष्य अजञात- 
शत्र मे किया है। रामकृष्णने इस सूत्रकी पक वृत्ति 
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भो रखी है। गरह्मसअमें गोभिलकी वृत्ति सायण, भद्द- 

नारायण ओर शिघने की है। खदिर-गृहासूत्रकी 

फारिका घामनने बनायी है। पितमेध-सूत्र नामक 
गृहासूतअफे प्रणेता गोतम हैं और टीकाकार अनन्त 
शान है | 

यजुरवेंद दो प्रकाग्का है। पहला कृष्ण यजुर्वेद 
या तेलिरोय-संहिता, दूसरा शुक्र॒यजुवेंद या वाजसनेय- 
संहिता । तैत्तिरीय-संहिता २७ शाखाओं में विभक्त है। 
कृष्ण यजु: और शुक्न यज्ुका आपसमें #त-मभेद 
हैं! शिशेषकर कृष्ण यह: होता और होताके 
कार्यो को <्ढा-तढ़ा कर कह+। है; किन्तु शुक्त यजुः 
चैसा नहीं कहता। तेतिरीय-संहिताके नामकरणके 
विषयमें विप्णुपुरणका मत है--यज्जुवदके प्रथम 
प्रदर्देक कैशम्पायन अपने शिष्य याज्षबव्क्‍यसे क्रूद्ध 
हो गये | उन्होंने कहा--“मैने जो बेद तुझे पढ़ाया है; 
उसे छोटा दे।” योगी याज़वल्क्यने विद्याकों मू्ति- 
मती कर चमन कर दिया | गशुरूकी आज्ञासे अन्य 
शिष्योंने उस वान्तको तित्तिर होकर चुग लिया; इसीसे 
उसका नाम तेत्तिरीय-संहिता पड़ा | किन्तु पाणिनि 
का फटन! है कि, लिक्तिरी क्षिके नामपर इस शब्दको 
उत्पत्ति हुई है। आत्रे य शाखाकी अनुक्रमणिकामें भी 
यही बात है ! यह संहिता सात काण्डोंमें तिभक्त है। 
प्रत्येक काण्ड फिर मेक प्रपाटकोंमें विभक्त है। 
फाण्ड विषम हैं, सम नहीं। इस यज्ञ:संहिताके 
७ अष्ठकों हैं। अष्टकोंमें ४४ प्रश्न, ६५२ भमुवाक्‌ 
और २१९८ फण्डिफाएंँ हैं। स्ताधारणतया ५८ शब्दों- 
में फण्डिका गटित हुई है। इसमेंकी शःस्दसंख्या 
११०२६ है। बेदके प्रधान भाष्यकार सायणाक्षाय्यने 
ही इस तेत्तिरीय-संध्तिका भाष्य किया है। इसके 
अतिरिक्त वालकृष्ण दीक्षित और भट्टभास्कर मिश्रने 
भी छोटेछोटे भाष्य से हैं। तैत्तिरोय ब्राह्मणमें 
| 


३ फाण्ड, २५ प्रपाटक् और ३०८ अन्वाक्‌ हैं। इसका 
जो शेषांश है, बही तेसिरीय आरण्यक है। इसमें 
१२ प्रपाठक हैं. जिनका भाष्य सायण, भद्गभास्कर 
मिश्र और वरदराजने किया है । 

इसी आरण्यकी सप्तम, अष्टम ओर नवम उपनिषर्दे 
है, जिसके तीन प्रपाठक तेत्तिरीय उपनिषद्‌ कहलाते 
हैं। दशम प्रपाठकका याशिकी या नारायणीय 
उपनिषद्‌ नाम है। तेक्तिरीय उपनिषदुका भाष्य 
शड्ूूरने किया है। आनन्दताथेने और रख राम।नुजने 
भाष्यके ऊपर टीका की है | इस 5पनिपदुके ऊपर 
सायणाचार्य तथा आनन्दतीर्थका भी भाष्य मिलता 
है | आनन्द-भाष्यके टीकाकार है अप्पण्णाचार्ये, 
ज्ञानामुत, व्यासतीर्थ ओर श्रीनियासाचार्य । इनके 
अतिरिक्त नैत्तिरीयोपनिषदृकी दीपिका या वृत्तिक्रे 
र्वयिता कृष्णानन्द, गोविन्द्राज, दामोदराच:ये, 
नारा4ण, वालकृष्ण, भद्दमास्कर, राघत्रवेन्द्र यति, 
विज्ञानमिक्षु ओर शंकारानन्द आदि है। श्वेसाश्वतर 
आर मेत्रायणीय।पनिषद्‌ भी यहुवेदीयोपलिणदे हैं। 
इन दोनोंका भाष्य शडुराचारयने किया है ओर विज्ञान- 
भिक्षुने 'डपनिषदालोक' नामकी टोका ्थ्खी है 
तथा नारायण,प्रकाशात्माओर रामतीर्थने दीपिका 
लिखी है। प्वेताश्वतरके ऊपर रामानुज, वरदादार्य, 
खायणाचाय और शड्रूगनन्‍्दके भाष्य हैं भौर शडुर- 
भाष्यकी टं.काके लेखक नृसिहायाये, बालकृष्णदास 
तथा *ग रामानुज है | इसी वेदके कब्पसूत्रके भाष्य- 
कर महादेव; आपस्तम्बके धृतस्थामी, कपर्दिस्वामी, 
रद्र॒दत्त, गुरुदेवस्वामी, फरबिन्दस्वामी, अहोबल 
गोपाल, रामाशिज, फोशिकाराम, श्रक्मानःद इत्यादि 
हैं; मानव-भ्रोतसत्रके टीफाफार अश्निस्वामी, कुमारि- 
लभट्ट, बालकूष्णमिश्र आदि है; बौधायन भ्रोतसूञके 
फेशव, कपदिस्वामी, गोपाल, देवस्वामी, घूत्त स्वामी, 
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भवस्थामी, महादेत्रवाजपेयो, सायण आदि हैं; 
दिरिप्यकेशों श्रोतसूअके टोकाकार गोपीनाथमह, 
महावेतदो क्षित, मह।देवलोमयाजी, मातृदस्त आदि 
हैं; भारद्वाज श्रोतसूत्रके भाष्यकार गोपालभट्ट हैं। गृह्य- 
सूत्रके ऊपर इन ऋधित महात्माओंके भाष्य तो हैं 
ही, अलावा ओर भी बहुतसे भाष्य हैं। 

अभा जो वतंम्ान शुरु यजुर्वेद है, बह माध्यन्दि- 
नीय वाजसनेय संहिताके नामसे प्रसिद्ध है। इसमें 
४० अध्याय, ६०३ अनुवाक्‌ ओर १६७५ ( दूसरे 
मतमें १६७६ ) कण्डिकाए (मंत्र ) हैं। इसके ऊपर 
जो. कात्यायनकी अलुक्रमणिका ओर महोधरका 
भाष्य है, उन्हें पढ़नेसे मालूम पड़ता है कि, २९- 
३५ अध्याय 'खिल' नामसे भी कथित हैं। इस 
संहिताफे भाष्यकार उब्बद, माधव, अनन्तदेव, 
आनन्द्भट्ट ओर महाघर हैं। अभी तो बाबा महीघरका 
हो बोलवाला है! इसके शतपथ-दत्राह्मणके तोन 
भाष्य हैं--हरिस्वामिक्ृत, सायणप्रणीत और कब्री- 
न्द्राचार्य सरस्वत्ती-विरचिव। बृहद्‌(रण्यक उपनिषदुके 
भाष्यकार दिवेद गंग हैं । शंकरने भो इस उपनिषिदृका 
भाष्य किया है। शंकरके कई एक शिष्योंने उन 
भाष्यकी टीकाएं लिखी हैं । इसके सिवा गंगावरकी 
दीपिका, नित्यानन्दराध्ठमकी मिताक्षरात्तत्ति, मथुरा- 
नाथकी लघुवृत्ति, राघवैन्द्रका वण्डाथ तथा रंग रा- 
मालुज ओर सायणका भी भाष्य है। कांत्यायन- 
सूत्रके भी अनेक भाष्यकार हैं। उनमें यशोगोपी, 
पितृभूति, कर्क आदि प्रधान हैं | वाजपेयका भी 
एक श्रोतलूत्र है, जिसकी पद्धतिका प्रणयण 
चाखुदेवने किया है। ओर टीफा जयरामने की है 
प्रातिशाज्यको अनुक्रमणी कात्यायनकृत समभकी 
जातो है, जिसकी टीका उब्बटने लिखी हे । 

अथर्ववेद-संहितामें बील काण्ड हैं। ये काण्ड 


३४ प्रगाठकोंमें विभक्त हैं। इसमें १११ अनुपाक, 
७७३ वे, ५९० सूक, ६००० ( मतात्तरमें ५८७$ ) 
मंत्र ओर ७३८२६ राब्द हैं। इस बेदके पाँच अंग हैं-- 
सर्पवेद,पिशाचवेद्‌,अजछु प्वेद, इतिदा लवेद ओर पुराणवेद। 

सायणाचायने कोशिक सूत्रको व्याख्या, 'संहिता 
विधि' नाम रखकर को है। इसके सिवा ओर चार 
सूत्र हैं; पर उनको व्याख्या किसने की है, मुक्के पता 
नहीं | इस बेदकों बहुतसो उपनिषदें हें ओर टोकाकार 
भो | प्रधानतया शंकर ही इनके भाष्यकार हैं| पूवे- 
क्रधित महात्माओंके भाष्य, टोकाए तथा वृत्तियाँ भो 
प्रचुगतासे इन१र मिलतो हैं । 

इस छोटेसे निब्रन्धमें बेदिक साहित्यऋ, जो 
चर्चा की गयी है, वह सारो-की-सारी, वेद-भक्तोंकों, 
सद्दा ध्यान देने योग्य हैं। जिनके लिये यह बात 
सम्भव न हो, उन्हें कम-से-कम, इतनी बातें तो अवश्य 
कण्ठस्थ रखनो चाहिये -ऋग्वेदमँ ८ अष्टक, १० 
मण्डल, ६४ अध्याय, ८५ अनुचाक, १०२८ ( मता- 
स्तरमें ०१७ ) सूक, २०२४ वर्ग, १०७८६ ( किसी 
मत: १०७८० और १०४६७ ) मंत्र, १५३८२६ शब्द 
और ४३२००० अक्षर है । शुक्त यजुर्वेदमं ४० अध्याय, 
३०३ अनुवाक, १६७६ ( मतान्तरमें १६७५ ) मंत्र, 
८८८७५ अक्षर ओर शब्द-संख्या २६६०५ हैं। 
कृष्ण यजुन्दर्में ७ अष्टक या काण्ड, 8४ प्रश्न या प्रपा- 
ठक, ६५१ अनुबाकू, २१६८ मंत्र और ११०२९६ 
अक्षर हैं। खामवेदमें २६ अध्याय, ६ आवजिक, ८६ 
साम ओर १८६३, शणायनोयक अनुसार १५४६, 
मंत्र हैं। अयवंवेदमें २० काण्ड, ३४ प्रपाठक, १११ 
अनुवाकू, 9३३ धर्ग, ७६० सूक्त, ५८४७ मंत्र और 
१२३८० शब्द हैं। ऋग्वेदका उपबेद आयुर्वेद, शाखाएँ 
२१ ओर उपनिषद भी २९ हैं । यद शानकाण्ड प्रधान 
है। इसके प्रधान आविष्कर्ता अग्नि ऋषि हैं। यजुर्वेद्‌ 


ब्रवाह २, तरंग १ ] 





का उपवेद धनुवेद, शाखाएं १०१ और उपनिषर्द १०६ 


हैं । यह कर्मकाण्ड-प्रधान है। इसके प्रधान आविच्क-. #षि हैं। 
इस छोटेसे निबन्धमें, अपनी शक्तिके अनुसार, 


मेंने वं दिक साहित्यका संक्षिप्त परिचय, देनेकी चेष्टा 
की है। सम्भव है ओर भो बहुतसे नाम छूट गये हों । 
अथवबेदके विषयमें तो जान-बूककर संक्षेप किया 
है । धदिक साहित्यमें जो पाश्यात्य विद्वानोंने प्रशंस- 
नोय कार्य किया हैं, उसे भी स्थानाभावसले छोड़ दिया 


ता वायु ऋषि हैं। सामवेदका उपवेद गन्धर्वबेद, 
शाखाएँ १००० और उपनिषदे भी १००० हैं। चरण- 
व्यूहके मतसे इलक्की 9 शाखाएँ हैं। यह उपासना- 
काण्ड-प्रधान है | इसके प्रधान आविष्कर्ता आदित्य 


ऋषि हैं। अधथर्ववेदका उपयेद अर्थवेद या स्थापत्यवेद, 


बेदकी महत्ता 


शाखाएं ५ ओर उपनिषदें ५० हैं (यह विज्ञान-काण्ड- गया है। 


है 
द् 
४५ 
| 





च्ल्ल्त्््ककऋ आता 


बेदकी महत्ता 


हरि-मुक्ष-बाणो ब्यापजलिको खुगमपथ, 
जीवन-प्रदीप ज्ञान-चक्षु ज्योति-घर है । 
सृष्टिका रहरूप-सूत्र तत्त्व-तन्त्र-तारक हैं, 
जप-तप-ध्यान-योग-साधनका सर है॥ 
शिला-सृत्र-सत्ताकी महत्ता कूट-कूट भरी 
हिन्दुओंका मूल-मन्त्र ब्रह्म धमे-कर हैं । 
पावन प्रसाद-पुअ सुन्दर निशेनो स्वर्ग, 
चाणे फल चारो बेदका सजीव व हैं॥ 


२ 
निगम अगम गूढ़ मन्त्र सिद्ध साधनाफा 


लोक परलोक खुख शान्तिसे भरा करे! 
हरि हर अज सुर-पूज्य पद-पंकजोमें, 
दे अमल प्रेम भक्ति हृदय हरा करे ॥ 
कर्म धर्म शोय वी धीरता प्रधीणताफा, 
विमल प्रशस्त पाठ सामने घरा करे | 
विपक्ति विभाषवरों अज्ञान तमतोम हर; 
घिभघ विकाश फल यारो ही करा करे ॥ 


--प० जगदीश झा 'विमल' 


प्रधान है | इसके प्रधान आविष्कर्ता ऑगिर्स अथर्वा 














५छ गड़ा--चेदाड़ू [ प्रवाह २, तरंग १ 
न्छ वेद र्क री | [ 2] 
की शाखाएँ 
साहित्याचाय प० बलदेव उपाध्याय एन० ए० 
( प्रफिसर, हिन्दूविश्वाविद्यालय, काशी ) 


इस भूमएडलहपर हमारे बेद ही खबसे प्रार्चान 
ग्रन्थ हैं | वेदोंसे बढ़कर पुराना अन्‍्थ न तो अभी- 
तक उपलब्ध हुआ है ओर न भविष्यमें हो उपलब्ध 
होगा | बेद भगयानका हम हिन्दूलोग नित्य तथा 
अपीरुषय मानते हैं। आयं-संस्कृतिके मूल वेद ही 
है। “घेदों :खिलो धरंमूलम्‌!--समग्र धर्मोका सूल 
बेद ही हैं। इस संसारमें, समय-समयपर, जिन 
धर्मोका प्रवाह बढ़ा है, उन सबका उद्गमस्थान 
हमारे बेद भगवान हैं | वेद इस प्रकार हम हिन्दु भों के 
लिये तो गौग्व रखते ह; हं, साथ ही यह संसारके 
अन्यान्य घरमावलम्बियोंके लिये भा उस्रा प्रकार 
महच्व धारण किये हुए हैं| जा काई घमंके रहस्य- 
को जानना चाहता है, घार्मिक उलकनोंकों सुलमा- 
ना चाहता है, उसे वेद अउश्थ पढ़ने चाहिये-- 
बेदोंस अ .एय परिचय प्राप्त करना चाहिये | परन्तु 
बड़ दुःखके साथ कहना पड़ता हे कि, ऐसे आदर- 
णीय धरमंग्रन्थोंका आजकल प्रगाढ़ अध्ययन तो दूर 
रहा, हमें उतका साधारण परेचयसक प्राप्त नहीं 
है। साधारण जनताकों बात कौन कहे. संस्क्ततके 
बड़े-बड़े द्ग्गिज विद्वान भी, जिन्होंने ब्याकरणादि 
शास्रोंके अव्ययनमें अपने जावनके अच्रिकांश 
अमूढय भागोंको ब्यय किया है, ऐसे गोरवमय ग्रन्थोंके 
आचश्यक परिचयसे भी चश्चित रहते है ! परर्लु 
आजकल परिवतनके कुछ शुभ लक्षण दीख पड़ते 
हैं। भारतीय विद्वानोंकी द्वष्टि बेदों तथा बेदिक 





साहित्यका ओर भुकी हुई दिखाई पड़ रहं। हैं | ऐले 
समयमें “वेदाड़ु”के द्वारा हिन्द भाषा जाननेवाल। 
जनताकोा बेद भगवानसे परिचित करानेके उद्याग- 
का हम परम श्लाघनीय समभते हैं। इस लेखवें 
बेदके शाखा-विभाग जे 4 आवश्यक विवय ते हिन्दों 
जनताका परिखित करानेका यथासाध्य प्रयज्न 
किया जायगा | 
बदिक संहिताएँ | 

पुगणामें वेरोंसे सम्बन्ध रखनेताले भनेक 
विषयोंका वर्णन मिलता हे। बेरों के शाखा-वि वागका 
निरूपण भी साधारणतया पुरागामैं-विशेप करके 
श्रीमद्भागवत पुराणमें बड़े जिस्तारके साथ क्रिया 
गया है | इस विषयका संक्षिप्त वर्णन सागव4,-प्रथम 
सस्‍्कन्धके चनुर्थ अध्यायमें मिलता है; परन्तु भाग- 
बतके ड्रादश स्कन्धके छठे अव्यायमें इससे विस्त॒त 
वरणनक्री उपलब्धि होती है। लिखा है कि, मुनि 
बेदग्यासने याशिक कृत्यकों ध्यानमें रखकर - यज्ञ- 
सनन्‍्तानके लिये--बेद भगवानकी चार सं हिदाओंका 
निर्माण किया | छृत्य-विशेषके लिये जितने मन्त्रों की 
आवश्यकता था, उन सब मन्जोंका सँतह एक विशेष 
संहितामें किया | यश्षमँ चार प्रधान कृत्य हुआ करते 
हैं, जिनके किये चार भिन्‍न-भिन्‍न ब्राह्मणोंकी 
आवश्यकता पडा करती है । मन्त्रोंको पढ़कर यश्ीय 
देवताओंकी बुलानेके कार्पको 'होज! कहते हैं । जिस 
ब्राह्मणके हाथमें यह कार्य सोंपा जाता है, डले 


कस ऑ:300::24व20:४:232/ 222. आपकी ड बदलता पक बल लव: 
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'होता' के नामसे पुकारते हैं | होताक लिये ऋग्वेद- 
खसंहिताका संकलन वेद्व्यास्जीाने किया | यज्ञोंमें 
होम आदि आवश्यक कृत्योंका संचालन करनेवाले 
ब्राह्मणफों 'अध्वयु! कहते हैं और उसके कार्य-विशे- 
घको वेद्कि लोग आध्वयंव' के नामले पुकारते है। 
यजुर्वेदसंहिताका सम्बन्ध अध्ययु”? से है। यशमें 
दैवताओंको प्रसन्‍न करनेके लिये गान, साम-गान 
वाले पुरोद्चित-विशेषकोी 'डद॒गाता” कहते हैं और 
उसके कार्यकों 'औदुगात्रः | 'उद॒गाता? के लिये 
गोतिमय सामवेद-संहिताका संग्रह वेद्व्यास 
भगवानने किया । यक्षमें एक अन्य विशिष्ट ब्राह्मणकी 
आवश्यकता हुआ करती है, जो पूर्वोक्त प्रत्येक 
व्यक्तिके का्यका निरीक्षण किया करे और उनकी 
श्र॒टियोंकों उन्हें सूचित कर दूर कराया करे | इस 
महत्त्वपूर्ण कायंकों करनेवाले ब्राह्मणको “ब्रह्मा? कहते 
हैं। ब्रह्माका तो चारों वेदोंका ज्ञान आवश्यक हैः 
क्योंकि थिना इसके वे अपना कार्य, सुचारु रूपसे, 
सम्पन्न नहीं कर सकते | 'अथव॑बेद'का सम्बन्ध 
बह्मा' से है। इस प्रकार यज्ञके विस्तारके लिये 
परम रृपालु मुनिवर कृष्णद् पायनने वेद भगवानकी 
ऋक , यजु), साम तथा अथव नामक चार संहिता- 
ओंको तैयार किया-- 

“चातुहोत्र कर्मशुद्ध प्रजानां वीक्ष्य वेदिकस्‌ 

व्यद्वाद्यजइसंतत्य.. वेदमेके चतुविधम्‌ ।” 

( भा०, ऋ स्क; ४ अ० ) 

बैदोंकी संधिताओंके निमौासा होनेके कारणसे ही 
कृष्णमुनिको 'वेदव्यास' कहते हैं।'वेदान विज्याख 
यस्मात्‌ स वेद्व्यास इतीरितः, 'तपसा ब्रह्मचयेंण 
व्यस्य वेदान मदामति/ ( महाभारत ) | इस प्रकार 
बेदव्यासने संहिताओंका संकलन कर अपने चार 
शिष्योंको उन्हें पढ़ाया ' पैल' ऋग्वेद-संदिताके 


बेदकी शाखाएँ 


घथ 





ज्ञाता हुए, कवि 'जैमिनि! सामके, “वैशम्पायन! 
यहुःके तथा दारुण 'सुमन्तु! मुनि अथर्वके-- 
“सन्नरवेंद्धर: पेलः सामगो जेमिनि: कविः 
वेशम्पायन एवेको निष्णासों यज॒पामुत 
अथवा ड्रिस्सामासीतू उमन्तु्दारुणों मुनिः ॥” 


( भा०, १ स्क्र०, ४ अ० ) 


इन सुनियोंने अपनी संहिताओंका खूब अध्य- 
यन किया- इनमें पारकूृत हो गये | तथ उन्होंने 
अपने शिष्योंकी ये संहिताएं पढ़ायों | ऋषियोंकी 
शिष्य-परम्परा बड़ी चढ़ी-बढ़ी थी । इन सब शिष्यों 
के नाम भागवत, द्वादश स्कन्‍्ध, छठ अध्यायमें 
विस्तारके खाथ दिये गये हैं | इस छोटेसे ठेखमें 
सबके नामोल्ले का स्थ।न नहीं, जिज्ञाु पाठक 
भागवत पढ़कर अपनी जिज्ञाक्षा-वृक्तिकों तृप्त करें| 
शिष्योंने अपने-अपने शिष्य तेयार किये तथा 
संहिताओंका अध्यापन-क्रम अक्षुण्ण रस्ता। इस 
प्रकार बेदव्यासकी ब्रहती शिक्ष्य-परम्परा होनेसे 
कालान्तरमैं वेदोंकी अनेक शासखाएं हो गयीं! यदि 
ये सब शाखाएँ इस समय मिलतों, तो हम इनकी 
पृथकू-पृथक विशेषताओंका सूक्ष्म परिचय पा 
सकते। परन्तु आजकल कतिपय शाखाए' ही उपलब्ध 
हैं, जिससे धनकी विशिष्टताओंक! पूरा ज्ञान हमें 
नहीं हो सकता । उपलब्ध शाखाओंकी परीक्षासे 
हम इतना अवश्य कट सकते हैं कि, इन शाखाओंमें 
कहदी-कहीं उच्चा रणके विषय में भेद था, तो कहीं-कहीं 
किन्‍्हों मन्त्रोंकी संहितामैं ग्रहण करनेके विषयमें॥ 
पहले यह शाखा-विभाग संख्यामें अदप ही होगा; 
परन्तु ज्यॉ-ज़्यों इनका अध्ययन-अध्यापन बकशा 
गया, त्थीं-स्थों शाखाओंक़ी लंच्यामें कृडि हीशी 


गये | 


५६ 





शाखाओंकी संख्या । 

वैदिक शाखाओंकी संख्याके विषयमें. मतभेद 
दिखाई पड़ता है। महामुनि शोनक-कथित “चरण- 
व्यूह? नामक परिशिष्ट-अन्धमें ऋग्वेदकी ५ शाखाओं- 
का उदठेख मिलता है, यज़ुर्वेदकी ८६ शाखाओंका, 
सामकी १००० शाखाओंका तथा अथर्षकी ६ 
शाखाओंका | परम्तु महाभाष्यकार भगवान्‌ पत- 
अलिने अपने महाभाष्यमें ऋग॒की २१ शाखाओंका, 
यजुर्वेद्की १०० शाखाओंका, सामकी १००२ 
शाखाओंका तथा अशथवबेदकी ९ शाखाओंका 
डउछलेख, शब्द-प्रयोगका विस्तार दिखानेके लिये, किया 
'/--“डपलब्धी यत्ञः क्रियताम। महान शब्दस्य 
प्रयोग-विषयः । सप्तद्वीपा वखुमती, तयो लोकाः, 
खत्वारों वेदाः साझ्ाः सरहसरया बहुधा भिन्‍नाः, एक- 
शतमध्वयुशाला:, सहस्रवर्त्मा सामतेदः, एकविश- 
तिधा बाह्नउ्यं, नवधाथंव्रणों वेदः ।?--( पस्पशा- 
हिक, महाभाष्य )। इस प्रकार पतशललिक्रे कथनाजु- 
खार वैद्कि शाखाओंको संख्या एक हज़ार एक सो 
तीस (२१+६१००+१०००+६-११३०) है । महाभारतके 
शान्तिपर्वमें सो शाखाओंकोी संख्याका उल्लेख है, 
जो अधिकतर महाभाष्यके वर्णनले मिलता है। 
पहले कहा जा चुका है कि, धीरे-धीरे शाखाओंकी 
बृद्धि हुई होगी, एक समयमें दी तो इतनी शाखारओं- 
की उत्पक्ति नहीं हो गयी होगी! संख्याओंकी 

भिन्नताका यही कारण हो सकता है । 

डपलण्घ शास्राएं | 

यूघो यर्णनसे पाठक समम सकते हैं कि, बेदों- 
का .विस्तार कितना था, इनका अध्ययन और 
अध्यापन कितना होता था, इनके पढ़नेवालोंकी 
संख्या कितनी बढ़ी-यढ़ी थी। परन्तु आजकल 
डपलब्ध शालामोंकी ओर जब हम दृष्टिपात करते 
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हैं, तब अपनी दयनीय दशाका विचित्र थित्र सामने 
खड़ा हो जाता है। मगवन्‌ ! जिन वेदोंकी इतनी 
शाखापं थीं--जिनका इतना सुचारू विस्तार था, 
डनको वह गरिमा कहाँ लुप्त हो गयी, इतनी शाखाओं 
का विस्तार कहाँ. चला गया, ये क्योंकर उच्छिन्न 
हो गयीं ! समयके प्रवाहने बहुतोंको बहा डाला! 
आजकल बहुत ही कम शाखाएं उपलब्ध होती हैं । 
ऋऱेदको शाखाएं । 

चरणव्यूहमें ऋग्येदको केवछ ५ हो शाखाओंका 
नाम-निर्देश ह-- 

(१) शाकल, ( २ ) चाष्कछ, ( ३ ) आश्चला- 
यन, ( ४) शाड्वायन, (५) माण्ड्कायन ।णएक 
प्राचीन श्लोकमैं, इन पाँचोंका नाम, कुछ दूसरे ही 
प्रकारसे मिलता है-- 

“शिशिरो वाष्कलः सांख्यो वात्स्याचेवाश्वलायनः 

पष्चेते शाकला: शिष्याः शाखाभेद्प्रवर्तका: ॥” 

इस पद्मयमें शिशिर, वाष्कल, सांख्य, वात्स्य 
तथा आश्वलायन शाकलके शिष्य बतलाये गये हैं; 
परन्तु चरणव्यहमें यह बात नहीं मिलती | जो कुछ 
भी हो, आजकछ तो, ऋग्वेदियोंकी केवल एक ही 
शाख्रा उपलब्ध होती है; वह है आश्वलायन शाखा । 
इस शाखाके माननेवालोंमें महाराष्ट्र ब्राह्मणोंकी ही 
प्रधानता है| काशीर्में अधिकांश महाराष्ट्र ब्राह्मण 
आश्वलायन शाखाके पाये जाते हैं। केवल उन्हीं 
लोगोंमें इस शाखाका अध्ययन-अध्यापन है। 
उस्तरीय भारतके अन्य प्रान्तोंम्रें, हइ्स शाखाके 
ब्राह्मण, नहोंके बराबर हैं । 

सिद्धान्त ती यह है कि, जितनी शाखाएं होंगी, 
उतनी ही होंगी संदिताएं, उतने होंगे ब्राह्मण, उतने 
ही आरण्यक और उतनी ही होंगी उपनिषदें । श्रौत- 
सूत्र तथा यूहासूत्र भी उसने ही होंगे। शालाके 
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अध्येतृगण अपने सब चैदिक ग्रन्थ पृथक-पृथंक 
रखते थे; प्रत्येक शाखाके प्राह्मण अपने विशिष्ट 
श्रौतसूचसे अपना श्रोतका्य सम्पादन किया करते 
थे तथा इस समय भी करते हैं। वे अपने ग्रहो- 
संस्कार, अपने विशिष्ट ग्रह्मसूत्रोंके अनुसार, किया 
करते थे तथा आज़ भो करते हैं | इस प्रकार प्रत्येक 
शाखामें संहिता, ब्राह्मण, आरणएयक, डपनिषदु, श्रौत 
सूत्र तथा ग्रह्मसूत्र अपने खास-खास होने चाहिये; 
परन्तु आज बहुतसो शाखाएं ऐसी हैं, जिनमें 
पूर्वोक्त वेदिक साहित्यके कतिपय ही अंश उपलब्ध 
होते हैं। किसी शाखाकी अपनी संहिता है, तो 
दुसरेका ब्राह्मण. किसोका अपना ब्राह्मण हे, तो 
दूसरेका श्रौत। इस प्रकार आजकल शाखाओंके 
उक्छिन्न हो जानेसे तथा बैदिक साहित्यके लुप्त हो 
आनेस ऐसो विषमावस्था दीख पड़ रहो है । 

इसी कारण आश्वछायनोंकी अपनी संहिता 
नहीं । ऋग्वेदकी केवल एक ही खंहिता उपलब्ध 
होती है और यह है शाकल-शाखाकी शाकरू-संहिता | 
उसी संहिताको आश्वलायन शाखावबाले अपनी 
संध्ति मानकर पढ़ते है । 


उनके अपने ब्राह्मण नहीं हैं। ऐतरेय-शाखियों के 
ब्राह्मण, आर्ण्यक तथा उपनिषद्‌ ही आजकल 
आएवलायन शाखियोंक्ो मान्य है। उनके पास हैं 
केघल अपने शरोतसूत्र तथा गृह्यछ्षंत्र 

आश्वकायन शाखासे सम्बद्ध वैद्क ग्रन्थ नं,ले 


विये जाते हैं-- 


शाकल-संदिता ( शाकलू---शाखा ) 


पेतरेय-ब्राह्मण 
ऐेवरेय-आररयक ; पहरगशॉला 


« ऐेतरेय-उपनिषद्‌ 


वेदकी शालापें प्प 
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आश्वलायन-अ्रौतसूत्र 

आश्वलायन-गुहमसूत्र 

प्रश्दीन कालमें शाड्रायन-शाखा थो। परख्तु 
आजकल यह शाखा बिल्कुल ही नहीं मिलती | इस 
शाखासे सम्बद्ध ग्रन्थोंकी सूची यों है-- 

शाकलू-संहिता, कौबीसरकि-ब्राह्मण, कौचीतकि- 
आरण्यक, कौपीतकि-उपनिषदु, शाड्ररयन-भ्रौतसूत्र, 
शाड्रायन-ग्रह्मसूत्र 

यजवेंदकी शाखाएँ,। 

यजवेंदकी शाखाओंकी संख्या महाभाष्यमैं 
पूरी एक सौ है। शौनकके चरणव्यूहमें केवल ८६ 
है। शौनकने सम्रश्न शाखाओंका नामोहठेख नहीं 
किया है, क्रेचल प्रधान-प्रधान शाखाओंके नाम 
भर दे दिये हैं। 'चरक! नामक शाखा सबसे विशिष्ट 
बतायी गयी है। पतञ्जलिने लिखा है कि, गाँव- 
गाँवमें चरकशाखा पढ़ी जाती है, जिसने उनके 
समयमें--विक्रमसे २०० वर्ष पूषें--इस शाखाकी 
उत्तर भारतमें घानता जानी जा सकता है; परन्तु 
इस खसमयमें तो, इस शालाका नाम भी कहीं नहीं 
सुना जाता, शाखाध्यायी ब्राह्मणोंकी कथा क्या कही 
जाय | इस समय यजु्वेदकी हो सबसे अधिक 
शाखाएं मिलती हैं, जिनका विधरण तत्सम्बद्ध 
श्रन्थोंके साथ यहाँ दिया जायगा। 

यजुर्वे दके दो प्रधान भेद हैं--कृष्ण यजुवेद्‌ 
तथा शुक्ल यजुबंद | इन दोनोंमें अलग-अछग 
शाखाएं' उपलब्ध होती हैं । कृष्ण यजुर्च॑दर्मे शाखा- 
ओंकी संख्या सबसे अधिक है । 

(क) कृष्ण यजुवेदकों शाखाएँ। 

(१) कठशाखा--प्रार्चीन कालमें इसका बड़ा 
प्रचलन था | पतञ्नलिने महाभाष्यमें इसका नामी- 
हलेख किया है--अध्यगात्‌ कठकालापम्‌।” परन्तु 
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आजकंल इस शाखावाले ब्राह्मण तो अभीतक सुन- 
मेमें नहीं आये। इस शाखासे सम्बन्ध रखनेवाले 
अन्‍्थ मिलते हैं तथा प्रकाशित भी हो गये हैं | इस 
शास्ाकी अपनी संहिता--काठक-संहिता--है, जिससे 
जमन बैदिक विद्धान डाक्र श्रोदर ( [)0., 80॥0- 
04067) ने जर्मनोमैं छपाया है | सर्च-प्रसिद्ध कठोपनिषत्‌ 
इसी शाखाकी है। इसका अपना ग्रह्म--काठक- 
गृह्ासूत्र भी है, जो ?परा]70 छिशाओंदप। 50769 में 
इधर छापा गया है। इसके ग्रन्थ हैं-काठक- 
संहिता, कठोपनिषद्‌ु, काठक-गृह्मसूत्र । 

(३) कठ-कपिष्ठल-शाखा--चरणव्यूहमैं कपिएछल- 
कठशाखाका नाम दिया है, जिसे चरक-शाखाके 
अन्तर्गत बताया गया है। आजकलछ इस शाखाकी 
केत्रल संहिता ही मिलती है; परस्तु जवॉतरक लेख- 
कको मालूम है, कापिष्ठलसंहिता अभीतक प्रकाशित 
नहीं हुई है । 

(३ ) मेत्रायगीशाखा -इसे कलापशाखा भी कहते 
हैं। चग्णव्यूहमें यह णक प्रधान शाखा मानी 
गयी है। पतञ्चलिके खमयमें इसका प्रचुर प्रचार 
था--यह बात उनके “अध्यगात्‌ कठकालाफप्म” 
आदि उदाहरणोंसे स्पष्ट जान पड़ती है! इस शाखा 
बाठे ब्राह्मण संख्यामें बहुत ही कम हैं। वे प्रायः 
गुजरात तथा दक्षिण प्रदेशमें, कहीं-कहों, पाये 
जाते हैं । 

इस शाखाके ग्रन्थ ये हैं --मैत्रायणी संहिता-- 
जम॑नीमें डाकूर श्रोदरने इसे छपाया है। मैत्रा- 
यणी उपनिषद्‌, मानव भ्रीनसूत्र, मानव-ग्रह्मसत्र-- 
अष्टाधक्र मुनिके भाष्यके साथ बड़ोदेकी ०४०४६- 
छए80. (0फंधा9 8९7८5 में इधर छपा है। 
चरणव्यूहमें. मैत्रायणी शाखाके छ भेद दिये 
गये हैं । इन्हींमें मानवशाखा भी एक थी। मसुस्खु- 


लिका आधारभूत मानवधमंसूत्र इसीशाखाका|था | 
वाराइशाखा भी इसीके अन्तगत थी, जिसका 
वा राहगह्मसूत्र बड़ोदेके (+8९॥ छत (070शंवञकं हि९१05 
में प्रकाशित किया गया है । 

(४ ) तेत्तिरीयशाखा चरणव्यूहमें इस शाखाके 
प्रधानतया ५ भेद दिये गये हैं, जिसमें आजकल 
आपस्तम्बशाखा मिलती है। इस शाखाका भारतके 
बिल्कुल दक्षिणमें खूब प्रचार है। तेलड़ तथा द्रविड़ 
ब्राह्मणोंकी यही शांखा है । इसका अध्ययन-अध्या- 
पन दक्षिणमें खूब होता है। इस शाखाले सम्बद्ध 
प्रत्थ भी पर्याप्त संख्यामें मिलते हें। हिरणयकेशी 
शासखत्रा इसी शाखाके अन्तर्गत है! इसकी संख्या 
आपस्तम्बोंसे बहुत ही कम है। दाक्षिणात्पोंमें भी 
आपस्तस्थ तथा हिरण्यकेशी शा वाट्यायी वाह्मण 
हैं। का्शामें आपस्तपब ब्राह्मणों की अच्छे मण्द्ली है। 
इस शाखाके ग्रन्थ ये हैं--तत्तिरीय-संहिता, ने त्तिरीय- 
ब्राह्मण, तेत्तरीय आरण्यक, तेत्तरीय >पनिषद्‌, 
आपस्तग्थ कल्पसलूत ( जिसके आरसम्भके २४ अध्या- 
योंमें आपस्तस्व भ्रौतसूत्र है, शेप ६ अध्यायोमें 
गृहासूत्र आदि हैं ), बीधायन-श्रौतसूत्र, हिसण्यकेशी 
कट्पसूच (सत्यापाढू-क्पशाब), भारटाज-पौतसत्र | 
ऊपरके वर्णन पता चलता है कि, ऋप्णयजर्वेक्की 
सबसे परिपूर्ण तथा प्राचीन शाखा तेत्तिरीय 
है। जितने इस शाखाके अध्येता मिलछगे, उसने 
कृष्णयजुःकी किसी भी अन्य शाखाके नहीं । 
सच तो यह है कि, कृष्णयजुःकी यहों सबसे 
प्रधान शाखा है | इस शाखावालोंका उद्चारण 
माध्यन्दिनोंस कहीं-कहीं मिलता है और कहीं-कहीं 
बिटकुल भिन्‍न-सा प्रतीत होता है।इस शाखावाले 
कहीं तो माध्यन्दिनोंकी तरह सूर्घन्य पा को खः 
उद्चारण करते हैं और कहीं नहीं । द 
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( ख ) शुक्र अजुवंदकी शाखाएँ । 

इस बेदकी दो शाखाएं उपलब्ध होती हैं। 
(१) भाध्यल्दिन-शाखा--इस थेदकी यहो सबसे 
प्रधान शाखा है। माध्यन्दिनोंकी संख्या भी खूब 
है। उत्तरीय भारतके ब्राह्मण प्रायः इसी शाखाके 
माननेवाले हैं ! प्रान्त-का-प्रान्त माध्यन्दिन शासा- 
बालोंका प्रिलेगा। मिथिला-मण्डलमें इस शाखा- 
चाले ब्राकह्मणोंकी ही प्रधानता है | दाक्षिणात्योंमें भी 
यह शाखा है। काशीके बहुतसे महाराघ्र ब्राह्मणोंकी 
शाखा यहीं है। इस प्रकार उत्तर भारत तथा 
दक्षिण भारतके कतिपय भागोंमें माध्यन्दिन-शाखा 
मिलती है।इस शाखाका उच्चारण तो प्रसिद्ध ही 
है।ये लोग सूधेन्य 'पः का 'ब' उद्यारण करते हैं| 
यह इनके उच्चारणकी बड़ो विशेषता है। प्रसिद्ध 
पपुरुष-सूक्तः के प्रथम मन्त्र 'सहस्रशीर्षा पुरुष:'''? को 
जहाँ आश्वलायन-शाखावाले गम्भीर स्वरसे 'सहसरत्- 
शीर्षा पुरुषए उच्चारण करेंगे, वहीं माध्यन्दिन 
लोग 'सहस्त्रशीरेखा पुरुख/ उच्चारण करेंगे। 

इस शाखाके सम्पूर्ण ग्रन्थ मिलते हैं। वे ये हैं-- 
वाजसनेथी-संहिता, शतपथ-नब्राह्मण, ब्रहदार्यक- 
उपनिषद्‌, कात्यायन-श्रौससूत्र, पारस्कर-गृहासूअ । 

(२) कायव-शाखा--हस शाखाका प्रचार आजकल 
बब्युत ही कम है। काशी जेस स्थानमें कारचशाख्वा- 
वाले ब्राह्मणोंके पन्द्रह या बीससे अधिक कुल 
नहीं हैं। ये सब-के-सब दाक्षिणात्ग ब्राह्मण हैं। 
काणवशाखाके वे ही सब ग्रन्थ हैं, जो माध्यन्दिनके; 
परन्तु कहों-कहीं पार्थक्य मिलेगा । शतपथ-ब्लह्मण, 
जिसे कारव लोग अपना करके मानते हैं, माध्य- 
न्दिनोंसे कई अंशमिं भिन्‍म है । 

(३) सामवेदको शाखाएँ। 


आजकल खसहरत् शाखायाले सामवेदकोी तीन 
८ 


बैदकी शाखाएं 


५९ 


शाखाएँ मिलती हैं--कौथुम, राणायनीय तथा 
जैमिनीय | 

(१) कोथुम-शाखा--यह शाखा गुजरातमें पायी 
जाती है| इसके माननेवाले इसी थेदकी अन्य दोनों 
शाखाओंसे संख्यामें कहीं अधिक बढ़कर हैं। काशी- 
मैं गुजराती ब्राह्मणों मैं श्रंमाली तथा नागर ब्राह्मणों- 
में इस शाखाका खूब अध्ययन-अध्यापन है। यों 
तो बंगालमें भी कौथुम-शाखाबाले बंगाली ब्राह्मण 
है; परन्तु वे ग्रह्मपद्धतियोंकों छोड़कर स्."्मबेदका 
शान बहुत ही कम रखते हैं| गुजराती श्राह्मण दी 
आजकल सामबेदके संरक्षक हैं | काशीके अनेक 
गुजराती ब्राह्मण सामके आचाय॑ हैं। परन्तु दुःख 
है कि, दिन प्रतिदिन सामबेदियोंक्री संख्या कम 
होता जाती है। आजकलफी परिस्थितिके कारण 
प्रसिद्ध सामवेदियोंके भी लड़के बेदाध्ययन छोड़ 
कर जोचिकाके लिये व्यापारका आश्रय ले रहे हैं। 
यह तो सभी वचेदिकोंकी दशा है, सामचेदियोंकी 
विशेष रूपसे | 

इस शाखाके ग्रन्श! हैं--संहिता, ताशड्य-ग्राह्मण, 
घड्विश-ब्राह्षण, साभविधान-ब्राह्मण आदि अनेक 
ब्राह्मण, छान्‍्दोग्य-उपनिषद्‌, मशक-कल्पसूत्र,लाट्या- 
यन श्रौतसूच्, गो भिल-गृध्यसूत्र 

(२ ) राणायनीग्र-शाखा--इसक। प्रच्रा7 महाराष्ट्रमें 
है। खुना है कि. दक्षिणमें लेतुबन्ध रामेश्वरकी ओर 
इल शाखाके अध्ययन करनेवाले ब्राह्मण अभी हैं। 
इसका प्रचार कम है। कोधुम-शाखाकी संहिता, 
ब्राह्मण तथा उपनिषद्‌ इस शाखावालोंको भी 
मान्य हैं। केवल श्रौत तथा ग्रह्मसत्र इनका अपना 
खास है। श्रौतका नाम है--द्राह्यायण-श्रीतसूञ 
तथा शहाका लदिर-सगहासूत्र । 

(३ ) जैमिनीय-शाखा--इसका प्रचार कर्णाटक 
देशमें है । इस शाखाके माननेबालोंकी संख्या बहुत 
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कम है। इस शाखाके ग्रन्थ भी अभी हालमें मिले 
हैं। इस शाखाकी संहिता--जैमिनि-संहिता--को 
यूरोपीय घेदिक विद्वान डाकूर केलेरड (0. 
(80874) ने सम्पादन कर प्रकाशित किया है । इस 
शालाके ग्रन्थ हैं--जैमिनि-संहिसा, जेमिनि-अआाह्मण, 
केनो पनिषदु, जेमिनि-उपनिषदु-त्राह्मण, जैमिनि- 
श्रोतसूत्र, जेमिनि-गहासूत्र । 
(४ ) अथर्वषेदकी शाखाएं। 

यरि देखा जाय, तो जान पड़ेगा कि, इसी बेदकी 
प्रायोन कालमें तथा आज़ भी सबसे कम शाखाएँ 
हैं। प्राचीन कालमें इस वेदकी ९ शाखाएं थीं; 
परन्तु आजकल दो ही शाखाएं मिलती हैं, जिनमें 
एक केवल नाम मात्रकी अवस्थिति धारण किये 
हुई है। इस बेदके ब्राह्मण तो इतने कम हैं कि, अंगुलो- 
पर गिने जा सकते हैं। अथवंबेदी गुट्दके गुट्ट कहीं 
न मिलेंगे । एक आध इधर-उधर भले ही मिल जाय॑। 
महाराष्ट्र तथा ग़ुजरातो ब्राह्मणोंमें अथ्ंवेदी कभी 
थे; परन्तु आजकल यह बेद्‌ उच्छिन्नप्राय होता जा 
रहा है । काशी जसे वेद्‌-प्रधान रस्थानमें अथवंबेदी 
ब्राह्मणोंक दो-चार ही कुटुम्ब होंगे और उनमें भी 
एक ही अथ दी, नागर ब्राह्मण, अपने वेदका अध्य- 
यन-अध्यांप कराते हैं। काशीमें एक ऋग्वेदी 
वैदिक अप्लनि८ ने इस बेदको जिला रखा है। 
उन्होंने, ऋग्वेदी </नेपर भी, अथर्ववेदका स्वयंअध्ययन 
किया है और बहुतसे विद्यार्थों तेयार किये हैं | इन 
उत्साही बैदिकजीका नाम रामशास््री रटाटे है। ये 
महाराष्ट्र ब्राह्मण हैं तथा अन्य बेदोंका भो अध्यापन 
कराते हैं। 

(१ ) पिप्पछाद-शाखा--हस शाखाकी संहिता है, 
जिसक भूज॑पन्नोंपर शारदा-(रूपिमें लिखी एक ही 
प्रति काश्मीरमें डा|कूर बूलरकों मिली थी। यह इस्त- 


लिखित प्रति जमंनीमें है। डाक्र राथने इस प्रतिके 
प्रत्येक प्रृष्ठका फोटो छेकर इसे छपवाया है। 
पतञजलिके समयमें यह शाखा खूब प्रचलित होगी; 
क्योंकि मह।भा घ्यमें दिया गया अथर्थवेदका प्रथम 
मन्त्र 'शन्नों वेवीरभिष्टय' आजकल प्रचलित शौनक- 
शाखामें नहीं मिलता, प्रत्युत बह पिप्पछादू-संहिता 
के आरस्ममें उपलब्ध होता है। प्रश्नोपनिषद्‌ इसी 
शाखासे सम्भवतः सम्बन्ध रखती है | इसके सिवा 
इस शाखाकी और कोई पुस्तक नहीं घ्रिलती । 

(२) शोनह-शाखा - अथर्ववेदकी यह प्रवलित 
शाखा है । जो कोई अथवबेदी मिलता है, वह इसी 
शाखाका होता है। इसकी संहिता, शौनक-संहिता, 
सायणाचायके भाष्यके साथ पएस० पोी० परिडतने, 
( जो बेदके अच्छे ज्ञाता थे ), बम्बईसे चार जिल्‍्दों- 
में प्रकाशित किया है ।इल शाखाके ग्रन्ध ये हैं:-- 
शौनक-सं हिता, गोपथ-ब्राह्मण, मुरडक आदि उप- 
निषद्‌, बेतान-भ्रौतसूतच, को शिक ग्रह्मसूत्र । 

जहाँ इन विभिन्न शाखावाले ब्राह्मणोंकी वसनन्‍्त- 
पूजा होती है ओर जब वेदिकगण अपने-अपने ख्वरों- 
में बेद-मन्त्रोंका पाठ करने रूगते हैं, तब एक विचित्र 
दृश्य दिखाई देता दे--अजीब समा बँध जाती है| 
कहींपर आश्वलायनोंके शान्तिमय गाम्भीयेके साथ 
पढ़ें गये मन्त्रोंकों खुनकर मन गन्भीरताकां अद्युभव 
करने लगता दै, तो कहीं माध्यन्दिनोंके हस्त- 
संचालनसे संबलिश मन्त्र-पाठकों खुनकर चित्त 
कर्मठजन-समुचित विचित्र-चश्चलताको धारण करने 
छगता है | कहीं कौथुमोंके ललित स्वरलहरी-विभू- 
षित साम-गायनको खुनकर मनमें आनन्दकी तर 
उठने लगती हैं, तो कहीं आपस्तम्बोंके प्रौढ़ मम्त्र- 
पाठके सुननेसे आकाशमें गड़गड़ाहटकी आवाज-सी 
मात्दूम पड़ने ऊगतो है | कहीं कारबोंके छुभग मन्त्र- 
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पाठलसे चिक्ष रीकता है, तो कहीं अथवं-वेदियोंकी 
स्वर-भड़ीमें एक अत्यन्त आहांदमयी विचित्रता 
मालूम पड़ती है | ध्यानसे मन्त्र-पाठकीं सुननेवाले 
ही इसका पूरा मर्म समझ सकते हैं---आनन्‍्द उठा 
सकते हैं । यह शब्दोंके द्वारा ठीक-टीक प्रकट नहीं 
किया जा सकता | जिन लछोगोंने कभी वसन्‍्त-पूजा- 
में वैदिकोंका मस्ञ-पाठ नहीं सुना है, उन्हें उस समय 
होमेवाले मानलोल्डासकी बात केले बतायी जा 
सकती है! मन्ज-पाठका प्रभाव श्रोताओपर सद्यः 
होता है। पूरा वायुमएडल परिवर्तित-सा जान 
पड़ता है | पाठक सुवयं अनुभव कर इसकी सत्यता 
समभः सकते हैं । 

संक्षेपमें घेदिक शाखाओंका यह एक सामान्य 


विषरण है | विशिष्ट विवरणके लिये एक पूरी पुस्तक 


- लिखी जा सकती है। घेदके प्रेमी सह्लन ! देखिये, वेद 


भगवधानसे हम कैस विमुख होते चले जाते हैं ! जहाँ 
प्राचीन कालमें ग्यारह सौ तीस शाखाएं थीं, वहाँ 


आज केवल बारह शाखाएँ हैं और थे भी बड़ी कठिन- 
तासे उपलब्ध हो रही हैं। समयक्री गति देखते हुए 
हमें तो सन्देह हो रहा है कि, निकट भविष्यमें न जाने 
कितनी शाखाएँ उच्छिन्न हो जायेगी। वेद भगवान 
की हम शिक्षित कहलानेवाले हिन्दू जेस अवद्देलना 
कर रहे हैं, वेदाप्ययन करनेवाले वेदिकोंको हम 
ज़िस अनास्थाको द्वष्टिले देखते हैं, व दिक साहि- 
व्यकी ओर जैसी हमारी अनादर-बुद्धि है, उसे देखते 
हुए तो, वेदाध्ययनके लिये भषिष्य बहुत ही अन्ध- 
कारमय मालूम पड़ता है। भगवान्‌ हम हिन्दुओंको 
सुबुद्धि दें, हम अपने धर्म अ्न्थोंका मह्त्य समझें, 
येद्‌ भगवनका परिण्य प्राप्त करें, उनका प्रगाढ़ अध्य- 
यन कर अपनेकों कृतकृत्य बनाथें तथा अपनी सन्‍्ता- 
नको सदाचाए तथा खुधर्मके सुन्दर मार्गपर चल- 
नेके लिये तेयार करें। ईश्वर फरे, यह शुभ दिन 
शीघ्र ही आचे । 
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ऋषि-मुनियोंकों.. निज- होते जो न ऋषि-मुसति 
गोदमें खेलाता कोन ? सारे महिमण्डलको-- 
शानक्रा.. प्रफाश देके कौन सश्यताका पाठ- 
सुपथ दिख्लाता फौन ! जगको पढ़ाता हाय ! 
घोर कल्मिं भी बेद'- 
नाम खुन पाता कौन ! 
वेद भगवान्‌. यदि-- इतिहास हिन्दुओंका-- 
होते अरविन्द नहीं? आज वयतछाता फौन * 
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प० विद्याधर शास्त्रो गोड़ 
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बैद्िक वाढ़मय जितना ही गम्भीर ओर गहन है. उतना हो 
विपुल ओर विस्तृत भी। मनुण्यके एक जीवनमें तो घम्भवतः 
समूचे वेविक धाउममयका अवलोकन करना भो कठिन है, मनन तो 
दूर रहा। चार वेद, चार उपवेद, वेदोंकी पिभिन्‍न सहष्तों 
शाखाएं, ब्राह्मणभाग, सूत्रग्र्थ, अड़' ओर उपाड़ः इत्यादि 
मिलाकर वेदिक धाह़मय इतना विशाल बन जाता है कि, एक 
मानव-जीवन उप्तके लिये कुछ भी नहीं है । दुर्देव-योगले 
बुद्धिके क्रमिक द्ासके कारण एवं अनेक आधुनिक कारणोंसे 
बेदिक वाढूसयके अधिक अंश विनष्ट हो गये हैं। शेष भाग भी 
शनेः शनेः विस्मृतिकी घोर निशामें विलूप्त होते जा रहे हैं। 

बेदोंके शाखा-साहित्यकों ही लीजिये ! यह इतना विस्तृत 
ओर विपुल था कि, यदि यह पूर्ण रूपसे उपलब्ध होता, तो 
आज इतके लिये एक विस्तृत स्थानकों आवश्यकता होती । 

बंदोंकों शाखाके सम्बन्धमें व्याकरण-महासाष्यके प्रसृता 
महषि पञजलिने लिखा है-- 

“पुकशतम८ययु शाखाः, सहस्रवर्त्मा सामवेदः, 
एकविशतिथा बाह,च्यम्‌, नवधा5इथवरणवेदः ।? 
--पर्पशा हिक । 

घर्थात्‌ 'यजुर्वेदकी एक सो शाखाएं, सामत्रेदकी एक 
हजार, ऋग्वेदकी इक्कोस ओर 'थवकी नो शाखाएं हैं।? 

किसी-किसी आचार्यके मतसे अथवंत्रदकी पन्द्रह शाखाएँ 
हैं। इस प्रकार सहल्नले ऊपर वेदकी शाखाए मालूम होती हैं। 

बेदके अनेक भागोंके होते हुए भी मुख्यतः दो भेद हैं । 
एकका नाम मन्‍्त्र-माग या संहिता-भाग है ओर दूसरेका नाम 
प्राह्मण-भाग है। वेदके लक्षणमें मन्त्र ओर बाद्मण, दोनों हो 
का समावेश किया गया है। दोनों ही अनादि हैं ओर अपो- 


रुषेय । 
सीमांसकॉके मतसे मन्त्र उसे कहते हैं, जिसमें यशके द्वव्य, 


देखता और क्रिया-कलाप आदिका वर्णन हो ओर बाण उसे 


कहते हैं, जो उन मन्‍्त्रोंका यथोचित घिनियोग झोर प्रयोग 
बतलाते हुए घमंके स्वरूपका परिचय कराये। इसलिये प्रत्येक 
मन्त्रभागके साथ अाह्यणशभाग भी अनिवार्य-रूपेश रहता है । 
मभिन्‍न वेदोंकी जितनी शाखाएं हैं, उनमें, प्रत्येकर्में, पद्यात्मक 
घंहिता-भाग ओर गद्यात्मक ब्राह्मश-भाग सी 'वश्य रहता है। 
इस प्रकार गद्य-पथ-रूप वेदकी विभिन्‍न शाखाओंके सम्बन्धमें 
संक्षिप्त रूससे प्रकाश डालना ही इन कतिपय पंक्तियोंका 
उद्दे श है । 

ब्दोंकी अधिकांश शाखाएँ तो अब विलुप्त-प्राय हैं। कुछ 
इनी-यिनी शाखाएँ जो डपलब्ध होती हैं, उन्हींका विशेष 
परिचय आवश्यक है। विनष्ट शाखाओझंका परिचय देनेमें 
लेख-बू छिका भय है। इसलिये उसे छोड़ दिया गया है । 

शाखा शब्दका अर्थ | 


शास्रा शव्दका अर्थ अवयय या हिस्सा नहीं है, ऊँसे 
रामायण॒के छ काणड हैं या महाभारतके अठारह पर्व। थे 
काणयड ओर पर्व उनके अवयव हैं। एक-एक काणड या 
एक-एक पर्व एक-एक स्वशन्श्र ग्रन्थ नहीं माना जा सकता; 
क्योंकि वह एक-से-एक धापेज्ष ओर अऋचुबद्ध है। परन्तु 
वेदोंकी शाखाएँ परस्पर सापेज्ञ ओर अनुबद्ध नहीं हैं । झठा- 
रह पर्वो के या सात काणडोंके समुदायका नाम महाभारत झोर 
रामायण है; परन्तु इकीस शाखाओके समुदायका नाम 
ऋग्वेद नहीं है; प्रत्युत प्रत्येक शाखा स्वतन्त्र रूपसे ऋग्वेद है; 
क्योंकि एक शाखा दूसरी शाखाकी अपेक्षा नहीं रखती। 
इसीलिये किसी भी वेदकी एक शाखाका अध्ययन करनेसे 
ही समग्र वेदका अध्ययन माना गया है। 

मोमांसा-शास््रके प्रस्येशा सह्॒ि जेमिनिने “स्थाध्यायो5 
घ्येतव्यः”--हुस बेदिक आज्षाक्रा अर्थ करते हुए लिखा है 
कि, अपनो परम्परागत पक किसी भी शाखाका झ्ध्ययन 
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करना चाहिये ।यदि इक्कीप शाखाओंको मिलाकर एक 
ऋग्द माना जाय ओर एक हजार शाखाओंके समुदायको 
सामवेद्‌ माना जाय, तो एक मनुष्य अपने एक जीवनमें एक 
बेदका भी सम्पूण अध्ययन न कर पावेगा। इस प्रकार तो मनु 
भगवानकी यह आजा भी असड़त हो जातो है-- 

“बेदानधित्य वेदौ वा बेदं वापि यथाक्रमम्‌। 

अविलुप्तब्रह्मचर्यों. यृहस्थाश्रममाविशेत्‌ ॥7 

अर्थात्‌ 'द्विजातिमात्र बूहाचग्रंका पालन करते हुए सीनों 
बेदों, दो वेदों या एक ही वेदकों पढ़कर गृइस्था ध्रममें 
प्रवेश करें ।! 

बह्मचर्थका काल आठ, बारह, चोबीस या अद्तालील वष 
बरतलाया गया है। इतने ही क्या, सो बषमें भी समस्त शाखा- 
अंकि सहित वेदों का अध्ययन कठिन ही नहीं; प्रत्युत असम्भव 
भी है। अतः एक ही शाखाका अथ एक वेद है। जिछकी जो 
शाखा हो वही उसका वेद है। यही घास्तविक शास्त्रीय 
सिद्धान्त है । 

यह शाखाभेद कर्ताके भदसे नहीं माना जा सकता। 
जैसे एक ही राम-कथ! बराल्मीकोय, आनन्द, अदुरभुत ओर 
खध्यात्म आदि अनेक रामायणोंमें, भिन्‍न-भिन्‍न कर्ताओं 
द्वारा, भिन्‍न-मिन्‍न प्रकारसे, वर्णित किये जानेपर भिन्‍न है, 
उपी प्रकार बेदकी भी सिलन-भिन्‍न शाखाएं, सिन्‍न-समिन्‍न 
महषि द्वारा सकुलित किये जानेके कारण, पृथक्‌ हैं--ऐला भी 
कुछ नवीन लोगांका सिद्धान्त है। परन्तु यह भी मब्रममाश्र 
है। ऋषियोंकी शक्ति मन्त्रोंको आगे-पीछे रखनेमें भले ही 
हो, लेकिन पदों या वाक़्योंको इधर-उधर करनेकी शक्ति 
कदा पि नहीं; है क्योंकि बेद अपोरुषेय हैं । उनमें पुरुष-कत्‌ त्वकी 
शक्क्षा स्व॒ममें भी नहीं की जा सकती । इधलिये वेदोंके समान 
उनकी शाखाओंका भेद्‌ भी ्यनादि सिद्ध ही है-हसमें 
तनिक सी सरदेह नहीं किया जा सकता । 


ऋसग्वेदकी शास्राएँ | 
ऋग्वेदकी कुल २१ शाखाएँ हैं--यह पहले ही कहा जा 
चुका है । इन इकोप्त शाखाओंमें इस समय दो ही शाखाएँ 
मिलती हैं---एुक बाष्कला ओर दूसरी शाकला+ | इन दोनोंके 


. + ब्नुवाकानुकमसणीके अनुसार शाकलासे बाच्कलामें 


केबुल ८ सूृक्त अधिक हैं ।--सम्पादक 


अतिरिक्त झन्य उन्‍नीस शाखाएँ इस समय काल-ऋमसे लुप्त 
हो गयी हैं। उक्त दोनों शाखाओंमें विशेष अझन्सर नहीं है। 
शाकल-संद्वितामें ऋवचाओंका विभाग मण्डल ओर सूक्त नामों 
से किया गया है ओर बाच्कल-संहितामें यही विभाग अध्याग्र 
एवं वर्ग आदि सलासोंसे किया गया है। परस्तु झाजकप्त हन 
दोनों सृश्मतर सेदोंको न मानकर 'अध्याय ओर मण्इल 
आदिकी संख्या सम्मिलित कर दी गयी है । 

आग्वेदमें कुल चोसठ अध्याय, आड़ अष्टक, दस मगढल, 
दो हजार छ वर्ग, एक इजार सूक्त, पचासी अनुधाक ओर दस 
इजार चार सो चार मन्त्र हैं। | 

यजुरवेद्कों शाखाएं । 

यजुबें दके दो विभाग हें--शुक्ू ओर कृष्ण । दोनों ही 
प्रकारके यजुवेदोंकी कुल मिलाकर एक सो पुक शाखाएँ हैं; 
परन्तु वे सब लुप्त हैं; इस समय केवल ४-६ शाखाएँ मिलसी हैं। 
शुकृकी काणव ओर माध्यन्दिनी, ये दो शाखाएँ प्योर 
कृष्णकी तैत्तिरीया, कटी ओर मेत्रायशी, :ये ३ शाखाएँ 
उपलब्ध हैं। 

कृष्णा यजुवेदकी जो तोन शाखाएं इस समथ उपलब्ध हैं, 
उनमें मन्त्र ओर ब्राह्मण भागोंकों अलग-अलग नहीं किथा 
गया है । संहितामें ही पहले कुछ मन्त्र लिखकर उली प्रपाठकर्मे 
ब्राह्मण भी कहा गया है। किसी -किसी प्रषाठकर्में या काणहमें 
दोनों भाग एक छाथ ही वर्शित हैं आ्रोर कहीं-कहों सिल्म 
रूपले। यद्यपि कृष्ण यजु्देदकी तेत्तिरीय शाखामें मन्त्र और 
ब्राह्मणभाग, दोनों प्थक-प्रथक कहे गये हैं, तथापि अनेक मन्त्र 
ब्राह्मण भागमें ओर अनेक आाह्मण मन्त्र-भागमें पाये जाते 
हैं। मेन्नायशी-संहिसा ओर कठ-खंहितामें केघल सन्त्र-भाग 
मिलता है, ब्राह्मण भाग नहीं । किन्तु इन दोनों छंदिताओंमें 
भी मन्त्र ओर आाह्मणभाग सम्मिलित ही मालूम पढ़ता है। 
इन दोनों संहिताओं में प्रायः परल्पर समानता ही है। इसके 
विषय भी प्रायः समान ही हैं। हाँ, तेत्तिरीय-संदिता इन 
दोनोंसे भिम्न है। 

वेसिरीय-संहितामें काशड. प्रपाटक ओर अनुवाक--इन 
नामोंसे बिभाग किया गया है। इसकी संशिलामें सात काशड 


._। लेखकने जो वर्गों, सूक्तों और मंत्रोंकी संख्या दी है, 


परह संक्षिध है । --स्म्पादक 


है 
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ओर बाहायमें तोन कायड हैं। अआाइश-भागके कारडोंका दूसरा 
नाम अष्टक सी है। संहिशामें चोझालीस प्रपाठक ओर छ सो 
इक्यावन अखुवाक हैं। ब्राह्मशमें पीस प्रपाठक ओर तीन सो 
आठ अनुवाक्‌ हैं। 
कठ-संहितामें भिन्‍न-भिस्न याशिक विषयोके आनुसतार 
अठारह विभाग हैं। इस संदितामें हन भागोंका शाम 'स्थानक! 
कहा गया है। 
मेत्रायशी संहिलामें थार काशड हैं और चोझन प्रपाठक । 
इसके अआतसिरिक्त आरणयक भाग भी है, जिसमें बारह प्रपाटक 
हैं। यह लेसिरीय-संहिसामें है। 
शुल्क यजुत्ेंदकी दो ही शाखाए मिलती हें--एक 
साध्यस्दिनी और दूसरी काणथ । इन दोनोंके आह्यण भी पृथक 
हैं, जिनका नाम शतप्थ है! साध्यन्दिनी शाखाके शतपथमें 
नो कारडॉतक संदिताके अआनुलार हो ब्राहत॒का भी क्रम है, 
सिर्फ पितपिगड़ यज्ञको छोड़कर; क्‍योंकि संहितामें इस यागके 
मन्त्र वर्श-योर्य मापके अनस्तर कहें गये हैं ग्रोर आशणमें 
आधानके झनन्‍्तर। बस, हतना ही भेद है। काणय-संहिलामें 
पहले वर्श-पूर्णमास-सम्बन्धों सस्त्र पढ़ें गये ैं ओर ब्राह्मशका 
प्रारम्भ आराधानले होता है। 
सामवैदकी शाग्वाएं । 
यथपि प्राचीन श्राचायों ने सामवेदकी एक सहख् शाखाएं 
बतलायी हैं; परन्तु इस समय इसकी सोन शाखाएँ ही मिलती 
हैं। १--कोथमी, २--जेमिनीया और ऐ--राश्ायनीया। 
बविड़ देशमें ये सोन शाखाएं अब भी मिलती हैं। उसमें भी 
सबसे अधिक कोथुमी, उससे कम राणायनीया; ओर, जैमिनोया 
शाखा तों बहुत ही कम पायी जासी है। गुर्जर देशमें कोथमी 
ओर महाराष्ट्रमें राशायनीया ही अधिकतासे प्रचलित हैं। 
सरणख्यह नामक ग्रभ्थके प्रशेता महीदासने सामवेदकी धोलह 
शाखाएंँ मानी हैं ओर उनमें इन्हीं तीन शासाओंका अस्सित्व 
सागा है; क्योंकि इप समय ये ही तोन शाखाएँ प्रचल्धित हैं, 
बच्यपि अमीतक घामपेवकी एकसाम्र कोथमी शाखा ही मुद्गित 
_. + झुझ्क यजुबे द्‌ ( माध्यल्द्नीय ) में ४० झध्याय ओर 
१६७ अन्तर हैं। चरश-अयहके अनुसार १८०० झोर सी० वी० 
वैध्के मलानुघार १६०० सन्स्र हैं । हसमें ३०३ अनुवाक हैं । 
**“स्पकुक 


है, ; तथापि हृषिद देशमें हम तीनों शाखाझोकि पढ़नेवाले अब 
भी मिलते हैं। वेदसर्वस्वकारने जों यह लिखा हे कि, इस 
समय “ये तीनों शाखाएँ नहीं मिलती,” वह परिचयके शभावसे 
लिखा है। वस्तुतः ये तीनों शाखाएँ अभीतक जीवित हैं । 

सामबेदमें १८२४ मस्त्र हैं। अनमें दो भाग हैं--१ छूल्दृः- 
पंहिला ओर २ उत्तरसंहिसा। इन दोनोंका नाम पूर्वारथिक 
ओर उत्तरायिक भी है | पूवॉचिकमें छ ओर उत्तराचिकमें लोन 
प्रपाठक हैं। 

यज्षमें या ईैश्वरोपासनामें तीन भक्त जन जिन मन्‍्त्रोंको 
ऋचाओंमें गाते हैं, वे साम कहे जाते हैं । गान-संहिताफे चार 
भाग हैं। १ गेय, २ उह, ३े उड़ा ओर ४ आरणयक। 

सामवेदके झाठ ब्राह्मण हैं-१ ताशश्य, २ बढ़विश, 
३ मस्श्र, ७ देघत, ५ आवेय, ६ सामत्घिन, ७ संहितोपनिषद्‌ 
और ८ वंश! इन सब वाहाशोमें तागठ्य वाहाण ही सव-प्रधान 
है; इसी लिये उसका नाम महावाह्मण भी है | प्रोद ब्राह्मण 
ओर पंचविंश वाहयण भी इसीके नाम हैं। 

अथवेबवेदकी शाखाएँ | 

अऋथर्ववेदकी € या १५ शाखाएं कही गयी हैं । 
डनमेंसे, वर्तमान समयमें, दो ही प्राप्त हैं--१ पिप्पलाद ओर 
२ शोनक। इन्हों दोनों शाजाओंको दो घंहिताएँ भी हैं-- 
१ पिप्पलाद-संहिता और २ शोनक-घंहिता। शोनक-संहिता 
ही प्रघान रूपेश प्रचलित ओर खुत्तित भोहै। इसमें २० 
कायड, ७८६ सूक्त ओर ५४६७७ मन्त्र हैं। इस वेदका 
एक मात्र गोपथबाहण हो उपलब्ध है। | 

इनके अतिरिक्त वेदकी अनेकानेक शाखाएँ ओर अनेक 
दादाण, समयके हेर-फेरसे, विलुप्त हो गये हैं 


३ राश्यायनीया सुहितिहे ओर उसमें १५४६ मल्सत्र हैं। 


इब्ल्यू० केलेयड द्वारा ज॑मिनीय-पह्टिता भो छपी है, जिसका 


मूल्य १३ । रु० है। इसके साधारण संस्करशका मूक्य १० ) 
रुपये हैं। -सम्पादृक 


+ शौनक-खंधितामें एस० पी० पणिडतके सतसे ७९६, ह्लूम- 
फीएडके मतसे ७२०. अजमेर संस्करदमें ७३१ झोर हिय्टनेके 
मतत्े ५६८ खूक हैं। ब्लूमफ्रोल्डके मतसे ६०००; हिटनेके मतसे 
४०३२८ और पदिदतके महसे ६०१५ मन्त्र हैं। गुजरातके 
एक संल्काक्षमें ६६८० मम्त्र हैं। --सम्पादक 
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बंदक व्याकरणा[ तथा काप 





मदेव शर्मा शास्त्री एम० ए०, एम० झो० एल० 
( उपसम्पादक, “वेदिक--शब्दार्थ-पारिजात,” वैदिकाश्रस, छाहोर ) 





संसारभरके साहित्य-भाणडारमें वेदोंको जो स्थान प्राप्त 
है, वह अनेक प्रकासे अलुपम ओर निराछा है। बेदिक 
वबारूसय इतना पुराना है कि, इसके काल शथा कर्ताओंके 
सम्बन्धमें प्राचीन ओर अवाचीन अन्वेषकोंके नाना प्रकारके 
बादों तथा .विचारोंका होना स्वामाथिक हे । तथापि 
यावदुपलण्ध, प्राचोन-से-प्राचोन, साहित्यमें वेदोंके सबसे 
प्राचीन होनेमें किलीका भी मतसेद्‌ नहों है | वेदोंकी लेख- 
शली स्वाभाविक तथा प्रसादंगुणसे युक्त है, प्रवाह सरल 
ओर सन्दूर है, सूक्तियाँ स्पष्ट तथा जीवनप्रद हैं, उपदेश 
उज्ज्वल ओर ऊर्जित हैं, संकेत गहरे ओर मीठे हैं | इन्हीं 
गुगोंके कारण पुराने हानेपर भो वेद सदा नवीन हैं। 

हासवाक्के पोषकों तथा जिंकासवादके अनुयायियोंको 
यह स्वोकार करना पढ़ेंगा कि, ऋषियोंको पवित्र आत्माओंमें 
बेद-रूपी विमर ज्ञानको ल्फूर्ति अवश्यमेव उसी भाषामें हुई, 
जो उस समयकी मातृभाषा थी। खाहित्यिक ( लेख-निबद्ध) 
भाषा तथा बोलचालकी भाषामें प्रायः यही भेद होता कि, 
पहली लेखकको लेखनोसे परिमाजित होकर विशेष-विशेष 
अवस्थाओंमें, विशेष स्फूर्तियोंसे अनुप्रागित होकर और 
प्रसाद आदि गुणोंसे युक्त दोकर, प्रकट होती है; परन्तु 
दूसरी विशेष प्रकारके बन्धनोंसे मुक्त होकर बोलनेवालोंकी 
शक्ति तथा देश-कालके अनुसार बदलतो रहती है | कोई 
समय आता है कि, उसोके लेखनिवद्ध स्थिर स्वरूप सथा 
अग्रिम विस्तारमें इतनी भिन्‍नता पायी जाती है कि, दोनोंको 
एक रूप-योजना करना बढ़ा हो कठिन हो पढ़ता दे। वेदकी 
साहित्यिक भाषा तथा तत्काछीन प्रचलित भाषा इस 





नियमसे मुक्त नहों थी । वेदोंके अन्दर इस समयके प्राकृत 
प्रयोगोंकी विद्यमानता ( जेसे 'नोधा” नवधाके स्थानपर, 
“'लोघ' लुब्धके स्थानपर इत्यादि ) त्तथा वर्तमान उत्तरो ओर 
मध्य भारतकी माठृभाषाका रूप-विस्तार सिद्ध करता है 
कि, इन सबका स्रोत वेदिक भाषा ही थो, जो काल-कऋमसे 
इतनी भिन्‍न हो गयी । 

जब भाषा नदीके रूपमें एक स्लोतले निकलरूकर छोटे- 
छोटे नालोंसे बहती हुई देश, कार सथा अवस्थाके अनुसार 
अपने प्रथम स्वरूपसे परे चलने लगती है, तव ज्याकरण- 
कारोंका प्रादुर्भाव होता है। वे नियम रचकर उन नाढोॉमें 
बन्द लगाकर भाषाको शिकल्जेमें बांधनेका प्रयक्ष करते हैं ओर 
साथ ही उसको जीवित रखनेका यत्र भी करते हैं। यह दूसरी 
बात है कि, यह शिकज्जा केवल पढठित समाज तथा उससे 
प्रभावित समाजतक ही रहे। इस दिशामें व्याकरण- 

सम्बन्धी प्राचीन-से-प्राचीन प्रयक्ष प्रातिशाख्योंफे रूपमें 
पाया जाता है। प्रातिशाख्यका अर्थ है, वेदोंको भिन्न-भिन्न 
शाखाओं अथवा सम्प्रदायोंमें प्रचलित रूप, छक्षण आदिका 
नियम-बद्ध वर्णन । उनमें बहुतसे व्याकरणापेक्षिस विषयोका 
उल्लेख पाया जाता है। 

इस समय ६ प्रातिशाख्य उपलछण्ध हैं। पहला ऋक- 
प्रतिशाख्य, जिसको पार्षदू-सूत्र भी कहते हैं। यह सहि- 
शोनक-कृत है। हसको छन्‍्दोबद्ध रचना है । तोन अध्यायों 
ओर (८ पटलॉमें यह विभक्त है| दूसरा शुक्रयजुः-प्रातिशाख्य 
कत्यायन मुनि द्वारा।विरचित है। आठ अध्यायोंमें विभक्त 
है। तोखरा सामवेदका प्रातिशाख्य महि पुष्प द्वारा 
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विरचित है। यह पृष्प-सू्रोके नामसे भी प्रसिद्ध है। 
चोथा अथर्व-प्रातिशाख्य सूत्र-निवद्ध है, जिसका बहुतसे 
इस्तलेखोंसे सम्पादन प० विश्ववन्धु शास्त्री एम० पु० मे 
किया है । पाँचवाँ चतुरध्याथी नामक ग्रन्थ, अथर्वपेदके 
प्रातिशाख्यके रूपमें, एया जाता है, जिसका अमेरिकाके 
प्रसिद्ध विद्वान्‌ ब्विटनेने सम्पादन, तथा अंग्र जीमें अनुवाद 
कर छपवाया है। छठा लेक्तिरीय-प्रातिशार्य नामका कृष्ण 
यजुवेद्का प्रातिशाख्य है। इसके कर्ताका अभीतक पता 
नहीं लग सका। इसमें २४ अध्याय हैं। प्रातिशाख्यॉका 
विषय अपनो-अपनी शाखाको विल्क्षणताके विवरणको 
छोड़कर, आगे-पीछे करके, प्रायः एक-सा ही पाया जाता है। 
प्रातिशाख्यॉमें इसने विषय रहते हैं--१ वर्ण-समाम्नाय -- 
स्वर-व्यप्जनोंकी गणना तथा उनके उद्चारणादिके नियम । 
२ सन्धि--अभपठ, इछ---विसर्ग आदि । ३ प्रगशृह्म-संशा, अवग्रह 
अर्थात्‌ पद-विभागक नियम तथा इसके अपवाद-सूत्र। ४ उदात्त- 
अनुदातत शब्दोंकी गणना, स्वरितके भेद ओर आख्यास 
हवर । ५ संदिता-पाठ--पदपाठमें भेद-प्रदर्शः नियम-- 
सत्व, बत्व, दींच आदिका विवरण । ६ अथर्व-प्रातिशाख्यमें 
संहितापठ और पद-पाठके सिवा क्रम-पाठके भी नियम 
बतलाये हैं और तैत्तिरीयमें इन तीनोंके अतिरिक्त जटापाठके 
नियमोंका भी उल्लेख है। ७ साम-प्रासिशाख्यमें सामवेदकी 
भिन्‍न-भिन्‍न प्रकारकी गीतियोंमें प्रस्लेष, विश्लेष, वृद्ध, 
अबूद्ट, गत, अगत, उच्च, नीच, कृष्ट, अकृष्ट, संकृष्ट आदि 
आदि उच्चारण-कृत सेदांका वर्णन भी पाया जाता है। 
प्रातिशाख्योंके अध्ययनसे पता लगता है कि, वे सारी 
व्याकरण-प्रक्रियाको सम्मुख रखनेवाले नहीं हैं; किन्तु 
बाह्य, परिवर्तन, सन्धि भादि तथ। ख्वर, ध्वान आदिके 
प्रतिपादक शास्त्र मात्र हैं, जिनका लक्ष्य विशेषतः अर्थका 
निर्धारण नहीं है; किन्तु अपनी-अपनी शाखाओंकी विलक्षणता 
सथा संहिता-पाठ, पद-पाठ, क्रम-पाठ ओर जटा-पाठ आदिकी 
कल्पना द्वारा पविन्न वेद-पाठकों छरक्षित रखना था। यथपि 


प्राथोन कालमें इन्हीं विष्योके अनेक सम्प्रदाय सथा 
आचार्य हो चुके थे या विद्यमान थे ( जेसे सेक्तिरीय-प्राति- 
शाख्यमें ही २२ आचाय्योके नाम आये हैं ) तथापि वैदिक 
साषाके प्रचलिश भाषा न होनेके कारण बेदिक व्याफरणकी 
सूक्ष्म बातों अथवा अथोकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया 
गया । वह समय ज्याकरणका केवल शेशव काल ही कहा 
जाने योग्य है। सन्धियोकि भिन्‍न-भिन्‍न नामों, कृत्रिम 
संज्ञाओं तथा प्रत्याहारको रचनाका अभाव और सूत्रोंकी 
वेज्ञानिक रचनाका अभाव इस बातकों सिद्ध करते हैं। 
विशेष कर व्याकरणका प्रधान अज्भज शब्द-व्युत्पत्ति, शण्दु- 
रचना अथवा निर्धचन-दौछी ( 70:9770]029 ) है, जिससे 
वेदके गम्भीर भावोंका अध्ययन होसा है, प्रासिशाख्यॉमें 
नहीं पाया जाता। यह बात निराशा-जनक है। यही 
कारण था कि, “अनर्थका हि मन्त्राः?” कहनेवाला कौत्स- 
सम्प्रदाय उत्पन्न हो गया ! 

निरुक्तकार॒यास्काचार्यके स्थल-विशेषोके सह सोंसे 
बोध होता है कि, घेदिक भाषा प्रचलित भाषा नहीं थी । 
इसलिये बहुतसे शब्दोंका प्रयोग ही जाता रहा ओर बहुतसे 
शब्दोंका अर्थ परिवतित हो गया । इसलिये बद-मन्श्रोंका 
अथ विशद्‌ करनेफे लिये, प्रातिशाख्योंकी ग्रुटिको दूर करनेके 
निमित्त, निरुक्त-.शास्रकी रचना करनी पड़ी । यह बात 
अवश्य थी कि, लगभग उसी समय बहुसले सम्प्रदाय 
( ऐतिहासिक, याक्षिक, नैरक्त ) ओर बहुतसे आचार्य 
(आग्रायण, भोदुम्बरायण, ओपमन्यव) आदि इसी विषयके 
हो चुके थ। आचार्य शाकपूणिके निरक्तको हाल ही में, 
खगडशः, 'पाठक-स्मारक-पुस्तक' में प० भगवषदह्क्त बी० ए० 
ने छूपवाया है। 

थास्‍्काचार्यके. निरकर्मे भाषा-सम्बन्धी मौलिक 
सिद्धान्तोंका विवेचन करके निधयट॒में ग्रथित शब्दोंका 
निर्वचन किया गया है ओर साथ ही डदाहरणमें ऋग्वेदके 
कई सो मन्त्र देकर अर्थ स्पष्ट किया गया है। यत्तराद में 
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देवतावाद है, जिसमें मन्‍्त्रों द्वारा देवताओंका ल्वरूप- 
निरूपण सुपष्ट किया गया है। यद्यपि यह सामग्री वदार्थके 
लिये अनुपम है; तथापि सम्पूर्ण बेदिक साहित्यके लिये 
अधूरी है। 
आचार्य पाणिनिका प्रयक्ष छोकिक भाषाको शुद्ध कर- 
नेका था। अष्टाध्यायीमें सुख्य रूपसे भाषा-सम्बन्धी रूपों 
क्र प्रयोगोंका ज्युस्थान तथा सक्नूलन है । भाषाका पूर्णतया 
सथन कर ओर सब प्रकारके नियम बना कर उन्हें आठ 
अध्यायोंमें बन्द कर दिया गया है। वेदिक भाषाके रूपों तथा 
प्रयोगोंका विवेचन 'व्यन्ययों (रूम, “बहुल छन्दसि' आदि 
कहके छोड़ दिया यया है। इसमें सनन्‍्देष्ठ नहीं कि, आचार्यका 
“#हवर-बंदिकी का '' संकल्यनअनुपम है; पर इसकों वेदका सर्वाज़- 
पूण प्रकरण कहना भूल होंगी। वस्तुतः व्याकरणके अध्य- 
यनमें बेदिक भागकों एक ओर फेक दिया गया है। सारस्वत- 
' व्याकरणके सम्प्रदायोंने तो इसको निका७ ही दिया है ! 
इसी कारण वेदाध्ययनकी प्रिपादी छुप्तप्राय हो चली है। 
भाषाके अध्ययनके लिये जहाँ व्याकरणकी आवश्यकता 
है, वहाँ उसके शब्द-भागढारका बोध करानेवाले कोष-शास्त्र- 
को भी परम आवश्यकता है। इस विषयमें प्राचीन निघणट- 
कारोंने वास्तविक सूत्र-पात करते हुए वंदिक शब्दोंको कई 
विभागोंमें संग्रहीत किया है। अनेकार्थक शब्दोंकों समा- 
नार्थक शब्दोंसे प्रथक करके दिखाया तो है; परन्तु वे शब्द उन 
अथर्में प्रचलित थे या उस समयके विद्वान्‌ उनको उन-उन 
अर्थोर्में लंते थे, अमुक शब्दकी अमुक अर्थमें प्रशृत्ति क्यों हुई 
इत्यादि बातोंका रहस्य नहीं सिलता ! अन्सिम दो अध्यायोंमें 
केवल पदोंकी गणना करके हो समाप्ति की गयी है । किस 
प्रकार प्रत्येक शब्द्से क्या आशय ग्रहण करना चाहिये, यह 
पत्ता नहीं चलता । इन निघणटु-शब्दोंकी व्याख्या यास्का- 
चार्यने की है। ये दोनों मिलकर वेदिक विज्ञानका भागडार 
कहलाते तो हैं; पर यह वेदिक कोष नहीं; क्योंकि प्रत्येक 
शब्दके अर्थ-सेदके विवेचनार्थ विस्तृत ओर सापेक्ष समन्‍व- 
& 
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यकी आवश्यकता है । सम्पूर्ण बेदिक चाइमयकी छुलूना करके 
ही उसके भिन्न-भिन्न अर्थोकी ओर निर्देश होना चाहिये 
था। जैसे पशुका वाचक गो! शब्द प्रध्वीका चाचक कैंसे 
ओर कहाँ-कहाँ हुआ, इस प्रकारका समन्वय यास्काचार्यके 
निरुकमें नहों मिलता । अर्थ-विभाग करना ओर प्रमाणोंसे 
प्रमाणित करना 'कोष' का काम है। अत एवं यह कोच 
नहीं कला सका; कोंषको कच्ची सामग्री अवश्य है। 
वेदार्थके जिज्ञाउ/फे लिये हन निघगटु-निरुकों तथा धातृपाडों 
ओर इनपर समग्र-समयपर घुरन्धर पिद्दानों द्वारा किये 
गये व्याख्यानोंके अतिरिक्त समस्त ब्राह्मग-ग्रन्थ तथा सूत्र- 
ग्रन्थ भी एक ऐसे बृहदाकार भागडार हैं, जिनमें स्थर- 
स्थरूपर वदिक शब्दोंके निर्बचन मिलते हैं। यह सब कोषकी 
लपयोंगिनी सामग्री है । 

मध्य कालमें अनेक लेखकोंने पद्यात्मक अमरकोंष, 
बैजयन्ती, मे.दनी आदि कोषोंको रचना की ! प्रथम सो 
पर्याय-पदां, नानार्थक पदों तथा समानार्थक पदोंका पस्चिय तो 
हो जाता है; परन्तु उनके निर्बेचन या व्युस्पत्ति तथा प्रयुक्त 
उदाहरण आदिका कुछ एता नहीं चलता । दूसर ४० प्रति 
शंतक वदिक शब्दोंका तो नाम-निशवानतक नहीं मिरछता। 
अरवाचीन समयमें लिखे गये वाचस्पत्य तथा शब्दकल्पद् म 
फेवल साधारण संस्कृत-भाषाके विज्ञानके दृष्टिकोणमे पूर्ण 
हैं ओर वेदिक भाषाकी दृष्टिस सकुचित तथा अपूर्ण हैं। इनमें 
वैदिक भाषाफे प्रारम्भिक ५०-६० शब्दामेंसे १५, १६ शब्द 
भी नहीं मिलते । जो कुद्ध मिलते हैं, उनका न तो वेलानिक 
क्रम है, न ऐतिहएसिक हो। बेदिक अर्थोका टीक-ठीक 
विभाग भी नहीं किया गया है। 

वर्तमान कालके संस्कृतास्युत्त्थानमें जर्मन विद्वानोंका 
पुरुषाथ अति प्रशंसनोय है। अन्य अंग्रंज तथा अभॉरिकन, 
विद्वानोंने भो इसमें बहुत कुछ भाग स्विया हे । सबसे पहले 
पेथः तथा “बोटलिंग' ने लोकिक-प दक शब्दोंका “सेंढ 
पीदर्सवर्ग कोष”, बढ़े परिश्रम तथा खोजके बाद, रचा। 
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उसके अनम्तर श्ोटलिंगणे “माइनर सेंट पीट्सवर्ग कोष” 
परिवर्दधित कर रचा | हालहोमें 'स्मिट' महोदयने उसी क्रममें 
नूतन सम्पादित तेदिक ग्रन्थोंके शब्दों तथा पिछले शब्दोंके 
नये अर्थोका कोष प्रकाशित किया है। वैसे ही मोनियर, 
बिल्सन, बेनफे, मेकडानऊ, आपटे आदिने भो संल्कृशके 
कोष बनाये हैं। यद्यपि इन सबमें वेशानिक पूर्णाका हो 
अधिक अंश है; पररत “पिशल', 'गेलनर', 'हिलेबराण्ट! 
आदि विद्वानोंके मतोंसे ये यम्लित हैं।साथ ही इनमें 
पृवीय विद्वानोंके अर्थ नहीं दिये गये हैं। कोषको इष्टिसे 
ग्रासमन' का ऋग्वेद-कोर' आदर्श कोच है; पर इसमें सी 
न्‌ तो नये मत हैं ओर न पूर्वीय विद्वानोंके अर्थ हैं । इन्हीं दो 
बातोंके अभावके कारण यह वेदिक अनुसन्धानमें पूर्ण 
सहायक नहीं हो सकता । पश्चिमी विद्वानोंका केवल भाषा- 
विशञानके दृष्टिकोणले अपने अर्थोकों प्रमाणित करनेका 
खाहस कई बार अनर्थकारी सिद्ध हुआ है | वेदिक फोशंडून, 
नीसेर महोदयका “'ऋग्वेद-कोष” आदि भी वैदिक अन्वेषणके 
छिये उपस्थित किये जाते है; परन्तु सब अधूरे हैं। 
उन्‍नोसवीं शताब्दीके मध्यमें इस धर्म-कर्मसे गिरती 
हुई आर्य-जासिके पुनरुद्धारे लिये स्वामी दुयानन्दुका 
अबतार हुआ, जिन्होंने अपनी विद्या, तप ओर बह्मचर्यके 
प्रतापसे आर्य-जातिका ध्यान बेदकी ओर दिकाया। उनके 
अनुयायियोंने भो चारो ओर वेदकों दुन्दुमि वजाना आरम्भ 
किया; परन्तु उचित सामग्रीके अभावमें बेदिक साहित्यकी 
यथेष्ट उन्नति नहीं हो सकी । बेदके कोषके सम्बन्धकों उक्त 
श्र्‌ ट्योंको दूर करनेफे लिये जगद्विख्यात आर्य-संन्यासी स्व० 
स्वामी घिश्वेश्वरानन्द्‌ तथा सूव० रुवामी नित्यानन्दजी 
महाराजने वेदिक कोष-सम्बन्धो यज्रको आधार-शिला 
रखी । सबसे पहले उन्होंने चारो वेदोंकी सूचियाँ लेयार 
करायी, जो कि, १६०६ में, छप गयीं। इसके अनन्सर ही 
स्वासो नित्यानन्दुजो, विरकुछ युआवल्थामें हो, स्वर्ग 
सिधार गये; परस्तु स्वामी विशेश्वरानन्दुजीने वेदिक-कोष- 
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का सह्ृछएप नहों छोड़ा | उन्होंने राजा-मद्दाराजोंको 
प्रंरित किया | बहुत कुछ सफलता भी मिलो | गायकवाड़, 
मेसूर, होक्कर आवि राज्योंस आभिक सहायता भी मिली। 
उन्होंने कई स्थानोंपर इस वेदिक कोषके कार्यालय बनाये ओर 
विद्वानोंको ऊगाकर छक्य-पुतिको ब्रेष्टा की । तो भी विशेष 
रूपसे सन्तोष-जनक कार्य न हो पाया | अन्तको वे १६२३ 
में छाहोर पधारे। आर्य-समाजके पुराने कार्यकर्ताओं तथा 
नेताओं ( रा० ब० लाछा मूलराजजी तथा महात्मा 
इंसराजज़ी ) से परामर्श किया | सबको यह हच्छ हुई कि, 
प० विश्वबन्धु जो शास्त्रों एम० ए० एम० ओ० एल०, 
आचार्य, 'द्यानन्द-आह्यमहाविद्यालय', लछाहोर, इस कोषके 
सम्पादुनका कार्य अपने हाथमें लें। आप एक ऐसे त्याग 
शोल विद्वान ईं, जिन्होंने सांसारिक छल्लोंको छात मारकर 
ओर वस्तुतः बानप्रस्थका जोवन व्यतीत कर वेद तथा 
जातिको उन्नतिका ध्त धारण किया है। आप बृद्धोंकी 
प्रंरणाके सामने तुरत भुक पढ़े ओर कार्यकी प्रक्रिया निश्चय 
कर आपने १६२४ में कार्य भो प्रारम्भ कर दिया। इसके 
एक वर्षके अनन्तर ही स्वामी विश्वेश्वरानन्द्जीका स्वर्गववास 
हो गया | -नके पीछे उनको बनायो हुई “विश्वेश्वरानन्द- 
सम्पत्प्रबन्धिनी सभा” इस कार्यमें आधिड सद्दायता कर 
रहो है; पर यह सहायता इतने बढ़ कार्यके लिये अपर्याप्त 
है। तो भी आपके अदुम्य उद्योगके कारण “वेद्क-शब्दार्थ- 
पारिज्ञात”का प्रथम खयड, १६२६ में, छपकर प्रकाशित 
हुआ | 

ब्ेदू-प्रे मो छोगोंके लिये यह आश्चर्य-जनक सूचना होगो 
कि, यह “वेदिक-शब्दार्थ-पारिजात” संस्कृतमें प्रथम सम्पूर्ण 
बेदिक कोष है, जिसमें इस बातका प्रथल्ञ किया गया है कि, 
समल्‍्त उपलब्ध नो संहिताओंके शब्दोंप उनको हीं 
आशभ्यन्तरिक सामग्री तथा अआह्ञण, उपनिषद्‌, भोतसूत्र आदि- 
में आागत प्रमोगोंको दिखाकर, वर्शभान घोलीके अनुसार, 
विंचन तथा अर्थ आदि छिखे गये हैं। प्रत्येक शब्दकें 





विषयमें पूर्वीय तथा पश्चिसोय सामग्री. ( जिसी भी आज- 
दिनतक प्राप्त हो सढी है ) का समावेश किया गया है। इस 
सामब्रीको पूर्ण कस्तेके लिये प्रचीन भाष्यकारों ( बेझूट 
माधव, उद्भीथ, स्कन्दस्थामी, भरतस्वामी, आत्मानन्द, 
देछुटेश आदि ) के अमुश्गित पेद-भाष्योंके हस्स-लेखोंका भी 
संग्रह किय। गया है। सेत्रायणी, काशव, कापिन्‍्ट अप्दि 
संहिताओं तथा शसपथ, सैसिरीय, कोषीतकी, गोपथ आदि 
ब्राह्मण-प्रन्थों पं आरणयकों ओर शभ्रोतसूत्रोंकी, बढ़ प्रयक्षसे, 
धूचियाँ भी तैयार करायो गयी हैं। पाश्चात्य भाष्यों, टीकाओं, 
टिप्पनियों, समालोचनाओं, तथा मासिक, पत्निक़ाओंके सारका 
भी समावेश किया याया है | प्रथम . व्िज्राअमें . नाम, सर्व- 
नाम, गुणवाचक शब्द, अव्यय, ज्पलर्ग, फवात, ,क्र्म-प्रवच- 
नीय, स्लीप्रत्ययाम्त शब्द, समस्त शब्द, क़ृदन्त झज्द, सख्त 
शख्द्‌ सथा सकल तिहन्स रूपोंका मूलाघार, धातु आदि 
दिये हैं। स्वर-सकूल द्वारा प्रासिपदिकरूप दिय" गया है। 
सकनन्सर छिज़---निर्देश कर पाणिनि तथा यास्ककी प्रक्रिया- 
का, मुख्य रूपसे अनुसरण करते हुए, आधुनिक क़छपनाओंका 
बक्लेसस फिया वाया है। विभाग कोमें संशिताओ', आह्मणों, 
आरणशयको' ओर श्रोससूत्रों में आये हुए विभक्ति-त्चनोंका 
संग्रह किया गया है, जिससे शब्दके व्याकरणमें सहायता हो 
. श्के । तीसरे विभागमें प्राचीनतम ब्राह्मणादिके व्याख्य'नों, 
आश्रग्रस्थो, अन्य प्राचीन- साहित्यके भागों तथा नये-पुराने 
पूर्वीय-पश्मचिमीय भाष्यों में जो-ओो अर्थ बलाये, गये हैं, इन 
सबका, वेशामिक ऋससे, विभाजन कर वर्जीकरण -सथा 
सम्पादन किया गायों है। जहाँ, जिस लेखकने, जो कुछ 
छिसखा है, जबसका ठीक-टीक पता दिया गया है। मन्‍्त्रों तथा 
घाक्योंकी प्रतीरें खाथ दी गयी हैं । भाष्यकारोंकी समालो- 
“शर्मा की गयी है। अथाके ' झागे। फ्राश!श्रक >खिम्ह कगाया 
गया है, जिसका कारण भी ख़ाथ ही निर्दिष्ट किया गयों है। 
छअशुद्धियों तथा सन्दिग्धाःआारकीकी: ऋोर-भी-सकूत किया 


यया है! इसमें क्िस्ी .देशिक अयवा साम्प्रदायिक भाव 
बथवा पक्षपास्को स्थान न मिलना चाहिये था; और, न 
दिया गया है। अपनी ओरले की गयी दीका-टिप्पनियों सथा 
“क्ये अथोका, विशेष चिन्ह द्वारा, सझृत किया गया है। 
भारतीय विद्वानोंकी दृष्टिसे इस कोचमें एक अत्यन्स 
महत्व-पूर्ण विशेषता है| पाश्यात्य अन्वेषकोने वेदुको सम- 
मकने-समभानेमें ' जितना परिश्रम: किया है, उसका जर्मनी 


सथा अंग्रेजी भाषासे संस्कृतमें अनुवाद कर सारूप्य 
संगृहीत कर दिया गया है! साथ ही उनके शब्द भी तक- 
तदुभाषाओंमें दे दिये गये हैं, ताकि पाठकोंको किसी प्रकारका 
>लैेम न हो । मुद्रित सकाड़में संस्कृत, हिन्दी जोर अँप्रेजी 
भाग अछग-अलग दिये गये हैं। परल्तु तीनोंमें, पिष्ट-पेदपाके 
भयसे, आगेको हिम्दी-भारा विल्कुछ मिकाझ दिया.गया 
है और जर्समन--अंग्रेजी भागका संस्कृतके शोचमें ही समा- 
देश कर दिया- गया है । 
प्रारिज्भरात:. में न भाये हुए, आह्मणों तथा उपनिषदों 
स्कोर धोशसूत्रेके नये है शब्दोंके कोषका 'परिशिष्ट' था 
दूसरा भ्मम्न रचनेका ब्िचार है। तौसरे भागमें सापेक्ष भाषा- 
विश्ज़की, खो शञका समावेश करन्य है, जिसमें प्रथम वैदिक 
 अबछोके पाली, प्राकृत, अपश्रश ; तथा आज़कछ...फी 
भाषाओं में सद़्थ रूप सिछते हैं, उनका उल्लेख क्रिया 
जायगा। इसमें “जिन्द' ओर प्राचीन सथा आधुनिक साषाओं- 
को, वेंदिक शब्दों के विषयकी, सामग्रीका समावेश होंगा। 
इन सोनो भागोंकों मिकाकर सचमुच इस सर्वाज़-सम्पूर् 
चेदिक कोचकी सहायग्रतासे--म्रेदाध्ययन्न.ही ,सररू न होगा; 
अपितु इसके आधारपर भाषा-बत्रिज्ञाज़् ढ़था वेदिक.क्याकरण- 
के मोलिक ग्रस्थोकी रचना भी हो सकेगी। कार्य बढ़ा 
विस्तृत है और ऐसे कार्य धनाविके अभ्ावमें अधूरे दी रह 
जाते हैं। परमास्मा करें, अन-सम्पन्न वेदतडछसी ्ासियोंका 
ध्यानु इस ,ओर जाकर्षित हो ओर वेद-विद्याका प्रचार हो | 


शज्जा-बेदाड 


लुप्त बेदिक विषण्टु 


[( प्रवाह २, सरंग १ 
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प० भगदद्गुत्त ब्ी० ए० 
( ढी० ए० वी० कालेज, लाहोर ) 





थास्कोय निरुक , ७५१३ ) के | पाठलसे पता चलता है कि, 
यास्कके कालसे पहले निघणदु-प्रन्थ विद्यमान थे । घम्प्रति 
केवल दो वेदिक निघणट मिलते हैं। एक है सप्रसिद् निघणट, 
जो यास्क-प्रणोत ८ है श्रोर दूपरा है कोल्मव्यकृत ! निरुकत 
निधगदु । इनके सिवा आचार्य-शाकपूणि-विरचित भी एक 
निधगढु था .।इन तोन निधगटुओंको छोटकर दूसरे वेदिक 
निधयटु-ग्रन्‍्थोंका नामतक भी अब वेदिक साहित्यमें नहीं 
मिलता । इतना होंनेपर भो अनेक बेदिक ग्रन्थोंके भाष्योंके 
पाठोंसे ज्ञात होता है कि, हम लुप्त निधयदु-प्रन्थोंका थोढ़ा बहुत 
स्वरूप जान सकते हैं। 

वेदिक भाष्यकार जब कभी क्रिप्ती निघगट्से प्रमाण उद्ध,त 


करते हैं, तब अभीष्ट वैदिक शब्दके निघणट-प्रदर्शित अथके 
साथ नाम शब्दका प्रयोग करते हैं। जेसे-'अप्न इति 
रझूपनाम |” “डस्थियेति गोनाम [?+ निरुक /शे११) 
ओर निहक ४१६ में लिखेडें। इप्रो शैलीका अनुकरण 
सस्‍्कन्दल्तामो, उद्रीय, गोविन्दस्वामी, उब्बद और धायण 
आंद सकड़ों वैदिक भाष्यक्रार करते चने आग्रे हैं। मेंने 
थोड़ासा यत्र किया है कि, इन बेदिक भाष्योंमेंप्ते ते प्रमाण 
एकत्र कहूँ, जा सम्प्राप्त निधय॒दु-प्रन्थोंमें नहीं हैं। ये सब 
प्रमाण आवश्य ही उन निधयदु-ग्रन्थोंके हैं, जो अब लू 


हो चुके हैं । 
१ प्रथम इति मुख्यनाम । निरुक्त २३२ 


+ छान्यप्येके शमाम्नन्ति। 
४ इसकी दो शाखाएं हैं--बृहत्‌ ओर लघु। 
| यह आशथवंण परिशिष्टोंमेसे एक है । इसका देवनागरो 
एपस्करण लाष्टरमें छपा है | 
शाकपूर्णिके निरक्त ओर निधणणट्पर पाठक स्मारक-प्रन्थ- 
में मेरा लेख देखें। यह ग्रन्थ पूनासे शीघ्र डी प्रकाशित होगा । 
>क्प्न पद यास्कीय निधगटु ३७ में हसी अथर्मे पढ़ा गया है। 
+ यास्कीय भिघयट्‌ २११) 


२ रपो रिप्रम्‌ इति पापवामनोी स्वतः । निरूक्त 3२९ 
३ रेप इति पापनाम | उ्बट-यजुत्रे द-भाष्य ५४।॥३ 
४ बहिं: इति यज्ञनाम । निरुक-पमुच्चप्र | ४० ३४। 
५ एह इ़ति अपराधनाम | : उर्बट यतुवेद-साष्य ३२६ 
£ मतिः इति स्तुतिनाम। भद्भास्कर-हद्ृभाष्य एू० €२। 
७ शम्ब इति वज्धनाम | निहक्त ५२७ 
८ श्वात्रम्‌ इति ज्िप्रनाम | . निरुक्त ४१२ 
€ घृणिः इति दीपिनाम । उद्बट-पजुत्रे द-भाष्य १७।१० 
१० ओक इति निवापनाम।! निहक ३। रे 
११ किः इति शकुनिनाम । निरूक २६ 
१२ स्वस्तिः इति अविनाशनास । निरुक्त ३२१ 
२३ सका :८लि ग्रायुधता म | उठबर-यजुर्भाष्य १६६१ 
१४ छु इति अपत्यना म । दुर्गा दार्यकृत निवगदु-भाष्य १२६ 
१५ अल्क इति रूपनाम। वेकुटमाधवकत ऋ्भाष्य 
४।१६ १३ 
१६ तुर इति यमना म । निरुक्त १२१४ 
१७ सु; इति प्राशनाम । निरुक्त रे!८ 
इस सूचीकी ७ ओर ८ संख्पाओंके दोनों पद यास्कीय 
निधगद ७२ में, पद-सप्रहमें, पढ़े गये हैं! प्रतीत होता है कि, 
यास्कोय निवणट्के चलुर्थाध्यायके दूसरे पद भो प्राचोन निधणट- 
ग्रन्थोंमें, अरथविशेषोकि घाथ, पढ़ गये होंगे । 
इसी प्रकार यदि यत्न-व्रिशेषसे बेदिक भाष्यॉमेंसे ऐसे अधिक 
प्रमाण एकत्र कर लिये जायें, तो वेदार्थमें बढ़ी सहायता होगी। 
.._] एत्तीत होता है, किसी प्राचीन निघय॒टुमें रप:, रिप्रम, 
रेपः आदि पद पाप-नामर्में एकत्र पढ़े गये थे! 
+ यह रश्सलिखित ग्रन्थ है। इसके कर्ता वररुचि हैं। यह 
ग्रन्थ निरुक्तके ठज़से मन्त्रार्थ करता है। 
« थाह्क इसे क्रोधनामॉर्में पढ़ते हैं । 
. बालक इसे घनरसोर्म पह़ते है। 
+ निघयट २९० में बह वज़नामोमें पढ़ा गया है। 





अल िननमपन-नऊ-ा«9-जम>+ मापा वयक.. 


प्रधाह ४, तरंग १ | 


महर्षि थास्कका निरुक्त 


हि 





. महरषें यास्कका निरुक्त 





. पृ० किशोरोदास वाजपेयी शाख्यो...... 


( कनखल, सहारनपुर ) 





अति गम्भीर वेदोंका अथ स्पष्ट करनेके लिये उनके 
छ अंग प्रवृत्त हुए हैं।इन अंगॉमें निरुक्त सर्व-प्रधान है; 
क्योंकि हसके बिना सामान्‍य जनोंके लिग्रे वेदार्थ-बोध होना 
प्रायः असम्भव ही है। जिस तरह राजनीतिमें समाज-शास््र, 
अर्थ-शासख्र ओर इतिहास आदिका सम्मिश्रण होता है, उसी 
तरह निरुक्तमें व्याकरण, भाषा-विज्ञान, मीमांसा ( पूर्व ओर 
उत्तर ) तथा सादित्य-शाख आदिका अभेद्य सहयोग है| तो 
भी व्याकरणका अधिक आश्रय है; क्‍योंकि यह निर्बचन- 
प्रधन शारुत्र है। इसीलिये तो महषि यास्कने स्वयं ही 
लिख *:या है कि, जो अच्छी तरह ध्याकरण न जानता हो, 
उसे निरुक्त कभ्ो भी न पढ़ाना आशधहिय। ऐसा करनेसे श्रम 
न्यथ जायगा । अनेक तरहके निषिद्ध शिष्योंके साथ 
ावेयाकरणाय! ल्खिकर यास्कने निरुक्तका व्याकरणके 
साथ घनिष्ट सग्बन्ध सूचित किया है; पर व्याकरण ओर 
निरकत एक ही बास नहीं है । व्याकरणका विषय संकुचित 
आर निरुकका ध्यापक है| इसोलिये निरुक्तकारम कहा है-- 
'हदिद॑ विद्यास्था् व्याकरणस्य कात्स्न्यम्‌! अर्थात्‌ यह 
(निरुफो-शारू सम्पूर्ण विधाओंका स्थान है; ओर, घ्याकरण- 
की पूर्णता है। सतऊब यह कि, अनेक विद्याओंका आश्रय 
होनेपर भी इसमें व्याकरणकी प्रधानता है ओर इसे पढ़े 
विना, व्याकरणसात्र पढ़ लेनेसे, कोई पूर्ण वेयाकरण नहीं 
कहा जा सकता | 

वस्दुतः 'निरुक्त' एक अंगका नाम है, किसी ग्रन्थका 
नहीं; जैसे ज्याकरण, ज्योतिष आदि। पहले निशक्त-विषयक 


अनेक बढ़े-बढ़ें ग्रन्थ थे; इसका पता महषि यास्कके निरक्त- 
से चलता है। बहुतसे निरुक्तकारोंक तो नाम ओर मह्सक 
इसमें दिये हुए हैं। परन्तु, दुर्भाग्ससे, आजकल महि 
यास्कके निरुक्ते अरतिल्कि और कोई उपकण्ध नहीं है । & 
इसलिये किसी विशेषणके दिना भी, केवल “निरुक कह 
देनेसे ही, महर्षि यास्कके निरुक्तका ही बोध होता है । 

भगवान्‌ प्रजापति कश्यपने पेदोंके कुछ ज्यापक ओर 
दुरूह, एकार्थक, अनेक शब्दोंका संग्रह किया। अनेकार्थक 
शब्द भी आपने संग्रहीत किये | इस संग्रहका नाम 
“निघय्ट! पडा; क्योंकि ये वेदोंका निगसन ( बोध ) कराने- 
में समर्थ सभभे गये। इसके बाद अनेक बेदिक ओर 
लौकिक “निधयट' बने सथा 'निधयट! शब्द 'कांष! का 
पर्य्यय समझा जान लगा । अमरकोष आदिकों भी न्घिगदु 
कहते है। हां, तो कश्यपफे उस वेदिक निघणटकी व्याख्या 
महर्षि यास्कने का । यह व्याख्या ऐसी व्यापक ओर गस्भीर 
हुई कि. “निरुक' के नामसे व्यवहत हुई । वस्तुतः यह पूर्ण 
निरुक है। सायणाचार्थ्यने आऋग्वेदू-भाष्यके उपोद्घासमें 
“निधयटकों ही 'निरुक्तः बसलाया है ओर छाक्षणिक रूप- 
से उसको व्याख्याकों भो “निरूक्त' कहा है। परणम्सु वस्तुतः 
रेसा नहीं है । “निघग्ट! और बात है ओर “निशक्त! दूसरी । 
केवल “निघणट्ट'में वे रक्षण नहीं घटते, जो निरुक्तके छिये 
स्वीकृत हैं । निरक्तके छिये लिखा है--“वर्णापो 
_._ # प० भगवहतत बो० पु० का “लस सेदिक विधयट” 
शीर्षक लेख देखिये । ---सम्पादक 
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बर्णविपर्य्ययश्य द्रो आपरो वर्णनविकार-नाशों । धातोस्तद््था- 
तिक्षयेन योगस्तदुच्चते पश्नंपिधं निरक्तम ।” यह वण्णांगम, 
वर्ण-विपर्थय आदि निघणटमें नहीं, उसकी व्याख्यामें है; 
अतः वही निरक है । 
प्रकृत निशक्त सीन काणडॉमें विभक्त हे--नेघयट्क, 
नेगम, ओर वैवत । ज्याख्याका आरम्भ करनेसे पहले यास्कने 
एक अच्छी भूमिका लिखी है । इसमें आपने प्रन्थ-प्रयोजनके 
साथ-साथ यह भी लिखा है कि, निधणाहका निर्माण क्यों 
ओर कैसे हुआ । वेदार्थ सममनेके लिये निरक्तकी जखूरत 
है, यह लिखते हुए आपने वेद-विरोधियोंके कुतकोंका खगड़न, 
बढ़ी खबोसे, किया हे। पूर्व-मीमांसा ओर निरुक्तके, इस 
विषयमें, पूर्व ओर उत्तर पक्ष बिलकुछ एक-से हैं। सायणने 
भी ऋणष्वेद-भाष्यकी अनुक्रमणिकामें पूर्व-मीमांसाके सूत्र 
शत करके ब्रेद-समर्थन किया है। यास्कने सूमिकामें 
छ्ाष्य सो बहुस-सी प्रासंगिक बासें लिखी हैं। पद-विभाग 
भावि बहुत अक्षद्दी तरह किया है, निर्बचन करनेका तरीका 
ख़ब स्पष्ट किया है। अर्थ समभे विना केवल वेद्‌-पाठ सात्रसे 
कुछ छाम नहों, यह सब छिखा है। इस प्रकार भूमिका 
छिख चुकनेपर “गोः” से लेकर 'देवपत्ल्यः” पर्य्यण्त खम्स्स 
सिघसटकी उत्तर व्याख्या की है। आजकछ जो भाषा-विज्ञान 
भामकी शाखा कही जाती है ओर जो अभो ही, पाश्नात्य 
देशोंमें, आविष्कृत हुई है, उसका भूछ यह “निरक्त' 
हो है। साषा-विज्ञानके सब मूल शस्य इसमें, विशद रूपमें, 
सोेजूद हैं। जो कत ओरोंने आज जानी है ओर जिसपर 
- रच्छें अखर्द गर्य है, उसे भारतने न जाने कब जान लिया 
था और स जाने उसकी कितनी उन्नति कर दिखायी थी। 
'कहा जा खुका है कि, निरक्तमें व्याकरण ओर भाषा- 
: विज्ञानकी प्रधानता है, तों भी खामाज-शासत्र, विज्ञान ओर 
. जाहित्य-शास्त खादिका भी इसमें पूर्ण सम्सिक्रण है । 
निशक्तमें विशान भरा पढ़ा है। वेदोंका अर्थ भी निश्नकत 
विज्ञानमय करता है । इस्त्र ओर बृत्रादरकी लड़ाईका ज्थि 


वेदोंमें सब है । निर्कक्रकार कहते हैं कि, हन्त्रसे वायु ओर 
बुश्ले लेघ समकना धीहिये। इन्द्र ओर वृत्रके युद्धसे वेजञा- 
निक वर्षा होनेका वर्णन हें। लिखा है--“तल्को बृत्नः 
मेघ इति नेशक्ताः । त्वाष्ट्रोअछर इत्येतिह्नासिकाः । अर्पां च 
ज्योतिषश्र मिश्रीभावकर्मणो वर्षकर्म जायते। तत्रोपमार्थेन 
युद्धवर्णा भवम्ति ।” प्रश्न होता है, जत्र कोन है? नेहक्त 
कहते हैं, मेघ है ओोर ऐतिहासिक छोग कहते हैं कि, त्वाष्टर 
असुरका नाम बूश्न हे ओर उसोकी लड़ाईका वर्णन है, जो 
इन्द्रके साथ दुई है। नेरक्त कइते हैं कि, कभी कहीं इन्द्रकी 
बुच्र नामक राक्षसके साथ लड़ाई हुई होगी, हसे हम अस्वी- 
कार नहीं करते; पर पेदोंमें, जहाँका जिक्र हम करते हैं, इन्द्र 
ओर दचश्रके युद्धके बद्दाने वेशानिक वर्षाका वर्णन है। मतलब 
ग्रह कि, अप्रस्तुत प्रदांसा ( जन्योक्ति ) अलंकार यहाँ सम- 
कनगा साड़िये । 

गो-शब्दके अवैकार्थ बतलाते हुए महि यास्कने उसका 
एक “किरण! जर्थ भी छिखा है| इसो प्रसंग आप लिखते 
हैं कि, सूर्य्यके द्वारा चन्द्रमामें प्रकाश आता है, यों चन्द 
हवरूपतः प्रकाशमय पदार्थ नहीं है--“अथाप्यस्थेको रश्सि- 
अ्न्द्॒मसं प्रति दीपर्यते, सदनेनोपेक्षितज्यम्‌---आदित्यतो5ल्य 
दीघछिर्भवतीति ।” अथांत्‌ धूर्य्यकी एक किरण चन्द्रमामें 
प्रकाश पहुँचाती है। सूर्य्यसे ही उसमें प्रकाश पहुँचता है; यह 
बात नेरक्त छोगोंको भली भाँसि खममझ लेनी चाहिये। इस 
अंशकी व्याख्या करते हुए दुर्गाचार्य लिखते हें--/“अम्मयं 
हि चल्ममसो मयढर्ं तर्ज; सम्बन्धाद दोप्तिमदु भवति।” 
सलरूय यह कि, चर्कष्मा जलूमय है, सूर्य्य-तेजले ही सह 
प्रव्यशित होता है। 

छनते हैं, आाजकछके वेश्ानिक भी कुछ ऐसा ही कइते 
हैं। इसी प्रकार अधाप्रसंग हजारों वेशानिक विषयॉपर 
ख़िश्ककारने प्रपशाश डाला है | 

विककमें साहित्य-विद्याकी,भी अच्छी हत़,ति है। लक्ष- 
णा-बरृत्तिका डप्थोय ब्सत्यते दुए आपने लिखा है---' गोमिः 


शीणीत सत्सरम इंतिं पैयंसः” अर्थात्‌ इस जगह 'गो' श्रण्दसे 
छक्षणावृत्तिके ह्वारा 'गो-दुग्ब' अर्थ समझना चाहियें। मतकबे 
यह कि, 'गो' शब्दका मुख्यार्थ--पशु-विशेष--यहां बाधित 
है--उसका अन्वय मुख्य खझूपसे मंहों हो सकता; क्योकि 
शो-पशुके हारा मत्सर ( सोस ) नहों पकाया जा सकता; 
अतपूघ सत्सम्बन्धी दुग्ध लक्ष्य अर्थ समझना चाहिये। 
प्रयोग-बाहुल्यके कारण रूढ़ि होनेसे यहां लक्षणाकी प्रश्न॑त्ति है। 
इसी प्रसंगमें ओर भी लिखा है---“अथापि चर्म च श्लेष्मा 
थे “गोमिः सन्‍नद्धो असखि वीलपरूष' इति स्थस्तुतो |” 
यानी यहाँ गो-शब्द्से डलके चमड़े आदिका ग्रहण है। 
निरुक्तमें उपमा आंदु अलंकारोंका भी जिक्र आया है ओर 
कुछ उपसा-वाचक शब्दंका भी विवेचन है--“मेव 


ह््सि भूतोपमा---मेषो भूतोभिपल्तपः ।? अप्निरिति रूपोप- 
मा---(हरण्यरूपः सः ।” बदिति सिद्धोपमा---“ब्राह्मगवदु 
वृषलवदू ।” इत्यादि । 

आजकल साहित्य-शास्त्रमें जिसे साहश्यमुला अतिश- 
योस्कि कहते हैं, उसे निशक्तकार लुघोपमा कहते हैं; क्‍योंकि 
इसमें उपसमान आदिका लोप रहता है। देखिये--'“अथ 
लुप्तोपसान्यथों पमान्याचक्षते--सिंहो, व्याप्न इति पूजायाम; 
श्वा, काक इसि कुत्सायाम्‌ ।” अर्थात्‌ लुप्तोपमाकों हो 
अर्थाप्त्रा कहते हैं; क्योंकि शब्दके विना अर्थानुसन्धानसे 
ही ये जानी जाती हैं। किसीको तारीफ करते हैं, तो उसे 
(संह', “ज्याप्न' आदि कहते हैं; यद्यपि वह सिंह या ज्यात्र 
मुख्यपृत्या नहीं है। मतलब होता है कि, सिंहके समान बहा- 
हुर है। इसो प्रकार निन्दार्में 'श्वा ( कुस्ता ) जोर 'काक! 
आदि कहते हैं। साध्यवसाना गोणी छक्षणा द्वारा इनका 
कक््याथ निन्दित, पेट़ू पुरुष आदि होता है। 

इस निरुक्तकी ठीका भी दुर्माचार्य्यने तथा स्कन्द 
स्वामी आदिने की है। दुर्गायार््यकों टीका हमने अच्छी तरह 
देखी है । टीका बढ़ो अच्छी है; पर कहीं-कहीं हम इससे 


सहमत नहीं हैं। उदाहरणार्थ एक स्थऊ उपस्थित कश्मा 
हल 


महि याहकका मिरुक 





आवश्यक है। वेदुके विषयमें निशक्तकारने पूर्व पक्ष किया है 
कि, जद कि, वेदोंमें पहु-छिंसा मोजूद है; तथ उसे केले 
माना जाय॑ ! हेसका उत्तर यास्कने यह छिखा है-- 
“आम्नारावचनास्वहिंसा प्रतीयते ।” अर्थात्‌ येदका नस लेकर 
जो हिंसा करते हैं, पशु-बलि आदि जधघन्य कर्म करते हैं, उसके 
अपराधी वे ही हैं, न कि वेद । वेद-बचनले तो भहिंसा ही 
प्रतीत होतो है--सब जगह वेदोंमें अश्िंसाकी प्रधानता 
है। इसलिये “'मैष स्थाणोरपराधो यदेगमन्धो न पश्यति।” 
यह तो वस्तुका नद्टीं, देसनेवालेका दोष है। इस प्रकार यह 
उत्तर हुआ । परन्तु दुर्याचार्थ्यने इसे और ही तरह लगाया 
है! आप लिखते हैं-- पशुरुगपक्षिसरीस॒पाः सम्यगुप- 
युक्ताः सन्‍्तो यज्ञ परमुत्कर्ष प्राप्त वन्ति । सोव्यमस्युद्य एव 
सम्पथते, न हिंसा ।” यानी पशु-मग आदि, जो यज्षमें मारे 
जाते हैं, वे परम उत्कर्ष ( स्वर्ग आदि) पाते हैं; अतः डनका 
मारना हिंसा नहीं, वह तो उनका अभ्युदय है। इसलिये 
“बेदिको हिंसा हिंसा न भवति ।” यह आपका कथन है। 
परन्तु इस “अभ्युद्य' की बास ताकिक छोग कभी मान नहीं 
सकते | इस विषयमें अधिक खगण्डन-मणडन लिखकर इस 
लेखको बढ़ा करना अभोष्ट नहीं। हम अपनी निध्ककी 
टोकामें इन सबकी विस्तृस आलोचना करेगे। ह 

सो, संक्षपमें यथ निरुकका परिचय हुआ । खेदकी बात 
है कि, निरुक्त जैसे प्राचीन ओर गम्भीर विषयोका अध्ययन 
बन्द होता जाता है । संस्कृतके विद्वानोंका भी इधर भुकाव 
नहों होता ! काशीके बढ़-ब्ढपयिडत “होखर' ओर 
'अण्जूषा के 'नजु,' 'वाच्यम' आदि शब्दाडम्बर 'घोखते- 
घोखते” संसारसे चल बसते हैं ओर स्वप्तमें भी निरुक हाथमें 
नहीं लेते | कुछ प्रचलित परीक्षाओंका भी इसमें दोष है । 
ओर, समयकी गति स्वोपरि हैं, जो यह सब कुछ करा 
रही है। फिर भी सराषा-तर्यके जिज्ञासओंके मननकी 
सामद्री निश्के है। आक्षा है, हसके पठन-पाठनका प्रचार 
फिरसे अवश्य होगा | 


_अन्‍नपस्मक-रूस सकक«था अमन ८०७००८ 


गड्भा-चैदाडु 
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डा० तारापद चौघरी एम० ए०, पी-एच० डी० 


( प्रोफेसर, पटना कालेज, पटना ) 


बैदोंमें ऐसे बहुसंख्यक शऊद्‌ हैं, जिनका अथे 
स्पष्टतया नहीं मालूम द्वोता है। केवल ऋग्वेदमें ही 
ऐसे शब्दींकी संख्या हज़ाग्से अधिक है। इनकी 
दुर्वोधताके प्रधान कारण तीन हैं--इनके सम्बन्धकी 
सम्थदाय-पसम्पराका सर्वेाथा छोप हो जाना, इनका 
कम प्रयोग होना तथा जिन प्रेस॑गोंमें ये पाये जाते हैं, 
उनसे इनके टीक अथैका पता न चलना | इनमें अधि- 
कतर तो ऐसे हैं, जो वेदोंमें ही लप्तत्राय हो गये हैं 
और एकाध जगहके सिवा ओर कहीं पाये ही नहीं 
जाते | कुछ तो अपरकालीन संस्कृत-माषामें ओर 
कुछ पाली, प्राकृत एवं आधुनिक भाषाभोंमें भी पाये 
जाते हैं। इनके सिया कुछ ऐसे शब्द भी हैं, जिनको 
देखनेसे साफ मात्दूम पड़ता हैं कि, ये अशुद्ध पाठ हैं। 
बेदोंके टोकाकारोंने इस अन्तिम विषयकी ओर प्रायः 
ध्यान ही नहीं दिया है। यद्यपि प्राचीन कालसे 
पद्पाठ, अनुक्रमणी,' निघण्दु तथा टीकाओोंके रुपोंमें 
विशेष सावधानीसे काम लिया गया कि, मूल पाठ 
ज्योका त्यों रहे; तथापि अनुभवसे मालूम पड़ता 
है कि, बोलनेवाले ओर लिखनेयालेकी तर टियोंसे 
अनेक प्रकारकी अशुद्धियाँ आ ही गयो हैं। ७ 

इस तरहके लुप्तप्राय शब्दोंमेंसे कुछ प्राचीन शब्द्‌ 

# इसी विषयपर मेरा एक लेख उ०पयात] ० 
(86 फशाकाए & 0ल्‍ं888 ९४९६००)। ०९५ के 
अप्रैल १६३० वाले भंकमें प्रंकाशित हुआ है | प्रस्तुत 
लेखक अधिक अंश उससे लिये गये हैं। --लेखक 














आवेस्तिक, बाह्टिक, स्लैबोनिक, प्रीक, लैटिन, ट्यू- 
टनिक, कैल्टिक आदि इण्डो-यूरोपीय भाषाओंमें भी, 
मिलने-जुलते रूपोंमें, पाये जाते है । पर एक हो भाषाके 
शब्दोंकी, तद् प अन्य सापाओोके शब्दोंके साथ सपी - 
करण करते समय, प्रत्येक भाषाके ध््रनि-पप्बन्धो 
नियमोंकों ट्ृढ़तासे पालन करता एवं समथ ओर 
सथान-परिस्थितिके कारण उनके रुपोंमें जो भी परि- 
वतन हुआ हो अथवा पेदा हो सकता हो--म्रहण 
करना परम आवश्यक है। बहुतसे ऐसे भो शब्द है, 
जो भिम्न-भिन्‍न भाषाओंके होते हुए भी एक-से 
मालूम पड़ते हैं। पर यह साद्ृश्य केवल ऊपरो है। 
हमको इस धाखेसे बचना चाहिये। श्र्‌ तिदोष उच्चा- 
रणदांष एवं व्यक्तिगत स्वभावके कारण भी इस 
प्रकारकी गड़बड़ी हो सकतो हैं; इसलये एक 
मात्र ध्वनि-साहृश्यकों हो साहृश्यका परिचायक 
मान लेना स्वथा उचित नहीं | हाँ, यदि इस तरहके 
साद्ृएय कई भाषाओंमें पाये जाये तथा इन भाषा- 
ओंमेंसे कुछ ऐसी हों, जो समय और स्थानको 
हृष्टिसे, उस भाषासे, जिसकी समीक्षा की जा रहो 
है, अधिक दूर न हों, विभिन्‍न प्रसंगोंमें प्रयोग, शब्द- 
साधन-विषयक सम्बन्ध, प्राचीन टीकाकारोंके बचन 
आदि आलनुसंगिक सामश्रियाँ उपलब्ध हों, तो इस 
प्रकारकी भूलोंकी संभावना बहुत ही कम रह 
जाती है। 

समय ओर परिस्थितिके कारण भी शब्दार्थमें 
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अधिक परिवत्तन हो ज्ञाता है; इसलिये इनके प्रभा- 


बको ओर भी ध्यान देना जरूरी है। अमुक शब्द 
बैदिक-प्रसंगानुकूल है या नहीं, इस बातकों ऊन- 
नेके लिये, शब्दार्थमें कुछ हेर-फंर कर देना, केवल 
संभव ही नहीं, आवश्यक भो जान पड़ता है। <दा- 
हरणके लिये दो-एक द्वष्टान्तोंका उद्लेख किया 
जाता है । 

'मध्यमशी: शब्द अथवधेदके, ४!६७, ऋग्वेद १० 
९७१० के “यस्याश्न-प्रभपल्यड्मड़' परुष्यरः | ततो 
यह्ष्मं थि वाथसख उम्री मध्यमशोरिव इस मंजमें पाया जाता 
है ओर पद-पाटों और टीकाकारोंने इसे एक शब्द माना 
है! | इसका अर्थ 'मध्यस्थित” किया गया है; पर जिस 
प्रसंभमें इसका प्रयोंग किया गया है, वहाँ इस अर्थरे 
: काई प्रयोजन नहीं। पक्षान्तरमें 'भशशिर! (अशीः) शब्दके 
समानार्थ-बोधघक आरतभेनी भाषामें ७:०।॥ असिवून 
( सुई ) ऐंगण्येसेक्सनमें ००]७ एगएल (काँटीकी 
नोंक ), लेटिनमें ॥०प्रॉ७७8 »कुलेन्स ( काँटा ), 
ओर सिमसियनमें ७४|!। एविल (छेद करने- 
घाला ) आदि शब्द पाये जाते हैं। 'मध्यमशी:' में दो 
शब्द माँछ्म पड़ते ह अर्थात्‌ मध्यम्‌ (मध्य भाग ) 
ओर अशीः (छेद फरनेबाला नोकदार यंत्र )। 
इलोकका अर्थ हैं, “हे अध्जन ( मलहम), जिस 
त्तरह छेद करनेवास्ण यंत्र (किसी वस्तुफे ) मध्य 
भागको काट देता है (उसमें सुराख -पेदा कर देता है), 
उम्ती तरह जिस किसीके अंगपर अथवा जोड़पर रेगो 
(चलो या मर्दित हो ) उसके उस भागसे रोगको 
मार भगाओ ।”? यही बात कमल! शब्दकें साथ भी 
है । यह शब्द केवल अथवबेद (८६६) के यः कृणोति 
मुतबत्सामवतोकामिमां स्त्रियम्‌। तमोषधे त्व॑ं नाशया- 
सस्‍याः कमझमजिवम' में पाया जाता है। टीकाकारने 
इसका अर्थ 'गर्मद्वाए किया है। पर इस अथेको पुष्टिका 
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कोई ठोस प्रमाण न मिलनेके कारण दूसरोंने इस 
अर्थको स्वीकार नहीं किया है। किन्तु कई भाषाओंम भी 
'क्रमल! शऋब्दुक अनुकूल शब्द दे# नेमें आते हें. - जेसे, 
ग्रीकर्मे [(७४0४० कैमेर ( मुम्बज, कणद्वार ), लेटि- 
नमें (!७४०० केमेरें ( टेढ़ा, झुका हुआ ), पुरानी 
फारसीमें (७४०7० कमर ( कमरबन्द ), योथिकर्मे 
प्र णां॥3 दिमिस्‌. पुरानी सेकक्‍्सनम ॥0)] हिमिल 
(आक्राश, स्त्रगे--किन्तु मलम गुम्बज) | इस लिये 
निश्चय ही 'कमला श्बचदका अथ 'गर्भद्वार या 
पर्भाशय” टीक है ओर प्रसंगानुकूछ भी है। 

इस प्रकारके शब्द यदि अपरकालीन संस्कृत, 
पाली, प्राकृत अथवा आधुनिक भाषाओंमें अपने मूल 
या परिवतित रूपमें ही, पाये जाये, शो किसी प्रकार- 
की शंका अथवा भूलछ होनेकी सम्भावना नहीं रहतो। 
कारण, एक तो सम्तय तथा परिस्थितिका प्रभाव 
उनपर उतना नहीं पड़ता, जिससे कि, शब्दका रूप 
पहचानना बिलुछ कठिन हो; दूसरे, उनका अथे 
जानना सहज-साथ्य होता है। शब्दोंके रूपमें भारी 
परिवतेन नहीं होनेका मुख्य कारण यही हे कि, 
बॉलनेवालेके वालस्थानमें परिवितन नहीं हुआ है; 
बस्तुतः वही रहा है, जो बंदिक कालमें था । हमको 
तो केवल यही देखना है कि, अमुक शब्द पर्यायवायरी 
है | शब्दोफे रूपमें परियतेन, साधारण विभिन्‍नता 
होना ता प्राकृतिक है, सम्मव है । 'पयस्त' ऋ£ग्येद्‌ 
(१०२७।:) कै “अभूर्चाक्षी प्यूं आयुगनड दल एूर्षो 
3.परो नु दषेत्‌ । ढ/. पचस्तें परि ते न भूतो यो अस्य 
पारे रजसो विधेष” तथा अथव्चेद ( ४७४६) के 
“पचचस्ते स्त्या पर्यक्रीणन्‌ दूशें भिग्जिनिसत । प्रक्रोरसि 
त्वमोषथे5प्निरवाते न रूरुपः” में पाया जाता है। 
पहले ( ऋग्घेदके ) इलोकसे “पवस्त” बस्र-बोधक 
है ओर दूसरे ( अथवंबेद ) से मात्युम होता है कि, 
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'पबरुत' फटे पुराने कपड़े (दूशे) या बकराके चमड़े 
( अजिन ) को तरह देहपर डालने या लिपटाने 
लायक वस्तु है, जिसको देकर उन दिनों जंगली 
लोगोंसे जड़ी-बुटी खरीदी जातो थी। पालीके 
'पोत्यक' शब्दका अर्थ हे, सनके धागेका बुना हुआ 
बस्र ( शणशाटक ) ओर पाकृत 'पोत्थ! या 'पोत्थग” 
शब्दका अर्थ है कपड़ा । ये शब्द संस्कृत 'पचस्त' 
से ठीक-ठोक मिहते हैं । इन दोनों अर्थोंमें रूनफा 
बना हुआ वस्त्र ही दोनों श्झोकोंके प्रसंगसे मेल खाता 
है; इसलिये 'पवस्त' शब्दका यह अर्थ मान लेनेमें 
आपत्ति नहीं हो सकती ओर दूसरा अर्थ 'कपड़ा! 
साधारण अर्थमें लिया जा सकता है। 

कुछ शब्द तो इस कारणसे संदिग्ध हो गये कि, 
उनके प्रयोगमें ध्वनि सम्बन्धी कुछ ऐसे नियमोंका 
पालन होता रहा, जो कि, चैदिक कालमें ही छोड़ 
दिये गये थे और जो केबल इने-गिने स्थानोंमें हो माने 
गये हैं । ऐसी अवस्थामें हमारे लिये सबसे सुभीते- 
की बात यहा होगो कि, हम इने-गिने द्वृष्टान्तोंसे 
ज्यादासे ज्याद। फायदा उठावें, और, यदि सम्भव हो, 
तो इण्डो-इरानी या इण्डो-यूरोपोय भाषाओंमें पाये 
गये अपेक्षाकृत पुराने शब्द-रूपोंसे सहायता ले। 

उदाहरण-स्वरूप यहाँ एकाध शब्द दे देना अनु- 
चित न होगा। “अद्ग ,(ण” शब्द केवल अथवेबेदके 
८२१६ में पाथा जाता हैं; जेसे, यर्त धासः परिधा- 
न॑ यां नीषिं छृणुबे त्वम्‌। शिव ते तन्‍्बे तल 
फण्मः संस्पशें५द््‌ €णमस्तु ते ॥” अब मानव-भ्रोत सूत्र 
(२१७१४) के 'द्र हिलमद्त॑ बासः परिघायः की ओर 
ध्यान देनेसे स्पष्टतः प्रकट होता है कि, “अद्र्‌ रण! 
ओर 'द्र्‌ हिल, जो कि 'वासः' शब्दफे चिशेषण हैं, 
दोनों द्र हद! धातुसे निकले हैं; जिनका अर्थ क्षति 
करना, नुकसान करना दै। पर 'द्रहण' का स्वर 


गज्ञा-वैराडू 
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द्ोघ तथा 'ह” का छोप हो गया है। इसका कया 
फारण है ! इसका पता लगाना पड़ेगा। इसी तरह- 
की स्वर वृद्धि, हम 'तीछ्वषण:' 'नीक्षण:' 'सक्ष्म” आदि 
फतिपय शब्दोंमें भी पाते हैं, जो कि क्रमशः (तिज्ञ! 
( तेज बनाना ), 'निक्ष' ( छेद करना ) एवं 'सूक्ष्मः 
( पतला ) शब्दसे बने हैं | यही बात हम 'दक्षस्‌', 
<दछ्छ' आदि 'दह' (जलाना) के रूपोंमें ओर 'अदक्षत्‌, 
'दुक्षनः आदि 'दुह्द! ( दृह्तना ) के रूपोंमें भी पाते हैं। 
अतएव निःश्चित रूपसे हम मान सकते हैं फि, 
'अद् ण! शब्दका अर्थ अक्षति-कारक ( मुलायम ) 
है, जिस तरह कि, दर हिल! शब्दका अर्थ क्षतिकारफ 
( अनिष्टकारक ) है। 

संदिग्ध बेदिक शब्दोंके टीक-टठीक अर्थेका पता 
लगाने के लिये अपरकालीन अ्रन्थोंमें पाये गये प्रयोग, 
लोकोक्तियाँ एवं समानाथंबोधक वाक्य भी कभी- 
कभी अच्छो सहायता प्रदान कर सकते हैं। 
अथवेवेदके ६१३८।१-३. १ ।१८, ऋऋ््येदके 
१०८५।८, तेत्तिरीय-स हिलाके ४।१।५।४ ओर वाजस- 
नेयो-सहिताके १८। ५६ से हमको केवल इतना ही 
मालूम होता है कि, 'कुम्ब' ओर 'कुरोर' स्तथियोंके 
सिरपर धारण करने योग्य एक प्रशारकी वस्तुएं 
हैं; किन्तु वास्तवमें ये क्या हैं, यह बात हम तभ 
सममभक। सकते हैं, जब कि, बोधायन भ्रोतसूत २५।४ के 
'विदलमु ६ कुम्ब॑ भवति जालमु कुरीरम! इस पदको 
देखते हैं| (तिरीटिन! शब्द केवल अथवेवेदके ८।.|७ 
के “यस्त्वा स्पप्ने निपयते श्वाता भूत्वा पितेव च। 
बजस्तान्‌ सहता मितः क्लोबरूपां स्तिरीटिनः” में पाया 
जाता है; पर इसकी व्याख्या अनेक प्रकारसे की 
गयी है। इस मंत्रको ओर इसी सृक्तके ११ व मंत्र 
के थे कुकुन्धाः कुकूरमाः हत्तीदर्शानि बिश्वति। 
छोबा इच प्रनृत्यन्तो वने ये कुबेते घोष॑ तानितो 
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नाशयामसि” को पुग्गलपञ्जत्ति ( पृष्ठ ५१) के “सो 
साणानि पि धारेति मसानानि पि घारेति 
छत्ररूस्सानि पि धारेति पंसुकुलानि वि धारेति तिरो- 
टानि पि धारेति अजिनाति पि चारेति” से तुलना 
करनेसे -पिशेषतः 'बेदके' तिरोटितः', 'कृत्तोः' और 
'दूर्शानि! को पालीके 'तिरीटानिः, 'अजिनानि! ओर 
'छवदू्तानि' के साथ तुलना करनेसे साफ मालूम 
पड़ता है कि, वेदके 'तिशीटिनः के 'तिरीट' ओर 
पालीके 'तिरीट', दोनोंकः अर्थ एक ही है--लोधकी 
छालका बना हुआ वस्त्र ! 
वैदिक सादित्यके किसो भी शब्दका ठीक अर्थ 
जाननेके पूर्व उल शब्द-विशेषसे सम्बन्ध रखनेयाले 
अन्यान्य वृत्तान्तोंका ज्ञान प्राप करना परम आवश्यक 
' है है चास्तवमें, शब्दों को दुबोधताका एक कारण यह 
भो है कि, वेदिक कालके वक्ताक्रे स्थानमें अपने को 
रखने की वह योगयता दममें बिलकुल नहीं है। इसमें 
फोई सनदेह नहों कि, बेदिक साहित्यकों भाषा 
स्वाभाविक ओर सहज हे; क्योंकि वक्ताक्रे भाव, 
परिचर्यां एवं तत्काोन परिष्तियतिका €ुपष्ट ज्ञान 
होते ही वाक्यों ओर शब्दोंका अर्थ ऋलकने छगता 
है | बहुतों का कदना है कि, 'चश्लु' शब्द दण्ड” (बाँल) 
के लिये हो आया है ओर इस अर्थका समर्थन ये 
ऋग्वेद ( ११८३५१ ) ओर अथजवेद (८८१५ तथा 
६३८ ) से करते हैं। प्रचम ओर तृतीय स्थानमें यह्‌ 
अर्थ तबतक हमें उपयुक्त नहीं ज्ैंचता. जबतक हमारे 
विचारमें यह बात उत्पन्न न हो जाय कि, 'बाँस! 
हमारे यहाँ अरगनी ओर बोझ ढोनेके काममें सदासे 
लाया जा रहा है। ठीक यही बात या विचार 
अथधेवेद (७५६ | के 'द्श! शब्दके साथ भी है। 
क्योंकि दूशे! शब्दका 'जीर्ण वस्त्र” अर्थ मान लेनेका 
फारण यही द्वो सकता दे कि, आज भी हम भारतके 


अरण्य-निवा सियोंसे--ज्ंगलो. जातियोंसि--अपने 
फटे-पुराने कपड़ोंके विनिमयमें जड़ी-बूटियाँ लेते 
देखते या खुनते हैं| 

निदान, उपयु क शब्दोंके जेसे अन्यान्य श्रमोत्पा- 
दर संन्दिग्ध शब्दोंके ठं.क अर्थोका पता लगानेके पूर्व 
हमें यह देखना होगा कि, माना या लगाया गया 
अर्थ, उस शब्द-विशेषके वाक्य या तत्सस्तन्धी वृत्ता- 
न्तोंके भाव एवं परिस्थित्सि ठीक मेल खांता है, 
अथवा नहीं । यदि वह अथे पूरा-पूरा मेल खा जाय-- 
उपयुक्त जचे, तब तो अथेकी शुद्धिमें कोई सन्देह या 
शंका ही नहीं करनो चाहिये; किन्तु यदि अर्थ शब्द- 
सम्बन्धी वाक्य अथवा वृसान्तोंके भावोंसे ठीक मेल 
नहीं खाता हो, तो उस अथेक़ों हमें अशुद्ध, अनुपयुक्त 
समफ़ना चाहिये-वह ग्रहणोय ( माननोय ) नहीं 
है । शब्दायेकी यह समस्या अधिकांश यहीं हल 
द्ोती है, जहाँ एक ही शब्द, अन्यान्य स्थानों- 
में, मिले। ज्ञो हो, किसी शब्द-चिशेपके लगाये 
जानेवाले अथेकी पुष्टि तभी होती है, ज़ब वह तत्स- 
स्वन्धो वाक्य या वृत्तान्तके भात्रके सवेधा अनुकूल 
हो । इस सम्बन्धमें सभो स्थानोंसे सहायता लेनी 
चाहिय्रे। इसके अतिरिक्त ग्रन्थ-समालोवना, इण्डो- 
यूरोपीय, इण्डो-एरियन अथवा संस्कृत-भाषामें हो 
सम्निहित भाष्रा-सम्बन्धी. नियम, व्यावहारिक 
बोल-चालके मुहाबिरे, टोकोक्तियाँ तथा तत्सम्बन्धी 
फथानकोंसे भी उपयुक्त भाँतिके शब्दार्थोंकी 
गड़बड़ो दूर की जा सकती है। इनकी खोज-दूढ़से 
बड़ा लाभ द्ोगा। इस प्रकारके भ्रमोत्पादक शब्दार्थो- 
का अनुमान, यदि उपयुक्त समाव्येचनाकी कसोटोपर 
पका नहीं उतरे, तो सारा परिश्रम व्यर्थ जाता है; 
इसलिये हमें इस विषयमें उपलम्य सभी साधनोंफी 
खोज और उसका मनन करना चाहिये | 


गहा-.बैदाडू 
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बेद-ग्रन्थोकि नवीन अ्रभ्यासकी पद्चति 





डा० ओपर वेइरेश केतकर एप्त० ए०, पो-एच० डो० 


( महा» प्ट्रीय ओर हिन्दीज्ञानकोशके प्रतान सम्पादक, पूता ) 





बेद-ग्रस्थोंका अभ्यास, प्राचीन काऊसे आजतक, अनेक 
प्रकारोंसे चठता आ रहा है। मंत्रॉंकी संहिता बनाना, 
तदन्तर्गत कर्स, शब्दोंकि उच्चारण, व्याकरण आदिका नियम 
बनाना प्राचीन सरहका अम्पास है। अर्वावोन संशोधक 
इतिहास लिखनेके लिग्रे बेदिक साहित्यका उपयोग करते 
हैं। वैदिक शब्दोंकी तुलना ग्रोक, ढेटिन इत्यादि भाषाओंके 
शब्दोंस करके अति प्राचीन कालका ( जिस समय ग्रोझों, 
इरानियों ओर भारतीयोंकि पूर्वज एकत्र थे ) इतिहास तैयार 
करते हैं। इस अभ्यासमें अनेक तरहकी अपूर्णताएँ भी हैं। 
यज्ञ, ब्राह्मण-जाति ओर वेद--इन सबका एकत्र अभ्य्रास 
;करनेका प्रारम्भ “महाराष्ट्रीयज्ञानकोश”में हुआ है ओर 
' इस विषयपर खूब परिश्रम भी किया गया है । “महाराष्ट्रीय 
ज्ञानकोश” में जो विषय अपेक्षित हुआ है, उस विषयपर 
अभ्यासकोंका लद्यय खोंचनेके लिये ही यह लेख लिखा जाता 
है! सामान्य घाचकोंको लेखका हेतु जतानेके डिये प्रथम 
चेदकी कुछ प्रास्ताविक बातें दी जाती हैं। 


बेद शब्दके दो अधथ हैं; प्रथम घन भोर द्वितोय ज्ञान । दोनों 


है है हा 
अति वेद” शब्द वद-प्रन्थोंमें व्यवहृत हुआ है। देदिक 
चाइमय तेयार होनेके कुछ समय बाद वेद “अपौरुषेय ” 


अर्थात्‌ इग्तर-कृत एवं "अनादि" अर्थात्‌ सष्टिके आरम्भ कालसे 
ही चला आ रहा है--पऐसी भावना प्रस्तुत हुई। परन्तु 
चेदुप्रन्थोेके भीतर एप्ती भावना दृष्टिगोचर नहीं होती। 
प्राचोन लोगोंका सत है कि, वेद यज्षके छिये अवतरित हुए । 
डनको हस कल-नामें सत्याश भी है | वास्तवमें यज्ञ व्यवस्थित 
रूपते केसे सम्पन्न किय जाय, इसका प्रथ-प्रदर्शन कराने 

कक लिये द्वी वेद-ग्रन्थ तैयार किये गये | तेयार किये जाने 


अभिप्राय यह नहीं है कि, उनमें सभी नवीन बातें ही अंकि 
की गयीं; वरन अनेक प्राचीन सूक्तोंको एकश्न कर लिपिबद्ध 
किग्रा गया और उनरेंसे किस-किसका प्रयोग कब “कब ओर 
किस-किस क्रियामें किया जाय, इसका निश्चय किया गया ! 
उन सूक्तों द्वारा कब-कब कौन-कोनसो क्रियाएं करायी जायें, 
कइलातोी हैं; और, वे 
सूक्त, जिस संपहमें संगृहीत हुए हैं, उसे बेदिक “संहिता! 
कहते हैं । संहिताओं स्गेर ध्राह्मणोंके संयोगके फल वेद 
हैं। उपनिषदें वेदके प्रत्यक्ष भाग नहीं हैं; परन्तु उन्होंने 


बंदोंको संयुक्त किया है--शला समभा जाता है। उनमें 
आध्यात्मिक विचार अत्यधिक हैं ओर ईश्वर-दिषयक वित्ा- 


रको दृष्टिसे उनका बढ़ा महत्त्व है । मंत्र और ब्राह्मण मिझकर 
जो समुच्चय हुआ, उसे “कर्मकांड” कहते हैं। यज्ञ-्याग 


यह बतलानेवाली पुस्तओं “ब्राह्मण” 


करनेकी अपेक्षा ज्ञान प्राप्त करना अधिक महस्वपूर्ण हे--- 
जब ऐसा विचार लोगोंके मनमें उत्पन्न हुआ, तब यज्ञ बन्द 
होने छगा तथा मंत्रों ओर धाह्मणोंका अभ्यास कम होने 
छगा ओर वेदातका अभ्यास बढ़ने छगा । 

चुदिक वाड़मयके आज थार वेद हैं। वे ऋग्वेद, 
यजुवेंद, सामबेद ओर शृथर्ववेद हैं । यज्ञ कुरनेमें जार अकारुके 
ऋत्विक छगुते हैं । उन्हें होता, अृष्चर्यु उ्बूता और मक्या 
कहते हैं। “होता!के अभ्यासका , ग्रन्थ ऋग्वेद, भ्रध्वर्युका 
यूजुमेंद, उद्घाताका सामवेद आर मरह्माका अथर्ववेदर है। 
'होता' द्वारा उचित होनेवाले मंत्र ऋग़्वेद:संहिसामें हैं और 
उन मंग्रोंका कृ्टॉँ-कष्टां उच्चारण करके कौन-कोन-सी 
क्रियाएँ यज्ञमें करनी दोदी हैं--यहदद ऋग्वेदके थाद्राण (प्रन्थके 


नाम ) में विश्वत हैं। इस प्रकार बुसरे-दूसरे थेड़ों 
ताओं ओर ब्राक्षणोमें इनके दी डपयोग पा 
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ऋग्वेद-संदिता ही सबसे पुराने मंत्रोंको संहिता है। 
ऋरेदके बडुतते सूक्ों एवं अन्यान्य कई सूक्तोंके मेलते 
अथर्ववेदको सृष्टि हुई है। सामवेदमें भी बहुतसे सूक्त ऋग्वेदके 
हैं। सामके सानी गानेकी ऊय है। ऋग्वेदके सूक्त, चूंकि 
भिक्ष-भिन्त लयके हैं; इसलिये, भिन्न-भिन्न साम हैं। यज्ञमें 
कौन-सा सास किस रूयसे और किस प्रसंगमें उ्चारित किया 
जाय--इस्र ज्ञानकों “सामपेद” अथवा “ओद्वान्र” कहते 
हैं। यह कोई भिन्‍त वाड़मय नहों; कित्तु अध्यर्युका यजुवेंद 
एक भिन्न वाहमसय अवश्य है । 

यज्ञमें जो छोग “हं।ता' का काम , करना सीखते हैं, 
वे ऋग्वेदी बाह्य ओर जो 'अध्वर्यु का कासु करना सीखते 
हैं, थे यजुवेंदी आाद्याग कहलाते हैं। & 

यज्ञ करानेमें सहायता देनेवाले ग्रन्थ मुख्यतः मंत्र, ओर 
ब्ाह्मग है। परन्तु पोद्ध यज्ञ करेझ्नो पद्धतियरें बहुतलो बातें 
घुस आयों ओर वेद-प्रभाणते दोनेवालो यज्ञ-पद्धतिमें हेर-फेर 
हो शया | इस प्रकर यज्ञ करनेमें सहायता देनेवालो स्वतंत्र 
पुस्तक तैयार हुई। वे “अ्रोतसूत्र” कहलातो हैं। आज 
पर्य्यन्त “यज्ञ” अनेक कमामें अपने सरल शब्दके नामसे 
घ्यवहारमें आया | पर वेदांतने यज्ञ जेसे अनेक कर्मोंकी 
बाते बतलायी हैं। उनका वर्गीकरण “सप्त दृविःसंस्था” 
ओर “सप्त सोमसंस्थ/'के नामसे किया गया है। जो यज्ञ 
आरम्मके दिनसे लेकर लगातार बारह दिनोंतक चलते 
७ अऋग्बेदो और यजुनेंदों अषह्मगोंके गृह-कार्यामें प्राचीन 
समयमें मिन्‍नता न द्ोगी, ऐसा अभिप्राय मैंने एक स्थानपर 
(मह्दाराष्ट्रीय ज्ञानकोश, हिन्दुस्तान-खंड, भाग २३) में व्यक्त 
किया है; लेकिन में आज उस मतकी पुष्टि नहीं कर सकता । 
अत्यन्त प्राचीन कालमें--ध्रोत-घर्मकी स्थापनाके पूर्व कालमें 
भो यूह:धर्म था और वह स्थान या जातिके अनुसार मिन्‍न 
था तथा उसके बाद उसमें एकुहूपता छानेका प्रयत्ञ यज्ष- 
छिकाश करनेवाले आचार्योने किया; लेकिन उसकी पुकरूपता 
अपूर्ण ही रही । 


रहते है, उन्हें ऋतु! कहते हैं। बारह दिनोंसे भी अधिक 
दिनोंतक (६ महीनों या कई वर्षोतक ) जो यज्ञ चलते 
रहते हैं, उन्हें “सत्र” कहते हैं। इन्हों 'सत्नों'्री विषेचना 
बेदांत है। 'सत्रों के मध्य यजमान ओर श्रृत्विक्में वेसा 
कुछ अन्तर नहीं; तब हाँ, उनमें सभी यजमानों और सभी 
ऋत्विकोंको कार्य-पद्धूतियां हैं +'सत्रोंकी विवेखमा करनेमें 
श्रोतसूम्रोंमें गोन्र-प्रवर-विवेचन आया है। यह वेदान्त 
उपयुक्त सभी फक्रियाओंमें कर्म अथवा झोतकर्म कहलाता 
है। श्रोतकर्म तीन, अग्नियोंपर ्ोनेवाछा कर्म है। इस प्रोत- 
कर्मका 'सप्त हविःसंस्था! ओर 'सप्ठ सोमसंस्था'---हइस 
प्रकार वर्गीक्रण किया गया है। सप्त हृविःसंह्थामें . अरन्या- 
धान, अग्निह्षेत्र होम, दर्शपूर्णममास,- चालुर्मास, आग्रयणेश्ि, 
तिरूढ़, प्रशुषाग - ओर सोच्ञामणि-“हसने एप्रकार झाये हैं। 
सप्त सोमसंस्था में अग्निष्टोम, अल्यभ्िष्टोम,'उक्थ्य, पोड़शी, 
अतिरात्र, अप्तोय्रौम और वाजपेय--ये “प्रकार हैं। वेदान्सने 
सत्रोके जितने प्रकार बसल्मग्रे हैं, उनमें संवत्सर सन्न, 
गवासयन, स्वर्गसत्र, अश्वमेध इतने प्रकार आये हैं। इनके 
अतिरिक्त ओर जो कर्म यतलाये गय्रे हैं, उनमें ब्ृषटल्पतिसघ, 
ब्राह्मससव, वेश्यलव, प्रथ्वीसव, ज्लोससव और सलोदनसव 
हो मुख्य हैं। राज्यामिषेफ भी उसके अन्दरका ही हे। 
सबका अर्थ अभिषेक है। परन्तु उपर्युक्त क्रियाका अर्थ भोत- 
धर्म होता है । जब श्रोतधम संक्षिप्त होने छगा, सब आरणय- 
कीय घर्म जोर स्मार्त-घर्म आगे आये।'चज्ञोपवीत-धारण, 
ब्रह्ययज्ञ, सस्‍्नानविधि,/जिसपर्ण इत्यादि स्‍्थॉर्त-धर्मकी बातें 
आरययकेमें चियृत हैं । 

इन कर्मोकी प्रयोगमें छानेके समय यज्ञ करानेयाले 
ऋत्विकोके मध्य अनेकवादके प्रश्न उर्पीस्थत हुए और 
उनके भिन्न-भिन्न पक्ष दोंते गये। उन पक्षोंका परिणाम 
ऐसा हुआ कक, प्रत्येक पक्षने अपनी-अपनो संदितायें थोड़ा- 
बहुत हेस्‍-फेर कर भिन्न-भिन्न आवृत्तिय निकाल ढॉ। इस 
कारण यशुवेदी मंडछींमे “शुकू” ' कोर “६ ८ण'--ये प्रथम 
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भेद हुए । अनन्तर उनमें ओर कलह बढ़ जानेके कारण 
उनके १०१ भेद हो गये । उन्हें १०१ “आध्यवर्यव” कह्ते हैं। 
इन भेदोंमेंसे कुछ तो रह गये ओर बाकी सब विलुप्त हो 
गये | प्रत्येक मिन्न-भिक्ष सेदकी मंडलीने अपनी-अपनी 
भिन्न-भिन्न संहिताएँ बना छीं। वे सब आज 'ेद-शाखा' 
के नामसे ज्ञात हैं। इस विशिष्ट शाखा-समूहमें फिर भेद 
शत्पन्‍न नहीं हुए, ऐसा नहीं है। पीछे जो भेद हुए, उनके 
परिणाम-स्वरूप भिन्न-भिन्न शाखाएँ तो नहीं बढ़ों; पर 


मिश्न-भिन्न पक्षके छोगोंने तरह-तरहफे सूत्रोंकी सृष्टि अवश्य 
कर डाली 
वेद कब बने --इस विषय्रमें इतना ही कहना है कि, 


बेदोंकी संहिता बनानेके लिये तीन भिन्‍न-भिन्‍न कालॉरमें 
प्रयत्न किये गये। कुरूयुद्धके बाद भी बैदिक घाड्धमयकी वृद्धि 
हुई थो--यह बात, वेदान्तमें जो परीक्षित-जनमेजयक 
डस्लेज आया है, उससे स्पष्ट होती है । पीछेका संहितीकरण 
कुर-युदके अन्तर, सो-दो सो वर्षो तक, होता आया। 


वदिक वारूमयके प्रारम्भ कालका प्रश्न पूछे जानेपर इस 
प्रकार कहा जा सक्रता है कि, प्राचीन कालमें “दाशराज- 
युद्धू/ नामक एक प्रसिद्ध युद्धके अनन्तर 'ऋग्वेदके बहुतसे 
घूक बने हैं; कारण, उस युद्धका या उस युद्धसे सम्बन्ध 
रखनेवाले व्यक्तियोंका किवा उन व्यक्तियोंसे सम्बन्ध 
रखनेवाले व्यक्तियोंका उल्लेख जिन सुक्तोंमें नहीं हो, ऐसे 
बहुत कम सूक्त ऋग्वेदमें हैं। वह युद्ध कब हुआ-- इसका 
डीक-ठीक पता नहीं; तथापि इतना कहा जा सकता है कि, 
डस युद्धमें एक पक्षके सेनापति दिवोदास ओर उनके पुत्र 
किया पोन्न ख़श्स थे ओर दूसरे पक्षमें यदु, तुर्वश, अनु 
प्रभुति देशोंके राज़ा थे। स॒ुदास जिन छोगोंके नेता थे, वे 
कोय “सरत” थे । उन्होंने परधु ओर पशु ( पार्थियन ओर 
पशियन ) छोगोंकी सहायतासे हिन्दुस्सानपर विजय प्राप्त 
को । पोराणिक राज-परम्परा सत्य मानी जानेपर ऐसा कहा 


जा सकता है कि, दाशरथि रामचन्द्रके अवतारके सों-दो सो 
अर्च पहले यह युद्ध हुआ होगा। 


ऋग्वेदस आये ओर दाख--इन दो वर्णाका वर्णन है 
ओर वे एक दूसरेके शत्रु थे--ऐसा कट्दा गया है। भार्य 
अर्थात्‌ नेतृत्व करनेवाले छोग ओर दास अर्थात देशके 
लोग--ऐसा मत लोगोंमें प्रदश किया गया; किन्तु यह 
गछरुत है । आर्य-दास-विरोध उपासना-पदधतिमें विरोध था, 
यह सिर्फ अपने ग्रन्थोंमें ही नहीं; वरन्‌ पारसी ग्रन्थोंमें भी 
है। आर्य गोरे थे और दास काले एवं उनके एकत्र हो जानेके 
कारण ही वर्ण अर्थात्‌ रंग-मुलक वर्ग उत्पन्न हुआ--यह्द 
मत गलत है। समाजमें गुणकर्मानुसार वर्ण ऋग्वेद-कालमें 
ही थे; पर उन वरगांकी वर्ण-संज्ञा नहीं थी। वर्णका अत्यन्त 
प्राचीन अर्थ सम्प्रदाय है। वेदोंमें काले आर्यन्‌ लोगोंकी 
जयका वर्णन नहीं; बरन्‌ नेतृत्व करनेवाले 'भरत'के दूसरे 
आर्यन्‌ छोगॉका वर्णन है । 


ऋग्वेदमें अनेक देवताओंकी स्तुतियाँ हैं। वरुण, अभि, 
इन्द्र, थो, सोम, भित्र, विष्णु, आदित्य, सूर्य, सविता, 
पूषन्‌, मस्सू, रद, अदिति, दिति, वायु, अश्विन, उषा, 
पृथ्वी इत्यादि देवताओंकी स्तुरतियाँ ई । इनके अतिरिक्त 
पुरुरवा ओर उर्वशीका संवाद, यम-यमीका संवाद इत्यादि 
आख्यान-सूक्त भो बहुतसे हैं। कुछ संस्कार-सूक्त और कुछ 
छोकिक सुूक्त भी हैं। अथर्ववेदमें बहुतते विविध प्रकारके 
घृक्त हैं। राजाको युद्धमें जयप्राय्या थ, रोगनिवारणार्थ, स्थियोंकी 
सोतिनियोंके लिये एवं ओर भी अनेक प्रकारके मन्त्र हैं। 

वेदिक ग्रन्थ स्वरसके साथ छापे जाते हैं।वे स्घर 
प्रातिशाख्यके प्रमाणसे नियमित होते हैं । प्रातिशाख्यमें भी 
मन्त्र उच्चारण करनेको अत्यन्त प्राचीन पद्धति नहीं दिखायी 
गयी है। आज भी मन्त्रोच्चारणको पद्धति प्रातिशाख्यका 
अनुसरण करनेवाली नहीं । अत्यन्त प्राचीन कालमें स्वरके 
साथ मन्त्र उध्दारित नहीं होते थे। ये स्वर बादमें शाखाके 
अनुसार नाना प्रकारकी पद्धतियोंमें घुस आये हैं। होन्रकोंके 
उच्चारण करनेके होज्न मन्त्र यज्ञमं कहते समय थिना स्वरके 
डी सखारण करना होता है । 


! 
|. 
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शानकीशंके लिये जो संशोधन हुआ, डसमें एक विचार 
स्थिर हुआ । छोग सममभते हैं कि, पोराणिक देवता उत्तर- 
काछोन हैं। मेरा मत ऐसा नहीं, श्रोत-धर्म, स्मार्त घर्म ओर 
पौराणिक घर्म--इन तीनांकों प्राचोचता समान हो है। 
जो पौराणिक इन्हें उत्तकालीन कदते हैं, उनका कइना 
ठीक नहीं । शव्रादि सम्प्रदाय वेदकालोन ही हैं। 
वेदकालमें शेादि सम्प्रदायका अस्तित्व--वेदकालीन 
यज-संस्था ज्िस समय नहीं नष्ट हो गयो थो; उसी समय 
इसने शाखाभेद्‌ दो गया था; उस समय शोव, वेष्णव सम्प्र- 
दायका अस्तित्व था--दिखानेके लिये कुछ श्छोक नीचे 
दिये जाते हैं । थे मैत्रायणीय संहिता (२६३ ) के 
अन्दरके हैं--. 
“तत्पुरुषाय विह्महे, मदादेवाय धोमहि । 
तन्‍नो. रुद्रः प्रचोदयाल्‌ ॥ 
तद्गांगोच्याय विज्ञहे, गिरिसुताय धोमहि। 
तन्‍नो गोरी प्रयोदयात्‌ ॥ 
तत्कुमाराय विद्यहे; कात्तिकेयाय धीमहि। 
सरन: स्कन्दः पृचोदयात्‌ ॥ 
तत्करायाय जिन्नहें, हस्तिमुखाय घधीमहि। 
तन्‍ना दन्ती प्रयोदय,त्‌ ॥” 
इस प्रकारके मंत्र काठक-संहिता ( १७१११ ) में भो 
दीख पढ़ते हैं। इससे शेर, वेष्णव सम्प्रदायोंके अधिष्ठान- 
भूत देवता, जो इस समय भोतिक स्वरूपमें हैं, संहिताका- 
रोंको भो प्राप्त हुए थे ओर उन्होंने उन्हें अपनी यज्ञ-संस्था- 
ऑमें स्थान दिया था--यह बात बिलकुछ स्पष्ट हों जाती 
है। इन देवताओंका अस्तित्व फेवल वेद्गोत्तकालमें ही 
नहों; बरन्‌ वदकाछमें भो श्रोतादि प्रचलित परमार्थ-साधनमें 
था। इनका, मंत्रादि संल्कृतिसे श्रोत-संस्थामें, समावेश 
हुआ--ऐसा मालूम पढ़ता है । 
येदिक वाढ़मयका हतिहास लिखना ब्राह्मण-जातिके 
विस्तारका सम्पूर्ण अवलोकन किये विना नहीं हो सकता । 


चरणव्यूहादि ग्रन्थोंमें आ्ाद्मणोंकी शाखा ओर सुत्न प्रायः 
२०० से भी अधिक हैं; परन्तु प्रत्येक शाखा या सूत्रका ग्रन्थ 
उपलब्ध नहीं | कुछ शाखाके अनुयायी, डनके ग्रन्थ उप- 
लब्घ न होनेपर भो, दृश्टगोचर द्वाते हैं। विशिष्ट ब्राह्मण 
कौनसे सूत्रको मानते हैं--कोनसे प्रदेशमें कौन-कोन शाखा 
या सूत्रका प्रचार हे, इसका पद्धति-पूण निरीक्षण किये बिना 
ब्राह्मग-जातिडा इतिदवास या वेदिक वाहमयके विकाशका 
इतिहास पूरा नहों है सकता । बेदिक इतिहासके अनेक 
प्रश्नोमें गुढ़ता टष्टिपोंचर होतो है | उदाइरणाथ एक प्रश्न में 
आपके समक्ष रखता दू--यजुवेदके 'शुक्ल' और 'क्रृष्णण-- 
इन दो भंदोंमें 'कृष्ण” प्राचीन है ओर 'शुकु' अर्वाचीन । यह 
बात सब प्राचीन ओर अर्वाचीन पद्धतिके पशिडल स्वीकार 
करते हैं। उनको घारणा है कि, 'आर्यन” लोग उत्तरसे दक्षिण- 
की ओर आगे। यद्ट मत यूरोपियन पणिडतोंने प्रस्तुत किया 
ओर इसे यरोपियनोंपर विश्वास रखनेवाले भारतोयोगे 
स्वोकार भी किया । आर्यन्‌ लोगोंका परिभ्रमण उत्तरसे 
दक्षिगकों हुआ--इस पक्षकों स्वोकार करनेपर प्राची नतर 
सम्प्रदाय उत्तको होना चाहिये ओर अर्वांचीन सम्प्रदाय 
दक्षिणका । परन्तु कृष्ण यजुबेद दक्षिगममं है, उत्तरमें नहीं। 
उत्तके प्रायः सभो यजुबंदों शुक्ु--विशेषतः मारध्यान्द्नीय 
हैं। ऐसी बात क्यों है--दरूका शोध होना चाहिये? मेरे 
शोधघका परिणाम यह है कि, यजुवंद दक्षिणसे उत्तरकों गया 
ओर उत्तर दिशामें उसका रूपान्तर होना शुरू हुआ । यज- 
बेंदका उत्तर-कालीन रूपानन्तर शुक् यजुबंद है आर डसकी 
प्रसिद्धि उत्तर दशा हुई, दाक्षणनें नहां। सदर, ूमें 
शुकर्ृ-यजुवेदर्योकी शाखा है; लाकन उनका अस्तित्व कर्णा- 
टक, द्रविड़ या तेलग देशोंम नहीं है। आाह्मण-जातिका 
सम्पूर्ण अवछोकन करनेपर इतिहासके बहुत-से प्रश्ष उपस्थित 
होंगे । उत्तर हिन्दुस्तान या गुजरातके सारस्वत आाद्वाणोंमें 
शुक्त यजुवेंद ही प्रचलित है, ऋग्वेद नहीं; लेकिन मह्ाराष्ट्रके 
सब सारस्वत ऋग्वेदो हैं । इससे ऐसा मालूम .पढता है कि 






सार॑ंवत आदि जाति-स्थापनाक अनन्तर भो वेदाध्ययनका 
स्वोकार स्वेच्छासे होता था। पहले वेदाष्ययनका स्वीकार 
और उसके अनन्तर विशिष्ट-जाति-स्थापना; ऐसा ब्राह्मण- 
जातिके विकाशका क्रम हैे--यह निश्चयपूर्वक में नहीं कह 
सकता ओर यह भो नहों कद सकता कि, ब्राह्मण-जाति 
चतुर्वेदयुक्त या वेदत्रयीयुक्त हो नेके पश्चात्‌ अखिल भारतमें 
फैली | अगर ऐसा होता, तो सभी जगहाँमें सिर्फ चार ही 
बेदके आह्यण नजर आते। लेकिन वस्तु-स्थिति ऐसी है 
कि, हर एक जगह सिर्फ एक या दो शाखाओंके श्राह्मण देखे 
जाते हैं। उदाइरणार्थ, द्रविड़ अआाहमणोंमें सामवेदो या कृष्ण- 
यजुवेंदी मिलते हैं, ऋग्वेदी नहीं मिलते । महाराष्ट्रमें साम- 
बेदो या अथर्ववदी नाम धारण करनेवाले ब्राह्मण हैं; परन्तु 
उनमें अपने वेदका प्रचार नहीं। सामवेदी आह्यण बम्बईके 
पासवाले सोपारे ग्राममें ( प्राचीन शुर्पारक ज्ेत्रमें ) ओर 
उसके आस-पास देख पड़ते हैं। आज उनके सभी उ्यवहार 
शुकर-पजु्वेदसे चलते हैं; क्योंकि उनके उपाध्याय शुरू- 
यजुबेंदी हैं | शुक्नन्यजुवदां उपाध्यायके यजमान आज कृषक 
बने हैं ओर पानकी वेतो +'ते हैं! 

उफ्युक्त विवेचनसे स मालूम पड़ता है कि, श्राह्मण- 
ज्ञादिका विकाश, उसक' परिश्रमण और जातिसंदका 
सम्बद्ध न--ये सब वेद-विकाशके इतिहाससे सम्बद्ध हैं। 
एकका अभ्यास दूसरेके अभ्यालके विना हो नहीं सकता । 
वेदाभ्यासके लिये भत्यन्त प्राचीन काछमें जेसी चतुतदयुक्त 
स्थिति थी, वह अनेक भिन्‍न-जातीय या भिन्‍न-स्थानीग 
बेदोंके एकोकरणसे उत्पन्न हुई। यजुवेद ( याजुष मन्त्र 
और कर्म ) एक भिन्‍न छोगोंका घर्म था ओर ऋग्वेद्‌ मिन्‍न 
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लोगोंका । ऋग्वेद सोमेप्रधान घ॒र्म था और यजुवेंद्‌ पशुयाग- 
प्रधान | आज जो संडहिताएँ दीखती हैं, वे दोनों 'घमका 
संयोग होनेके बादके कालकी हैं। 

इस विवेचनके उननेसे आपको यह स्पष्ट विदित हो 
गया होगा कि, अखिल भारतमें जो ८०० से अधिक ब्राह्मण- 
जातियाँ हैं, उनके गोन्रका, वेदाध्ययनका और प्रवर्का सम्पूर्ण 
निरीक्षण होना चाहिये। गोन्न और प्रवरका मैंने भिन्‍नतासे 
उल्लेख किया है; इसका कारण यह है कि, पशिष्ठ, गर्ग 
इत्यादि गोन्रियोंका जो प्रवर महाराष्ट्रीय श्राह्मणोंमें है, 
वही प्रवर गिरनार ब्राह्मणों में नहीं और एक जगह या एक 
जातिमें जो गोन्र-समुश्रय दीखता है, वह गोत्र-समुच्चय 
अन्य प्रदेशमें नहीं दीखता । विशिष्ट जासिके अन्तरभूत कुलमें 
जो गोत्र-समुख्वय है, उसकी तुलना अन्य-जातीय गोन्न- 
समुच्चयसे करनेपर जातिके विब्छिन्त होनके या परिश्रमणके 
इतिहासके कुछ अंश स्पष्ट होंगे। इस प्रकारके वेदाभ्यासका 
प्रारम्भ होना चाहिग्रे। ब्राह्मग-जातिका इतिहास तेयार 
करते-करते बेदिक इतिहासकी भी कार्य-घाहिता हो जायगी । 
ऋणग्वेदमें गोन्र-संस्थाका कुछ पता नहीं चलता। गोन्रका 
अर्थ ऋग्वेदमें फेवल 'गायघर' है ओर उस शब्दते मराटीमें 
गोटा' (गायघर ) शब्द प्रचलित है। गोन्रको संस्था 
क्ुरवेदमें नहीं; पर सूत्रकालमें प्रचुरतासे दीखती है। 
गोन्र-प्रवराध्याय अनेक सूत्र-ग्रन्थोंके परिशिष्ट रूपमें उपलब्ध 
होता है; लेकिन उसमें जो गोज्न-प्रवरोका डल्लेख है, वह 
सम्पूर्णारे नहीं। इस कारण सम्पूर्ण भारतके ब्राह्मणोमें 
प्रचलित्त गोत्रोंकी मिलानेका परिश्रम अवश्य करना 
चाहिये । 
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भारतवर्षकी प्राचीनतम सभ्यताके ज्ञानकी 
अंधूल्यकवमम राशि बद हैं ! 3नसे बढ़कर संसारका कोई 
भी प्रायोन ग्रन्थ नहीं हैं । इसलिये संसारके सर्व- 
प्रथम अन्य 'तिद्' अपनी असूत्य उपादेयता रखते हैं। 
छेद्‌ किसी एक ही युगके प्रन्थ नहीं है, बल्कि हजारों 
वर्षों से प्रचन्टित ४; और, इसी फ़ारण वे भिन्‍न-भिन्‍न 
हएिसासे हम लोगोंको प्रायीत घामिक, दाशेनिक 
और सामाजिक सम्यता तथा अन्यान्य विष्योंके 
अधधश्यक ज्ञानकी ज्योति दिखाने है| हिन्दूधर्माव- 
लम्बी तो उनको भोतिक ओर आध्यात्मिक ज्षानोंका 
प्रकाश-स्तम्भ-स्वरुप समभते हैं। हमारे लिये वे ऐसे 
सत्य बचन हैं, जो पुराने कऋ्षियोंसे घारा-प्रधाह-रूपमें 
प्रकट हुए हैँ | ऋषिगण बेदोंके ग्वायिता नहीं थे, 
बहिक बेद मन्त्रोंके द्रष्टा थे। उन छोगॉने इन सत्य 
बचनोंको ईश्वरीय प्रे रणासे प्रकट किया। पे सनातन 
और सर्वव्यापक परमात्मासे आब्रिभूत हुए थे | यथा- 
विधि घेदोंके अध्ययनसे ही उनका वास्तविक ज्ञान 
प्राप हो. सकता है। विद्याथियोंकों अपने शिक्षकर्में 
पूर्ण विश्यासी होना आवश्यक है; अन्यथा शान आर 
उन्नति असम्भव है। अध्ययन करते समय शुरूकी 
प्रत्येक बातमें छेड़-उाड़ करनेसे विद्यार्थियोंके लिये 
शिक्षाका मम समझना एकान्त असम्भव हो पड़ता 
है । समय ओर ज्ञानके लिये श्र्‌ ति या बेदके दरवाजे- 
को खसटखटानेके पहले हम लोगोंको तत्सम्बन्धी 
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आवश्यक ज्ञान प्राप्त करनेका प्रयत्न फग्ना साहिये। 
यह सर! ही फहा गया है कि, “विद्या # ये श्राह्मणमा- 
जगाम” । हमलोगोंकी रखे ब्राह्मका आत्मबल, 
ज्ञानका एका गम, यास्ततिझ जिशासा, इर्दियोंपर 
पूर्ण अधिकार प्राप्त करना ओर कपट ४र्ष्या सलथा 
तज़न्य अन्य दापोंसे बचकर शान्तिपूर्तक ध्यान ऋर 
गगाशका जश्यास करना चाहिये। तभी हरा छोफोंको 
बेदोंक) लास्तविक तक्त्य माढम हो संगा।! हिन्द 
घर्म प्रधानतः चेद और तत-सम्बथी गृढ रक्योंको 
समभतेके सिरे शावश्यक जानो हत्याव भायमके 
अभ्यासपर भी जोर देता है | पहले आप जिजाला ही 
सी लगनकों हाम्रल करें ओर तब पानी सक्ष्मता- 
को प्राप्त कर सकेंगे, तभी आप शिद्या करत भावको 
पा सर्वे गे। सत्य ओर वास्तविकता एक ही पस्न है| 
चास्तय्रिकता ही सत्य है और सत्य ही वास्तनिकता 
हैं । सत्य, चैतन्य, वास्तविकता ओर तदघुसार 
मनोहस्ता एक दुसरेके रूद्रश हैं| इन सबसे परमा- 
त्माका ही भाव प्रकट होता है। बानकी प्राच्नोनतम 
चाणी ( वेदों ) में निहित इस व्यापक ज्ञानकों 
अनादि प्रकाश कहा जाता है। प्राथमिक आवश्यक- 
ताओंको, अपने जीवनके आजग्णमें, परिणत किये 
बिना वेदोंका समझना एकान्त असम्मत्र है। पाश्चात्य 
मनीषियोंके वेदोंके अध्ययनमें अपने जीवनको उत्सग 
करनेपर भी उनके यथा तर्वको न प्राप्त करनेके 


८छ गड्ा--बेदाडु 


दुर्भाग्यका कारण इन्हीं प्राथमिक आवश्यकताओंकफा 
अभात्र हो कहा जा सहझृता है। उनके वेदा5्ययनमें 
वेशञानिकत ओर सप्रालोचता-लम्बन्बो भाव रहता है। 
हम लोग उनके चेशानिक ओर समालो चना-सम्बन्धी 
विधानकी निन्‍दा नहीं करते; किन्तु दुर्भाग्यवश 
केवल वेशानिक भावकें आधारपर इनका अर्थ लगाना 
असम्भव है। यूरो पियन, परम्परासे प्राप्य प्राथमिक 
शानसे वश्चित रहकर, मन्त्रोंके यथाथ अर्थका 


ज्ञान कभी नहीं करा सकते । अनेक 
पाश्चात्य. पण्डितोंने, परम्परागत कथाओंकी 
अज्ञानताके कारण ही, विशेषतः काहठिप- 


निक ओर बिलकुल ऊश्पर्टांग ( अनथैक ) बेद- 
व्याख्याकरी उपस्थित किया है। उनका यह मन्तव्य 
ठोक नहीं कि, वेदोंकों परम्परागत कथाओंसे रहित 
होकर, तुलनात्मक शब्द-विन्यासके नये विज्ञानको 
केवल सर्व-साधारण भावमें परिणत करनेसे ही, 
वेदोंके वास्तविक अर्थका पता छग जायगा। उन 
लोगोंने जान-बूफकर यारुूककी भत्युपयोगा टीका 
ओर सायणके अत्युपकारी भाष्यका अपमान श्रौर 
अचहेलना की है। हमारा यह कथन नहीं है कि, 
यास्कको सस्पूर्ण बेदिक वाक्योंकी निरुक्ति बिलकुल 
ठीक ही है। हम इस बातकों नहीं मानते कि, उनकी 
टीकाका प्रत्येक शब्द पूण सत्य ही समझा जाय | 
हमारी यह भी धारणा नहीं है' कि, सायणने जो अर्थ 
किया है, वद बिलकुल सन्देह-रहित ही है। कहनेका 
तात्पये यही है कि, यास्क ओर सायणके भाष्योंका 
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बैदोंके अध्ययनाथियोंमें इतना अधिक प्रचार है कि, 
उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती । पाध्यात्य विद्वा- 
नोके लिये, विशेषकर यज्ञ ओर उनकी अनेकानेक 
विधियोंकोी समभनेमें, सायणके भाष्यकी सहायता 
अनिवाये है। अभीतक ऐसा कोई भी पाश्चात्य 
विद्वान्‌ नही हुआ है, जो यज्षको वास्तविक आवश्य- 
कता, बाह्य ओर आन्तरिक तरव तथा उसके प्रति- 
रूपको समझ सके। उन लोगोंने घिना समम्रे ही 
यज्षकी आवश्यकताकी निन्‍दा की है। इस तरह 
वेदोंको समभनेके लिये प्राथमिक और आवश्यक 
योग्यताको प्रात किये विना हां उनके वाक्यों- 
को सममभनेमें बहुत ज्यादा समय ओरप्रयत्न नष्ट हुए 
है। पश्चिमीय समाऊकोचकोंकी यह ध्रारणा है कि, 
वेदाध्ययनके लिये वास्तविक आवश्यकता है--केवल 
झ्रीक ओर लेटिनका बोध ओर संस्कृतका अदप ज्ञान ! 
लिखनेकी आवश्यकता नहां कि, ये सब याग्यताएं 
कितनो श्रमोत्पादक सिद्ध हुई है। 

वेदोसे कम-से-कम हम लोगोंका केवल संहिता- 
भागका हो ज्ञान नहीं हाता, बिक अति उपकारी 
और आवश्यक ब्राद्वाण-प्रन्यका भो बोध हं।ता है, 
जिसमें आरण्यक ओर डपनिषद्‌ भा सम्मिलित है। 
मैंने तो वेदोमें अपनी धामिक ओर दा निक प्रवृत्तिके 
भावोको तूप करनेके लिये एक बृहतू-ईश्वरीय प्रेर- 
णाको प्राप्त किया है। फलतः नप्नतापृ्वंक, आद्र- 
सहित, विश्वासके साथ ओर अन्वेषण-युत वेदाध्य- 
यनके लिये पाठकोंसे मेरा प्रबल अनुरांध है । 
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श्रोयुत श्रोविन्द ब्रह्मवारी 


( कनकभवन, अयोध्या ) 





मन्दाकिनोका तट है । सघन घिटपावलोसे 
बिमित और छता-पविताबोंस सुसज्जित कुझ्जमें एष्छ 
धुद्धा तपस्विनी बेठी हुई राम नामूकी रट लगा 
रही है। उसके अड्ड-प्रत्यज्षमें कीड़े पड़े हुए हें; 
केवल रखना बर्चा हुई हे, जिसके द्वारा वह भग- 
बानका नाम ले रही है | 

तपस्चिन।के सामने एक वृद्ध ब्राह्मण बेठे हुए 
उसका ओ<, अविचल नेत्रोंसि, देश रहे हैं । तप -पुख 
कान्ति ओर घुखम्एडछए्यथ श/स्तिकों छटा विप्रके 
हृदयमें बल गयी है । उसे और भी हृदयड्रम करनेके 
लिये वे अनपेष नेत्रोंसे उप देख रहे हैं । 

देवाने स्पाभाविकों वृत्तिति कहा--हे राम! 
है सच्चिदानस्द | आपकी करुणासे पूण क्ृपाके लिये 
कारिश: घत्यवाद ! जिसके गुरुतर पापका भोग, 
नखसे शिखातक, सम्पूर्ण शरोरकोी भोगना 
पड़ रहा है, उसका जिह्वाको आपने कृपापूर्वक राम- 
नाम रटनेके लिये छोड़ दिया है, उसमें एक भा 
कोड़ा नहों पड़ा। कपाल ओर चिब्रुहक्े कोड़े भी 
रेंगते हुए इस बिलमें घुसनेसे डरते हैं! हे 
परमेश्वर ! यह शो आपकी साक्षात्‌ कृपा है? 

ताहिविनोकों मर्पस्पशिना। चाणोसे ब्राह्मणके 
मनमें उथल-पुथल मच गयी । वे अपने मनर्मे कहने 
लगे--'ऐसी सहनशीलूता, इसनी शान्ति, इतना 
विवेक और अहुत टेक तो सम्पूण तोर्थों की यात्रा 
करनेपर भो मुर्क कहीं देखनेको नहों मिले ! यह देवी 
अपने पूर्व कमंकर ज्ञान रखता है। शरीर भरमें कीड़े 


पड़ने कारणक ज्ञानतों है। इसोले उसे सम्तोष॑- 
पूर्वक भोग रही है। वह कौनस। पाप है, जिसका 
परिणाम द्वृष्टि-गोचर हो रहा है ? इसके द्वारा कर्म- 
सिद्धा त्वका गुप्त रहस्य खुल जायगा। यह अवश्य 
मुके बता देगी | पूछने भरको देर है! 

इतनेमें तपस्विनोकी आँखें खुलीं और उसको 
तिलमिलायो हुई द्वष्टि उपयु क्त ब्राह्मणपर पड़ी । 
देवीने पूछा--“भगवन ! आप कौन हैं; कहाँसे आ 
रहे हैं ओर यहाँ कैले आये?” ब्राह्मणने कहा-- 
“ग्राता ! मुके छोग “वर्ष उपाध्याय' कहने हैं, 
सारण्यका गहनेवाल्त हु, और तोर्थाटन करता 
हुआ यहाँ आया हू । आज आपके वर्शनले कृतार्थ 
हुआ 5 

देवो--“आप तो शब्द-शाख्रके अधिताय ज्ञाता 
वररुचि और पाणिनिके गुरु हैं। अपन। आश्रम 
छोड़कर कहीं जानेवाले नहीं। फिर तीर्थाटनकरी 
बात केसे सूफी ? इस दृद्धायस्थामें घोर कष्ट सहन 
करनेकी क्‍या आवश्यकता थी ?” 

डउपाध्याय जा इन प्रश्नोंका उत्तर देना नहीं 
चाहते थे; परन्तु ऐसे प्रश्नक्ताले, जिससे कोई 
बात छिप न सकता हो, छिपानेकों चेष्टा करना 
भी बुद्धिमतसा नहीं है। वे सोच-लमभमकर बोले-- 
“माताजी ! आपके प्रश्न तो हृदय को गस्भोरताका 
थाह लेना चाहते हैं और गम्भीर पुरुष इसे 
कभी पसन्द नहीं रूरते; परन्तु इस समय आपके 
दर्शनसे जो उस सरितमें बाढ़ आ गयी है, उससे 


< 
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कपट-तटका चिन्ह भी मिट गया है | क्‍या करू; मैं 
विवश ह--आपके प्रक्नोंक्ा उत्तर देनेके लिये, 
अपनी हृदयरूथ बवेरना प्रकट कस्नेके लिये। सह- 
दयतापूर्वक खुनिये, मैं कहता है -- 

#तुक दिन निशीथ-का्मैं मेरी निद्रा भट्ट हुई 
मैरी घर्यपत्नी घोर निद्रामें सो रही थी | प्यास लगी 
थी; में जल पीकर फिर लेट गया; परन्तु नींद 
नहीं आयी। 

५पैं उठकर बेठ गया। कुछ अपनी स्थितिपर 
विचार करते रूगा । उस समय ऐसी हवा चली कि, 
मेरे श्रवण-रन्धर उससे भर गये | धीरे-धीरे उस वायुने 
भीतर प्रवेश करके सम्पूर्ण चक्रोंकोी परिचालित कर 
दिया। उसके परिचालनले एक मोहक ध्वनि 
निफृको | उल अन्वर्वादने मुझे स्तब्ध और विक्षित्त 
कर दिया। “में?पनकः ज्ञान भी जाता गहा। तब 
नहीं ऋद सकता कि, क्रिस स्थिनिर्म प्राप्त हो गया ! 
खबरे मू़ो टूट/ ओर उस श्र॒ुति-मधुर ध्वनिका 
एकबारा। छोप हो गया । उसके वियोगमें में पागल- 
की तरह इधर-उधर डोलने छलगा। कुछ चित्त 
साउधान होनेपर मैंने विचार किया कि, पचित्र 
स्थलोंक, परिक्रमामें बहुत सम्भव है कि, वह विमो- 
हक ध्वनि फिर खुनाई दे । 

'मैं तीर्थांटनके लिये चल पड़ा। बहुत घूमा-फिरा; 
परन्तु अबतक वह प्यारी ध्वनि फिर न खुनाई दी | 
बस, इसीकी कसक है | उस एक बार फिर सुननेकी 
छालसा है। यहो मेरा वृत्तान्त है | कया आप भी 
कृपा-पूथंक अपनो पुरय-कथा सुनाकर मुर्के उपकत 
करेंगी ! सम्भव है कि, उससे मुर्भे कुछ शान्ति 
मिले ।७ 

तपस्विनीने उपाध्यायजीका कृत्तान्त ध्यानसे 
छुनकर क६ा- “बहुत सम्भव है कि, रूम्पूण चक्रोंके 


साथ अनाहत चक्र भी परिचालित हो गया हो और 
डखके सहज प्रभावसे वह मोहिनी ध्वनि खुनाई पड़ी 
हो | राग तो रागका स्त्रूप ही दै, उसने आपको 
अउनेमें अनुरक्त कर लिया। अब उसके वियोगमें 
मारे-मारे फिर रह है। अच्छा हुआ, यहाँ आ गये | 
यहाँ सबके मनोरथ पूरे होते हैं। किसी दिन अद्ध - 
राजिके समय रामगिरिपर जाइयेगा, वहाँ आपको 
अलोकिक नाद खुन पड़ेगा । बस, उसीके द्वारा आप 
सफल-मनोरथ हो जाये। मैं अपनी कथा क्‍या 
कह ? मनुष्योंमं आजकल उसे सुनने एवं ओर सम- 
भनेक्ी क्षमता नहीं रह गयी। हाँ, आप पुराने 
प.ण्डत हैं और ध्वन्यात्मक शब्दक महत्त्यक्रो समझ 
गये डे | इसालये आपसे संक्षेपमें करती हूँ, सुनिये। 

कं देव-कन्याके रूपमें जन्म लेकर परमाथका 
ज्ञान प्राप्त करनकरी इच्छासे सत्यनिष्ठ हुई | देव- 
जिक्ली शिश्ती और दीक्षास छृतार्थ होकर छरेकी घार 
पर चढ़कर नृत्य करनकी तेयारी करने लगी । परस्तु 
दुर्भाग्यवश मेरी बुद्धिमें विकार उत्पन्न हो गया । 
मुख्य साधनाकों छेडुकर मैं श्रतियोंक सस्वर 
पाठकी आर प्रवृत्त हा गयी ) इस अनबजिकार चष्टाके 
लिये सुझुजनोंके निषध करनेपर भी मैं श्र्‌ति-पाठ 
करता गयी। एक दिन ऋग्वेरके 'नालदीयः सूक्तके 
सपर-विन्यासमें भूल हो गयी। उदाल-अनुदात्तके 
आरोहण-अवरोहणमें प्रमादवश त्रूटि हो जानेसे 
मंत्र-देवता कुपित हो गये । घोर पतनका शाप हुआ। 
रोम-रोममें कीड़ पड़नेका दारुण दुःख भोगनेके 
भयसे मैंने ग्रुरुदेवका स्मरण किया | देख आये | 
मेरा वृत्तान्‍्त सुनकर बहुत दुःखी हुए। उन्होंने 
कद्दा--“घोषा ? तूने जान बूफकर अपना सर्वनाश 
किया । आदिस ही नारा-ज़ञातिके लिये श्र लिपाठ 
मना है; क्योंकि खिसों और शद्दोंकी स्वाभाविक 


प्रवाह २, तरंग १ ] 


<220.....................०+० नमन िनयतन--33+3-33+3+33+33>3++-+-आनममर मत _ऊ न «पा नन कक नमन: 





बेदाधिकार-रहसूप 


८ 


५ ५३४०४ ५ “६/५८४५०५८५८ ८७८ ० 





प्रंबुल्ति अधोगतिकी ओर होती हे, उद्‌धर्वंगतिकी ओर 
नहीं। अतः उनले उसमें त्रुटि हो जाना अनिवार्य 
है। यदि तेरी ऐसी हो इच्छा थो, तो परिणयकरा 
अवलरूम्बन करके परातिवत्य धर्मका पालन करती, 
जिसके प्रमावसे तुभमें पात्रता आ जाती | आस्ना- 
यका अधिकार केवल उच्च कोटिकी पतिव्रतांओंकों 
ही प्राप्त होता दहै। अच्छा, जो छुआ, सो हुआ। 
अबसे भी ठेत जा। महामंत्र राम-नामकी रट 
लगा। तब एक ही जन्ममें शापका भोग समाप्त हो 
ज्ञायगा और तू पूर्वात्रस्थाको प्राप्त हो जायगी ?” 
८द्वपिके समकानेपर सुर्भा शान्ति प्राप्त हुई। 
उसी समयसे में राम-नामकों रट लगाने रगी | 
यथासम्रय में विप्रकुलमें उत्पन्न होकर खुधन्वा 
नामरे प्रसिद्र हुई। अपने दिव्य जन्म-कर्म की बात 
मुऊ्कें बराबर स्मरण रहा; परन्तु नाम-रटन-सम्बन्धी 
देवबिंका उपदेश मैं बिलकुल भूल गयी। किशोरा- 
। चवस्थापर पहु नक्के हो अड्ग-प्रस्यडमें पीड़ा होने 
लगी । रोम-कूपाले स्वेदके बदड़े पीब निकलने 
लगी, मानो सम्पूग शगीर सड़ गया हो | सब खछोग 
मुझसे घृणा करते छो ! घरवारोते मु्के घरले 
निकालकर बाहर चोपालमें स्थान दिया | समयपर 
अन्न-जल बहों पहुंचा दिया करते थे | मुर्के किललाके 
दुष्यंवहाग्पर क्रोध नहीं हुआ; क्योंकि मैं समझती 
थी कि, शापर्धा भोग हो ग्हा है और उसे सहप 
भोग लेना हो अच्छा है। मुझे इस जन्ममें किसी 
प्रकारको शिक्षा-दोक्षा नहों प्राप्त दुरई[) थी; इस 
कारण विना किसा आधारके एकान्तमें बेठकर 
, जीत्ननके दिन काटना मेरे लिये कठिन हो गया। 
संथोगले एक्र सन्‍्तका आगमपने छुआ | सिक्षा 
करके थे उसी चौपालमें आसन बिछाफर पड़ गये । 
उडहें देखकर मुर्फो रुठहाई आ गयी और मैं सिसक- 


सिसक कर रोने लगी। दुसरेके दुश्खसे दुभ्ली 
होनेवाले सन्‍त मेरा क्रनदन सुनकर मेरे निकट 
आये। उन्होंने पूछा--'बेटी ! तू क्‍यों बिलाप कर 
रही है?” मैंने उनसे सब हाल कह दिया। उसे 
सुनकर ओर शरीरकों त्रिकृत दशा देखकर उन्होंने 
कहा--बेट। | तम-राम कह, रे मत, यहाँ मत रह, 
चित्रकूटकफों चली जा, जो विपदु-अस्तोंके लिये 
एक म्रात्र आश्रय है।” इस उपदेशको खुनफर में 
कृतकभ्ृतद्य हो! गयी, मान! मुतकरें जीवन-ज्योति जग- 
मगा उठी | मैंने बाबाकों प्रणाम करके कद्ा--“गुरु- 
देव | इल महामंत्रको मेरे कानमें फूक दोजिये, 
ताकि काया प्रवित्र हो जाय |” सम्तने दया करके 
मुर्के उपदेश देकर कृतार्थ कर दिया । तत्काल मैंनें 
अपना चेथड़ी-गूदड़ी लेकर प्रस्थान किया और 
राम-राम कहती हुई यहाँ आ पहुंची | तबस यहीं 
पड़ा हू ओर कमांका भाग भोग रही हू [४ 
२ 

उपाध्यायजी, देवी खुधन्त्राक चाता सुनकर, 
चेद-गहस्यपर तासक्विक रीतिस विचार करने लगे । 
वे भी श्रुतिघर थे ओर बृद्घावस्थाके कारण उनके 
कई एक दाँत निकल गये थे, जिससे स्वग्भक्ल होगा 
रूव/भाविक था । उन्होंने अपने मनमें निश्चय किया 
कि, अब वे सस्वर वेदपाठ कभी न करेंगे। उन्हें 
गम्मीर भावमें प्राप्त देख कर देवीस फिर कहा-- 
“वेद भगवानको फर्वियोने कृपण कहा है। क्‍योंकि 
सम्पूर्ण ईश्वरदत्त पस्तुओंकी तरह वेबस#ओंपर 
स्त्रियों और श्वूद्वोंका अधिकार नहीं है। इस दोफारों* ' 
पणकों बेद सगवान्‌ सत्यलोकमे बेढे हुए: निश्मिस्तः 
भावसे सहन. करते हैं| थे जानते हैं कि, वेदाशिका- 


रकी बात रहस्य-पूर्ण है। साधारण बुड्धिके- स्मेन- 
इसे नहीं समझ सकते |! 


द्द 


गज़ा--चैदाडू 
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उपाध्याय--“बेदा घिकारका क्या रहस्य है ?? 

देवी--“बाणीकी गति ऊपरकी ओर होती है; 
नीखेकी ओर नहीं | ध्वन्योत्मक वाणी नाभिसे उठती 
है ओर करठतक पहुंचकर वर्णान्मक रूप धारण 
करती है। जो उद्ध्बरेता है, उद्धर्यगतिका 
आकांक्षी है; उसोक बेदाधिकार है। इसी 
तरह जो प्रपआमें रत है, संसारबद्धक रृत्य 
करता है ओर नाभिके नोचैफ़ो इन्द्रयोंके विषय को 
ओर प्रड्स है, उत्ते वेदका अधिकार नहों । 
खिर्यों एवं शुद्रोंती स्वापाजिक प्रवृत्ति नोचेकी 
ओर ही होती है; थे संसार-वद्ध क माधवा-मोंह 
में ही फंसे रहते हैं। इसो कारण उन्हें चेदाथि- 
कार नहीं। परन्तु यदि सौपाग्यले उनतमें प्रपश्चसे 
तिरक्ति आ गयी हो और थे ऊद्ध्वं गतिकी 
आकांक्षा रखते हों, तो उन्हें ( डन खस्तियों और 
शूदोंकी ) बेदाधघकार प्राप्त हो जाता है, जेसे 
डर्य कोटिकों पतिवता खियोंको और हिजसेवक 
शूद्रोंकी । यही घेदाधिक्रारका रहस्य है”! 

इस प्रकार बातें हो ही रहो थीं कि, आफाशम 
तेरते हुए दो पक्षो, बड़े बेगसे, प्रथ्वीपर उतरे । 
थे कपोत-दम्पतो थे | पुं-कगोत उपाध्यायजीके 
हाथपर बेठ गया और खी-कपोत देवीके आसन- 
पर। उन दोनमिें एक गम्भीर जिवयपफर विवाद चल 
रहा था। यहाँ बेठनेपर उनमें बड़ी बहस हुई । 

जपाध्यायजी पक्षि-भाषा जानते थे । उस विवाद- 
को सुनकर और शाख्ार्थ-प्रणालो, कोटि-क्रम, तक 
एवं युक्तिको समम कर दंग रद गये । उन्होंने उस्त पुं- 
कपोतका मुख धूम लिया तथा उस घादके ताल्पथ को 
लोक भाषामें देवीजोकी बललाथा ओर कपोत- 
दम्पतीकी भूरि-भूरि प्रशंशा को। ख्री-कपोतका 
पक्ष था कि, पुरुषको तरद्द प्रकरति भी! स्वयस्मू भौर 


स्वलन्त्र है । पं-+पोल कहता था कि, नहीं, क्दापि 
नहीं--प्रकति अनादि है सही; परन्तु वह पुरुषके 
लिये है ओर पुरुषके आधीोन भी है। दोनों ओरसे 
श्रति-प्रमाणकी बोछार हो चली । अन्तको दोनोंने 
उपाध्यायजीसे निर्णय करनेके लिये प्रार्थना की | 
चेंता बहल ही सुनकर घबरा गये थे, निणय 
क्या करते! उन्होंने स्पष्ट कह दिया--“मुभमें 
निणय करनेकी शक्ति नहीं है। युक्ति-प्रभाण एवं 
श्र्‌ति-प्रमाण, दोनों ओर पुष्ट हैं। बलाबलका 
चिचार करके निर्णय करना कठिन दीख रहा है । 
उच्च कोटिकी व्याख्या करनेवाले और प्रमाण;मे 
उद्धूत को गयी श्र्‌तियोंका तास्वरिक तात्पय 
बतलानेवाले आप छोग सामान्य पक्षी नहीं हो 
सकते ! आप अपना असछी स्वरूप प्रकट 
कीजिये। तब निर्णय करनेमें बड़ो खुगमता हा जा- 
यगी ।” इस बातको खुनते ही, विना कुछ कहे हो, 
कपोत-दम्पती उड़ गये | उपाध्याय जी बहुत चकित 
हुए और अपनी करनोपर पछताने लगे । 

उसी समय दवीकी कुटीगें आग रूगी। उपाध्या- 
यजी घबरा कर बोले-/हा, बड़ा ही अनर्थ हुआ, 
तपर्त्रिनी जल गयीं!” थे मंत्र पढ़कर अश्विफो 
बाँधने लगे । 

फ्स-घासकी भोंपड़ी भक्कसे बल उठो | ज्वाला 
शान्त होनेपर उक्त परिडत-प्रवरने देखा कि, 
तपसर्विनी जेसी-की-तेसी बेठी हुई राम-नामकी रट 
लगा रही है ! परन्तु न अब फहीं क्षत है ओर न 
उसपर ररेंगनेवाले कीड़े | अब तो तप्त-काश्चनमय 
नीरुज़ शरीर है | जरायस्थाके चिन्ह सब मिट गये 
हैं । मुख-मण्डल प्रकाशमान हो गया है। उपाध्याय 
जो ताकते रह गये, उनकी समभमें एक भी बात 
महीं आयो ! 
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(३) 
उसी समय वीणा बज़ाकर हरिगुण हुए गाते 
देवषि नारदजी आ गये। उपाध्यायजी उठ खड़े हुए । 
आसनसे उठकर दवीने मुनिराजकी, चरण छूकर, 
प्रणाम किया । दर्भासनपर ग़ुरुदेवकों बेठाकर 
आप उनके चरणोंके पास बेठीं । तब उपाध्यायजी- 
को होश हुआ और मुनिराजकी चरण-बन्दना करके 
बहीं बेठ गये । 
भगवान्‌ नारद गाम-गुण-गानमें मस्त थे। उस 
कोत्ततमें अपूर्ज प्रभाव था। अज्लानीके हृदयपर जब 
उसका प्रभाव पड़ता था, तब देवीजी और 
उपाध्यायजों क्यों न उससे प्रभावान्वित होते ! 
देवोने अपनेकों बहुत खँभाला; परन्तु नादके 
प्रभावक्रो जब पशु-पक्षी नहीं पा सकते,तब मनुष्य- 
का क्या कहना | तयरित्रनी नवीन स्फूर्ति और 
उस जनासे नृत्य करने लगीं और उपाध्यायजी 
भा दवधिका परिक्रमा करने छगे। घड़ो भर इस 
 पिखित्र नुत्यक्ते अनन्तर नारदजी उच्च स्थ॒स्से 
जासरादाय' यूक्तका गान करने लगे। इसपर तप- 
स्िसा मंत्र-सुग्ध नायिकाकी तरह वेगसे थिरकने 
लगी। इस थिनपर प्रसन्न होकर नारदजी 
बोले--“घन्य हे, घाषा | धन्य सुधन्वा ! तू देवढाक- 
में अनन्त सुख पायगी। तेरे शरीरका पार्थिव अंश 
अश्नित्रें जल गया | तू अपने असली स्वरूपको प्राप्त 
हो गया । अपने छोककों अब तू जा सकती है ।” 
घोषा--“गुरुदेव |! जो कुछ हुआ, वह आपको 
छरूपाका ही फछ है। मेरे उद्धारकी काई आशा 
नहों थी । अपराध ही ऐसा गुरुतर था कि, उसका 
कट भोग अनेक जन्मोंमें सम्राप्त होनेबाला था | यह 
सो आपकी कृपा और राम्-नामका प्रबल प्रताप 
है कि, एक ही जन्‍्ममें बेड़ा पार हो गया । आपके 


पहले, कपोत-दम्पतीके दर्शन हुए थे। एक जटिल 
दाशनिक विषयपर थे निणय चाहते थे। परल्तु 
ज्यों ही उनका यथार्थ परिचय पूछा गया, त्यों ही 
वे उड़ गये। उनके चले जानेपर आग लगी। कृपया 
इन घटनाओंका मर्म बतलाइये। कपोत-दम्पतीका 
पूण परिचय दीजिये और अप्लिका रहस्य 


खा।ल्ये 


भगवान्‌ नारद इन प्रश्नोंका उत्तर देना नहीं 
चाहते थ। परन्तु प्रस छकबशात्‌ उन्हें देना पड़ा-- 
“बेटी ! कपोत- दम्पती तो तेरे द्विय माता-पिता थे, 
जो अपत्य-स्नेहके वश यहाँ आ गये थे । तगे कछया- 
णके सूचक थे। शास्त्रीय प्रसड़ उठाकर बे तुझे उप- 
दश दे गये हैं। जा निष्य थे कराना चाहते थें, 
उस्तीमें, सचमुच, तेरा कढ्याण है | निणयक। स्वरूप 
यह हेँ - प्रकृति अनादि है और पुरुषके अधीन 
होनेस एए उस स्वतन्त्रतापूर्वक सभी कार्य करनेका 
अधिकार प्राप्त हा जाता है| इस उपदेशका तात्पर्य 
यह दे कि, तू शायाद्धारके अनन्त र क्रिसीको पत- 
रूपमें चरण करके पातिबत्य «मंक्रा आयरण कर | 
इसोमें तेरा कब्याण है। अग्नका रहस्य क्‍या 
कहें ' वह सामान्य आान्न नहीं थी। ' उं०कार ” से 
उत्पन्न अश्ने थो। जो, राम नामकी, सट सूगा 
रही हैं, उस ( गस्ठन ) ने जिड्ुटीमें प्रवेश कर और 
पाप-नाशिनी अमन उत्पन्न कर सम्पूर्ण कद्प्रपोंको 
उरूते २१६ 5.७ दया है, जिस तरह रूईके पहाडू- 
का प्रकृत अश्नि क्षण मात्रमें भस्मसात्‌ करदेती 
हैं 7 
इस प्रकार उपदेश देकर भगवान्‌ नारद बज्ह्मलो 
ककीो चले गये | अनन्तर तर्पास्वर्नीक माता-पिता 
दिव्य रूपमें आकर डसे अपने लाकका ले गये। 
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.. वर्ष उपाध्याय यह विचित्र लीला देखकर देश काषदगिरिपर रह गये। निशीथ-कालके अनन्तर 

हो रददे। उनके हृदयमें अपूर्व वैराग्य उत्पन्न हो उन्हें यहाँ दिव्य निनाद खुन पड़ा, जिससे उनकी 

ग़या ओर वे चह्दीं बसकर तप करने लगे | क्ृत्ति उसीमें रंग गयी और वे अपना अभीष्ठ पाकर 
पक दिन गत्रिमें परिक्रमा करते हुए वे ऋृत्यकृत्य हो गये । 
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7 पापाये चित पितृपद दुरारा! ४ 
> पतिंजूयन्त्याअश्विनावदत्तम, 
५ ( नेतृद्गघ, टन पुप्न न जय 


५४ 'तुति करनेपर, विनष्ट पुत्र॒ लिप्फापुद। तुम लाग लाये 
के थे । अश्वद्दय, कोढ़ होनेके कारण बुढहापातक पितृ-रह में 
९। अविवाहिता रहनेपर घोषा नामको ब्रह्म-चादिन ख्लोको 
की, कं दूर कर, पति प्रशान किया था । ) 


3.० ज>-2 2८ अं जदीपढटी उज्तीजतआ हद कम स्ल्ढ ७5“ 
; १ औकात हे है| & 5 छह 5 0० ४ ६ ३6६ १६० ४( ७ 


( 
2 आर अऋष्धक्ार हाच मा #स्ज्रास्अइ जार आर आई 


प्रवाह २, तरंग १ ] 


आम न 


बैेदिक ऋषि, देवता 


वरा० ५७3 ५३आक >> मय +०क०॥ आम ७3०+ ५६३५१ + पान» ७3-+.;+पमक०-क ५ “रन /म- पान 2५. 23 का अन अप. 8००७ ८+कपकमथानन पल 


वदिक ऋषि, देवता, छल्द और विनियोग 








६१ 


रा अवन्‍तनमनय ए> अले+++ अमन न ८रा५.. धान २५० ॥स्‍पा८+ अपन 2-3७ 7“ अमनव#का “माना पक टिकट मत धतीतकीन्‍न, 


छ््न्द 3 बिरि तय ०० मम 
५०७ आर वीनयाशण 








मन 4 पिन परननानिनिनन "रनाननन्‍िलीजाा “डी टनर जन 


प० पोगीन्ह झा वेद्‌-व्याकरणःचाये 
( ऋषिकुल, हरह्ार ) 


चेदका अध्ययन ऋषि, छत्द, देवता ओर विनि- 
योगके अरथज्ञानके साथ करना लाहिये। ऋष्यादिज्ञान 
के सिना वेदाभ्ययनादि कम करनेसे शोनककी अनुक्म- 
णीमें दोष छिवा ८-+£,उ्यविदित्वा योधथोतेप 
सच ते जपति जहोंति यजते याजयते तस्थ ब्रह्मनिवरोंय' 
यातयामस्मव्त्यथान्शराएवगते' वा पदते स्याणुवच्छ- 
लि अपीयते या शापीयान भवति” (अनुक्रमणां ११) 
! एनुब्य मय, छुन्दू, देवता और विनियोंगको 
जाने विना वदका अज्ययन, अध्यापन, जप, हवन, 
यजन, याजन ऋदि करने हैं, उनका शरद निष्फल तथा 
दोय युक्त होता है और वे मनुष्य अश्वगर्त नामक 
नरफमें पहले है अथवा मरनेपर शुष्क वृक्ष होते है 
( स्थावर-योनिमें जाते हैं) अथवा कदाचितू यद्ि 
मनुष्य-यो निर्से भी उत्पन्न होते हैं, तो अच्पायु होकर 
थोड़े हो दिनोंमें मर जाते हैं. अथवा पापात्मा होते 
हैं।' जो मनुष्य ऋष्यादिको जान कर वेदाध्ययनादि 
फरते हैं, 3 फलमभाक होते हें-- “अथ चिल्ला 
यैतानि याउघीते तस्य वीयवदथ योउषथवित्तस्य 
घोयवत्तरम्भवति जपित्वा हुत्वेष्ट्वा तत्फलेन युज्यते?” 
(अनुक्रमणी १॥१) "जो मनुष्य ऋष्यादिकों जान कर 
घेद/ध्ययनादि करते है, उनका वेद बलवान (अथांत 
फलद्द ) होता है ।जशो ऋष्यादिक साथ वेदका 
अथे भा जानते हैं, उनका बेद्‌ अतिशय फलप्रद होता 
हैं। थे मनुष्य कप, हवन, यजन आदि कम करके 
उनके फलसे युक्त हाते हैं ।! याशबल्कय, व्यास 
आदिने भी ऋष्यादिको आवश्यकता, अपनी अपनी 

श्र 








(के “ेनॉमकमम«-अऊज साथ "५ आम क-पप 7७०८-८७ पड ० जार. ल्‍थ चारा. एड “०3००६ +-जधतन, ०० 


स्वृतियोंमें, बतलायी है। याशवरक्प कहते हैं, “आधे 
इछन्द्श्य देवत्यं +तियोगस्तरव थे । वेदितध्यः एय- 
त्नेन ब्रा्मणेस विशेषतः । शविदित्या तु यः कुर्याद्राज- 
नाध्यापने जय । होमपन्त5,छादीनि तस्य स्ाठप- 
फलम्मवेत ।” भत्रोंके ऋषि, छन्‍्द, देवता, धिनियोग 
आदि ब्राह्मणकी अतएय जानना चाहिये । जो ब्राह्मण 
ऋष्यादिकों घिना जाने याज़न, अध्यायन, जप, होम- 
अब दा ते है, उसके कर्मों 'का फल अदप होता है | 
व्यासने छिजा है -“अविदित्वा ऋषिश्छन्दों देवत॑ 
योगमैव बर। योष्श्यापयेदाजयेद्दा पापीयाआयनें तु 
सः |” जो ब्राह्मण ऋषि, छन्द, देवता ओर विनियाग- 
को बिना जाने यम तथा अध्यापन का्ते हैं, थे 
अतिशय पापी होते है / 

पराणिनीय ल्याक/णक्के अम्ुचार गंतिका अर्थ 
ज्ञाद मानकः गत्यर्थक ऋष धातुसे “इगुपघात्कित” 
(अ> पा. ४) सूत्रसे इन प्रत्यय करनेपर ऋषि पद्‌ बनता 
है | मंत्र' के द्रष्टा दा स्मत्ता ऋषि कहलाने है | अतएथ 
सर्वाउक्ता-सूत्रमें महपि कात्यायनने लिखा है, “द्रणार 
ऋषय: हमर्ताग |” ओपमन्यवाचायने भी निरुत्तमें 
इसी :कार ऋषि शब्दका निर्वेचन बतलछाया हैं; 
: ६/ 4प्छपनिषीदन्नूषिद्शनात्‌ स्‍्तोमान्‌. ददरशेंत्यो- 
मन्यवस्तददेनांस्तपस्यमानान ब्रह्म स्वयम्स्बभ्यान- 
बेत्त ऋषयो5भवं॑स्तदृषो णास्गषित्वमिति सिज्नायते ।' 
(निरुक्त नैगम काण्ड अ< २, क० ११) मन्त्र-ससूहको 
देखनेवाले अर्थात्‌ साक्षात्कार करनेवाले ऋषि कहलाते 
हैं । हिरण्यगर्भादिने सृष्टिके आदिमें आधिर्भूत होकर 
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बूवे कत्पमें अनुभूत वेद्पदा्थों'को कठिन तपश्चर्यासे 
खंस्कार, सनन्‍्मान तथा स्मरणके द्वारा “सुप्तप्रबुद्ध 
न्याय” से पूर्वधत्‌ प्राप्त किया; अतः वे वेद-मन्त्रोंके 
ऋषि कहलाये । आज भी स्मरणार्थ वे मन्त्रोंके 
भादिमें दिये जाते हैं। श्र्‌ तियोंमें भी ऋषि शब्दका 
(मन्त्रदष्टा) अर्थ प्रतिपादित है--“तत एतम्परमेष्ठी 
प्रआापत्यो. यक्षमपश्ययद्शेपोणमासाविति ।” 'तब 
बशेपोण॑मभास यशगत द्रव्य देवता, मन्त्रादिको परमेष्टीने 
देखा ।' “दष्यझः हवा आधथर्ेण एत॑ शुक्रमेतं यश 
विदाञ्कार” यहाँसे लेकर 'न तदुदा श्विनोरनुश्रु त- 
मास” यहाँतकके इतिह्ालसे मालूम होता है कि, 
प्रव्य-यागगत मन्‍्त्रोंके द्यक्ाथर्वण ऋाप हैं । 
याज्षबव्क्यने भी ऋषि शब्दका अर्थ गन्त्रदृष्णा ही माना 
है--'येन य ऋटषषिणा दुष्टो पन्‍त्र: लिखडिश्व तेन थे । 
मन्त्रेण. तसय खंटाक्त ऋषिभावस्तश्ञत्मकः ॥” “जो 
मन्त्र जिस ऋषिसे देखा गया, उप ऋषिका रूमरण- 
पूवंक यज्ञादिमें भन्‍्त्रका प्रयोग करने फल-प्राप्ति 
होती है | मन्त्रांदिमें ऋषि-क्षान आवश्यक है, यह 
विषय श्र तिमें भो प्रतिपादित है - “प्रजापति: प्रथमा- 

तिमपए्यतु॒प्रज्ञापतिरेंष तस्या आर्षेयम्‌ । देवा 
द्वितीयाश्ितिमपश्यन्‌ देवा एवं तस्या आर्षेयम्‌। 
इन्द्राय्री विश्वकर्मा च तुतीयाश्वचितिमपए्यंस्त एच 
लस्या आर्पेयम्‌ । ऋषयश्चतुर्थो श्वितिमपश्यन्नूष- 
य एवं तस्या आर्षेयम्‌ | परमेष्ठी पश्चमीश्चितिमपश्यत्‌- 
परमेष्ठ्यं थ तस्या आर्थेयम्‌ |” 'अश्वि्चयन-यागमें पाँच 
चितियाँ होती हैं; उनमें प्रजापतिने प्रथम चितिको 
देखा; इसलिये. प्रथम चितिके ऋ।ष हुए । देवगणने 
ड्ितीय लितिको देखा; इसलिये थे द्वितीय चितिके 
ऋषि हुए । इन्द्राय्री तथा विश्वकर्माने तृतीय चितिफो 
देखा; इसलिये वे तृतोय चितिके ऋषि हुए। ऋषि- 
गणने चतुर्थ चितिकों देखा; इसलिये वे चतुर्थ चिति- 


के ऋषि हुए। परमेष्ठीने पश्चम चितिको देखा; 
इसलिये वे पश्चम लितिके ऋषि हुए । यह घिषय 
शतपथब्राह्मणमें प्रतिपादित है। इसके बाद वहाँपर 
ही लित्रा --सख यो हैतदेवडेचतीनामार्षेय॑ 
वेद” इत्यादि "जो इस प्रकार पाँचों लिधियों के 
ऋषियोंको जानते हैं, पूत दोकर स्थर्गादिको प्राप्त 
करते है 

अब देवतापदका निरबंचन दिखलाया जाता हैं। 
पाणिनीय व्याकरणके अनुसार क्रीडाय्र्थक दिवु 
घातुसे 'हूशव' सूत्रसे घञ्म प्रत्यय करके देव शब्द 
बनता है । उससे “बहुलब्छन्द्सि”! इस बेदिक 
प्रकश्णके सूत्रसे स्पार्थम तल प्रद्मय करके तम्व 
टाप करके देवता शब्द्‌ बनता हैं। निरुक्तकार यास्कने 
भी दानार्थक्‌ दा! घातुसे वा “दूत! धातुसे वा 'दीप' 
घातुसे व! प्रत्यय करके वर्णका विकार तथा नाश 
करके देव! एजद्‌ बनाया है। लिखा है--'देवो दाना- 
द्रोतनादीपनादा ।” देव और देवताका अथ्थें एक ही 
है; क्‍योंकि स्वार्थंम 'तलू” प्रत्यय किया गया है। 
तीनों लछोकामें जो भ्रमण करे वा प्रकाशित हों वा 
वृष्यादि द्वारा भक्ष्यमोज्यादि चतुंवध पदार्थाक्ों जो 
मनुष्यको द॑, उनका नाम देवता है । बेदमें ऐसे देवता 
तीन हं। माने गये हे- -“तिस्न एव देवता इति नैरुक्ता: 
अग्निः पृथवीस्थानोी यायुवन्द्रायान्तरिक्षस्थानः 
सूर्यो द्यूस्थानः । तस्या मह भाग्यादेककस्या अपि 
बहूनि नामधेयानि भर्वान्त [” (नि० देवत अ० १ क० 
ण ) 'पृथिवीसथान अग्नि १, अन्तरिक्षस्थान वायु 
वा इन्द्र २, धू रथान सूर्य ३, ये तीन देवता बेदमें 
माने गये है । उन्हींकी, अनेक नामसे, स्तुतियाँ को 
गयी है। साराथ यह है कि, मंत्रके प्रतिपादनीय 
विषयको देवता कहते है। “अग्निमूर्दादिवः फकु- 
त्पति: ।” इस मंत्रमें अग्नि देवता हें। “इषेत्वा”” 
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इस मंत्रमें शाखा देवता हैं। यहाँ पूर्व पक्ष है--- 
“महाभाग्यत्यात्‌” अग्नि देवता हो सकते हैं; परन्तु 
शाखा तो स्थावर पदार्थ हैं, -ह केसे देवता हो 
सकती हें?” उत्तर खुनिये 'बेदेमें रूढ़ि देवता नहीं 
लिया जाता है; किन्तु जिसको जिस मंत्रमें हविके 
विषयमें कट। ज्ञाता है या जिसकी स्तुति की जाती 
है, वह पदार्थ उस मंत्रका देवता होता है। इस 
प्रकारसे शाखादि अचेतन पदार्थ फ्ों भी देवत्व 
प्राप्त हुआ | निरुक्तकारने थो ऐसा ही कहा है; “अपि- 
हादेवता देवतावत्‌ स्तूयन्ते यथाश्वप्रभृतीन्‍्यौषधिप- 
येन्तानि।” (दें अ* १ क० ५) “कहीं अदेवता भी 
देवताकी तरह म्तुत गेते हैं; जेसे, अश्व आदि, औषधि 
पर्यन्त यस्तुएँ / जो पूवपक्षीने कह्दा हैं. कि, स्थावर 


' होनेवे; कारण शाखादिको देचत्व कैसे प्राप्त हुआ, 


क्ल्ड्त्क 





वहाँ यह उत्तर है कि, “अभिमानि-व्यपदेशस्तु” इस 
धेयालिक सूतसे तथा “स्वुद्नचीत्‌”, “आपा5न्रु बन” 
इत्यादि श्रू तियोंसे यहाँ शाखाद्याभमानी देवता 
लिया जाता है। प्रतिमाभूत शाखादि पदाथ फल- 
साधन करता हैं।# 

आह्वादार्थक चौरा।दक चांद यातुख “चन्देरादे- 
ले छः (अ०४|२१८) सूत्रसे असखुन्‌ प्रत्यय करके तथा 
चकारको छकारादेश करके छन्‍्दः शब्द बनता है। भथे 
है--'छन्‍्दयति आह्वादयति चन्यते5नेन वा छन्दः” 
जो मनुष्योंको प्रसन्न करे, उसका नाम छन्द है अथवा 
छाद॒गार्थक चोरादिक छदु धातुसे अखुन अत्यय करके 
“पृषोद्रावित्वात्‌” सुमागम करके छन्‍्दः पद बनता 
है। “छादकर्ति मंत्रप्रतिपाययज्ञादीनोतिच्छन्दः |” 'जो 
यज्ञाविकां अछुराय्‌ पद्रवसे रक्षित करे, डसे छन्‍्द्‌ 





बेदिक ऋषि, देवता, छन्‍्द और विनियोग 
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कहते हैं । निरुक्ककार यास्‍कने भी छन्द्‌ शब्दका ऐसा 
ही अर्थ बतलाया है--“भन्त्रा मननाच्छन्दासि छादना- 
त्स्‍्तोमःस्ततनायजय जतेरित्याद_ (” ( दग्ब्त औ«» 
१ क० १२) 'मनन करनेसे त्राण करनेवाट शब्द- 
समूहको मंत्र फहते हैं। जिभसे यज्ञादि छादित हों 
( रक्षित हों ), उसे छन्‍्द कद त हं । जिससे दे .ताको 
स्तुति क। जाय, उसे स्तोम कहते हैं। जिससे यक्ष 
किया आय, उसे यजुः कहते है।” 

श तिमें भी छन्दका यही अर्थ प्रतिपादित है-- 
'दक्षिणतो 5खुरानुक्षां सित्वाघ्रान्यपहन्त त्रिष्टुव्जिवेञ्ी - 
वे त्रिष्टुए” इत्यादि । 'यशमें कुण्डको दक्षिण परिधि- 
को त्रिष्टुप्‌ स्वरूप माना है ओर ऋ्रिष्दुप वश्ञ॒स्यरूप है; 
अतः उससे असुरोंका नाश होता है ।' मंत्रोंका 
छन्दोशान कात्यायनादि प्रणीत सर्वानुक्रम, पिडूछ- 
सूत्रादि अन्थोंसे करना चाहिये। "“छन्दांसि गायब्यु- 
ौप्णिगनुब्दुप्‌ बृहतीपक्ति|तरष्टुब्जगत्यति जंगली 
शक्रय तिशक्र्य प्य्यत्य ष्टि-घृत्यतिधृतयः. कृतिप्रकृत्या- 
कृतिविकृतिस हर्त्यान हत्युत्कृतयश्वतुतिशत्यक्षरादीनि 
चतुरुत्तराण्यूनाधिकेनेकेन निचृदुभूरिजों द्वाभ्यां विराद 
स्वराजावित्यादि |” (अनुः अ० ११) “०७ अक्षरोंका 
गायत्री , २८ का उषच्णिक, ६२ का अनुष्ट्प, ३* का 
बृहता, ४० का पंक्ति, ७४ का त्रिष्टुप. ४८ का जगता, 
५२का आतिजगतो, ५६का शक्करी, ६० का अतिशक्करी 
६७ का अष्टि, ६८ का अत्यपच्टि, ७२ का धृत्ति, 
७६ का अतिधृति, ८० का कृति, ८४ का प्रकृति, ८८ 
का आकृति, ६२ का घिकृति, ६६ का सकृतशि, 
१५०० का अभिकृति और १०४ अक्षरोंफा उत्काल 
छन्‍्द होता है। इस प्रकार २७ अक्षरसे लेकर 





& ऋग्वेद, प्रथम अष्टक, २४ घूक्त, ११ मंत्र ओर इसो अष्टकके ४५ सूक्त, २ मंत्रमें २३ वेदोंका उल्लेख है ऐसरेज- 
माइण ( रद ) ओर शतपथब्राझण (४४७२ ) में भो ३३ देवोंकी कथा है। तैत्तिरीय-संहिता ( (४१० ) में 
स्पष्ट उद्लेज है कि, आकाश, 'परथिवी ओर अन्तरिक्षमें १९-१६ देवता रहते हैं ।-- सम्पादक 


९७ 


१०७ अक्षरतक गायत्री आदि २१५ छन्द होते 
हैं। इनमें प्रत्येकमें।एक अक्षर कम होनेले निचृत्‌ 
विशेषण लगता है और एक अक्षर अधिक होनेसे 
भूरिज् विशेषण लगता है। दो अक्षर कम होनेसे 
बिराट विशेषण लछगता है ओर दो अक्षर अधिक 
होनेले स्व॒राट्‌ विशेषण लगता है। इस प्रकार उन 
पूर्वोक्त छन्‍्दोक॑ अनेक भेद सर्वाजुक्रमसूत्र, पिड्ुल- 
सूत्रादिमें वर्णित है। विशेष जिजशासु यहाँ देख लें 
लेखक विस्तारके भयसे यहाँ नहीं लिखा जाता है । 

जिस कामके लिये मन्त्रोंका प्रयोग किया जाता 
हैं उधे ब्रिनिधोग कहते हे। इसके विषयमें याज्षब- 





पक 


( प्रवाह २, धर्रंग १ 


खपने कहा है --“पुराकल्पे समुत्पन्ना मन्त्रा: कर्मां- 
मेव च अनेनेदन्तु कतेठ्यं विनियोग: स उच्यते।” 
(पृत्येक मन्त्रका विनियोग तथा ऋष्यादि भा तत-तत्‌ 
वेदके ब्राह्मण तथा कल्पसूतरसे ज्ञानने चाहिये। विनि- ; 
योग सबसे अधिक पृयोजक है मन्त्रमें अर्थान्तर वा 
विषियान्तर होनेपर भी विनियोग द्वारा उसका किसी 
अन्य कार्यमें विनियोग करना. कर्मपारवश्यसे, पूर्वा - 
जार्थोनें माना है. अर्थात्‌ बिनियोगक सामने शब्दार्थ- 
का कुछ आधिपत्य नहीं है इसलिये मन्सत्रोमें मुख्य 
घिनियोग है, जो कि, मन्त्रद्ृप्टा ऋषियोंके द्वारा 
समय-समयपर विनियुक्त हुआ था। 





खथवेजेद्का फारसे। अनुवाद 
प्रोफेसर महेशअसाद मोलदी आलिम फाजिल 
(हिन्दुर्विश्वधिधालय, काशी) 


मुसलसानोंके अभ्युदय-कालमें सबसे पहले 
अनेक संस्क्ृत-भ्रन्थोंके अनुचाद बगदादमें, अरबी 
भाषामें, हुए । ग्रन्थ प्रायः चिकित्सा-शास्त्र, ज्योतिष 
और कथा-करानोके ही थे। परन्तु जिन संस्कृत- 
ग्रन्थोंका अचुवार फार्सीमें हुआ, वे उक्त विप- 
योंके खिव्रा धर्मन्विषयके भी हैं। उनमें रामायण, 
महाभारत आदि ग्रन्थोंके सधा अथववेदके फारसी 
अज्भुवादका भी पता चलता है । 

अथवंबेदके विषयमें ऐसा पता चलता है कि, 
दक्षिणस 'बहावना अथवा “'भावनः नामक एक 
ब्राह्मण देवता, सन्‌ १५७० ६० में, अकबर के यहाँ 
पहुंचे | उन्होंने मुसलमानी धर्म ग्रहण किया | 
डनका बड़ा आद्र-सत्कार बुआ | उन्हींकों अथर्ध- 
घेदके फारसी अद्चुवादका भार सोंपा गया ओर 


उनकी सहायताके 'लये मुल्ला अब्दुल कादिर बदा- 
यूनी नियु ७ किये गये | उक्त दोनों विष्ठानोंस यह 
काम पूरा न हो सका, तो विद्वढ़र फंजी व हाजां 
इब्राही। सरहिन्दीको इस कायके लिये नियुक्त किया 
गया । इस प्रकार यह कार्य पू्ण हुआ था | 

मिजा अचुल फजलने “आईन अकबरी! नामक 
ग्रन्थमें जो कुछ लिखा है, उससे पता चलता है कि, 
उक्त अनुवाद पुस्तकालयमैं रखा गया था। जहाँ- 
तक मुझसे हो सका, मेंने संसारके कई बड़े-बड़े 
पुरुतकालयोंकी सूचियोंको देखा; पर उक्त अनु वादकी 
किसी प्रतिका पता नहीं लग खका | हाँ, 
यदि कहीं कुछ पता लग जायगा, तो 
भधव्ध्यमें ४“गड़ुग” के प्रेमियोंके सम्मुख अवश्य 
रख गा । 


<९९७ कु ब्थ5, 


भ्रचाह् २, तरंग १] 


दिति ओर अदिलि ९५ 





दिति ओर अ्रदिति 
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ऋग्वेदर्म जन सकड़ों छाटि-बड़े देवताओंका उल्लेख 

है, उस सबके धृग्य रूप भोतिक ही हैं, यह बात सर्व-सम्मत 
है; क्रिस्तु इन देवताओंके वे हश्य रूप कोन-से हैं, इसका 
निर्णय अमोतक पूर्ण रूपते नहीं हुआ है। इन दृश्य रूपोंके 
सम्बन्धर्म वदिक पणिदतॉमें बहुत मतभंद दीख पढ़ता 
है, जा अपरिदृय-सा है; क्योंकि जिस प्रकार अश्नि, 
झबा, सविता, सूर्य, रात्रि, मस्त, वायु, घावा-ए्थिवी आदि 
कुद देवताओंक भोतिक स््ररूर स्पष्ट एव छपरिचित हैं, 
। चैसे हो अन्य सभी देवाताओंके नहीं हैं। इसीलिये, उन 
हैस्वरूवांका निश्चित करानेके उहंश्यले, विद्वानोंके, बहुत 
प्रचलन फल, अठ्यहत प्रयत्न दो रहे हैं। भिन्न-भिन्न 
विद्वानांके प्रपत्नांकों सिन्‍त मिन्‍त फल प्राक्ष होनेके कारण 
उनके रुवख्वॉके सम्जन्तर्मं पदले जा अनिश्वय था, वह 
अधिकांशपें आज भो मोजूद हे । अधिडांशमें कह नेका कारण 
यह दै कि, यद्यपि कुड दवताओंके स्वरूप, उनफे अनुसन्धा- 
नोंके अनन्तर, प्रायः निश्वित हो चुक हैं; किन्तु आज भी 
कई ऐसे दवता अर्वाशिष्ट हैं, जिनके स्वरूपोंके सम्बन्ध में काई 
विख्ास-योग्य निगय नहीं हो पाया है। इन्हीं अनि- 
ख्ित सूवरूपोके देवताअधिंते दिति और अर्दि तक होने के 
कारण उतके रूवरूपोंके सम्बन्धमें हम अपना निर्णय “गंगा” 
के »इस “ववांक” के द्वारा अखिल वेदिक पण्डितोंके सम्मुख 
डपस्थित करते हैं” साथ दी शऋग्वेदके सणढऊ ९, सूक्त २४ 
में उद्धिबित जिस प्रूक्कशपका दिति ओर अदितिसे प्रत्यक्ष- 
तया सम्बन्ध है, वह शुनःदोप कोन है, इसका भो इस यहाँ 


विचार करेंगे । 





किसी ग्रथके किसी देवताके स्वरूपका या किसी शब्दके 
अथका निर्णय करनेके लिये उस देवता या शब्दुका उल्लेख, 
उस ग्रथमें, अनक बार आना लाभदायक होता है | किन्तु 
इस दृष्टिसे देखनेसे दिसि ओर अद्तिका झस्लेख, 'ऋग्वेद्मे, 
बहुत कम पाया जाता है। यद्थाप ऋग्वेदमें अदितिका उल्लेख 
कूगभग ८० बार आया है; किन्तु दितिका उछलेख केवल 
तीन ही बार पाया जाता है; ओर, इसी कारण उनका 
स्वरूप निश्चित करना कठिन-सा हुआ है। इसके अतिरिक्त, 
केवल नाम मात्रका उल्लेख होनेके कारण, अर्थात्‌ कथात्मक 
न हानेफे कारण, यह कठिनाई ओर भी बढ़ गयी है। 
फलस्वरूप, प्रो” राथ ओर मेक्समूलर जेसे प्रकारड वेदिक 
पशिदतलोंको भी दितिके स्वरुपका पत्ता न लग सका और उनकी 
हुई कि, उसका कोई स्वरूप ह्टी नहीं है। 
न्‍तका, हारकर, उन्हें उसे जञाननेका प्रयक्ष ही छोड़ देना 


यह धारणा 


पड़ा ! प्रॉ० मेक्‍्समूलरमे लिखा है--] ॥8४७ 70 
46प्री), (५ र00, 0 0 00 48 78॥ 
जवीछए। ॥0 ४8ए७ लिखा, (0 ॥8 8 ऐश है. शवरॉवि- 
० बज तैठवएा6 ए000०8)00०॥ 8 0॥06 7एीॉ6०5५ 
र्ण का? & 

*मंदति एक कोई ऐसी बात है कि, जिसके सम्बन्धममें प्रो० 
राथने निस्सन्देह सच कटष्टा है कि, इसके सम्बन्धमें सिवा 
इसके कि, यह अदिसि नहीं है, कोई खास कल्पना नहीं दो 
सकती /” किन्सु हमारी सम्मसिमें इस घिषयमें हतना 


निराश दोसेका कोई कारण नहीं। यदि पूर्वप्ह छोड़कर 


& ४७०४० ॥4 9॥05. 4982० 3006 (४०-१89% 
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गड्ा--वेदाडु 


[ प्रवाह २, तरंग ३ 





केवल शुद्ध दृश्टिसे लविक मंत्रोंका निरोक्षण किया जाय, तो 
दिति ओर अदिलिका यथार्थ स्वरूप जानना डसना कठिन 
नहीं है । अतः उनके सम्बन्धरमें ऋुग्नेदरममें क्‍या लिखा है, 
बह पहले संक्षपमें यहां देखेगे । 

ऋग्वेदमें लिखा है कि, अदिति विस्तोर्ण है (“उशू्य- 
वा: ऋ० ४४६६), वह प्रकाशमसय है ( 'ज्योतिष्मती' 
ख्र० ११३६। ३, 'अवध' ज्योतिरदितेम॑नामहे! ऋ० ७८२१०), 
उचा उसका सुख है (अनीक' ऋ० १११३ १६), वह राजपुत्रा 
है ( श्रू० 4२७७ ) अर्थात्‌ वह आदित्योंकी मासा है, उसके 
पुश्नॉमेंसे मातंशड भी एक पुत्र है ( ऋ० १०७१६ ), वह 
मित्र, वरुण और अर्यमाको ( ऋ० ८२४।३ ) सथा रु्रोंको 
माता है (माता र्ाणाम*ऋ०८६ ०१५) बल्कि वह सब देवों- 
की मासा है ( 'अदीना देवमाता' निशक्त ४२२ )। अदितिके 
पुत्र 'होनेसे ही देवोंकों आदित्यका नाम; प्राप्त हुआ है 
( श्रु० १०६३२ 'ये सथ जाता अदितेःहै)। अदिति शब्दका 
घात्वर्थ 'अखगिइता' हैं; किन्तु बादमें वह एक विशिष्ट 
देवताके अर्थमें त्रचलिल हुआ । 

, #दति! ” “अदितसिका प्रतियोगी शब्द है। जो दिति 
नहीं, वह अदिसि है | किन्तु प्रथम अर्दिति श्दका प्रचार 
हाकर बहुत काल ज्यतोत्त होनेके बाद “दिति' शब्दका प्रचार 
हुआ होगा, ऐसा जान पढ़ता है; क्योंकि, “दिति' शब्द 
उसके धात्वर्थसे प्रचछित न होकर, वह केवल अदिशिके 
बिरांधी देवताके नाससे हो "प्रचलित हुआ होगा, ऐसा 
दिखाई देता है। मतलब यट कि, “अदिति! देवताके साथ 


हो दिति-शब्दासिघेय देवताका भी अस्तित्व था। किन्तु" 


ड्से उस समय दिसिका नासाभिधान नहीं प्राप्त हुआ 
था | इसका नाम “निन्न ति' था । आगे खलकर उसे अद्तिके 
बिरोधी देवताके नाते 'दिति'का नाम प्राप्त हुआ । अऋग्यदमें 
इस नामके अतिरिक्त उसके सम्बन्ध्में ओर कुछ भी नहीं 
छ्खि है। 

उपरि निर्दिष्ट धर्णबसे 'अदितिका स्वरूप जावनेके किये 


वास्ससर्मे कोई विशेष अड्चन नहीं रहती; क्‍योंकि हस वर्ण- 
नमें 'अदिसि! आदित्योंको--बक्षिक [सब देवताओंकी अर्थात्‌ 
सूयंचन्द्रादि (सब ज्योतियोंकी--मासा है । वह िस्तीर्ण, 
ब््यापक ओर !असोम है; बह प्रकाशमय है; ओर, डषा 
उसका मुख यानी अग्र है--ये बालें! प्रमुखतया देख पढ़ती 
हैं। इन चार बातोंसे दी:“अदिति! कोन है, इसका अनुभान 
हो सकता है। “अदिति! प्रृभ्यीके ऊपर दोखनेवाला 
वही असोम  सथा अनन्स शुन्य-स्थान “40॥09/ 
9]७0००' अध्वा आकाश है; जिसके हइद्रम सूर्य, चन्द्र, 
तारा आई, सभी तेजोगोल ( ,प॥72०४१05 ) सचार 
करते है ओर जो सूर्योदिकोंफ भी उस ओर अनन्त याजनां- 
तक फ्रेछा है। प्रो० राथ भोर प्रो० मेक्‍्समूल्रन भो अदिति 
शब्दका यद्दों अथ किया ६ 0. सैथांप उन्हें, उसका असलो 
अथ, मालत्ूस हा गया ई--एसा नहों कद्दा जा सकता; 
क्याकि इमारो यह अटल धारणा है कि, बिना “दिति! झब्दु- 
के असली अर्थका ज्ञान हुए आंदांत' शब्दूका असलो अर्थ 
मालूम इोना असम्भव ई ; हमारे विचारसे पाश्चात्य (तेथा 
पोरस्स्य भी) पयिढत(दांत' शब्दक असलो अथसे पूर्णतया 
अनभिक्ष ई, एसा कइनेमें काई ह्वानि नहों। इसी जन|भक्षता- 
के कारण इस यह बधघड़क कहते ह के, अऋग्वेदके 
निम्नलिखित मन्नका असली अथ अबतक कसीस भी नहीं 
लग सका । 
“कस्य नून॑ कतभस्यामस्ताना 
मनामहे चारु देवसस्‍्थ नाभ | 

को नो मद्या अद्सिये पुनर्दास्पितर शव दृशेयं मातरज्ञ 0१ 

यह ऋग्वेदके ? मगढलऊ, २४ सूकत का पहला मंत्र है। 
इसका सरल अर्थ है--“हम भला कोनसे, अमरोंमेंस कोनसे, 
देवके (मघर नामका ध्यान करें? ( मुझे ) हमारे महान्‌ 
“अदिति! के पास भरता कोन पहुँचा देगा कि, जिससे 
( में ) माठा ओर पिताके दर्शन कर सझूँगा ?” ऋग्वेदा- 
भुक्रमणिकामें छिखा है कि, इस तथा इसके बावके छ सूक्तों- 
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का ऋषे अथवा वृष्टा अजीगर्सका पुत्र शुनःरंप है।इस 
शुनःशेपके सम्बन्धमें ऐतरेय-ब्राह्मणकी विस्तृत कथा यह 
बताया गया है कि, जब उसे यज्षमें बलि देनेके लिये यूपसे 
( यशपशुओंके बधस्तम्भले ) बाधा गया था, सब उसने इन 
सूक्रोंडी सहायतासे अप्ि, प्रजापति आदि देवोंकों प्रसन्न कर 
मुक्ति प्राप्त कर ली थी | वह कथा, संक्तेपमें, इस प्रकार है-- 

७ “ हरिश्यन्त्र नासक एक राजाकों सो पत्नियां थों; किन्तु 
दुर्भाग्यते वह पुत्र-सन्तानसे वद्चित था । उसने “पर्वतनारद' 
नामक #छपिको सझाहसे वरुणकों ग्रह मानता को कि, 
थरदि सुझे उुन्न-सस्तान प्राप्त हों जाय, तो में उसे तुझे ही 
बलि चढ़ा दू गा ।' आगे वरुणका कृपासे हरिश्चस्द्रको पुत्र- 


लाभ हुआ आर उसने उस पुत्रका नाम 'रोहित' रखा | बड़े. 


होनेपर हरिश्चन्द्रने उसे बलि देनका निश्चय ठहराया । यह 
देखकर रोहित, प्र.जके भयते, जज़ाऊमें भाग निकला । 
जड्जमें जानेपर उसे अजोगर्त ताम्क एक छ्ुधा-पीड़ित ऋषि, 
उसको पत्नी तथा उसके शुनःपुच्छ, शुनःशप ओर शुनोलाजडल 
नामक तीन पुत्रोंके दर्शन हुए | तब उसने अजीग्तका सो 
गायें देकर, उसको पत्नोको अनुर्मातत्त, शुनःशपको , अपने 
बदले, बल्लि देनेके छिय्रे मोल ले छिया ओर उसे, वरुणको 
मेंट चढ़ानेके लिये, हरिश्वन्द्रके ह।थों सांप दिया । हस्श्िन्द्र- 
ने यज्ञ तो प्रारम्भ किया; फिल्‍तु शुनम्शपकों यूपले बँघनेके 
लिय काई आगे न बढ़ा ! तब शुनःशपके ।यताने ह।, पेनः 
सो गायें लेकर, उसे यूपसे बांध दिया | किन्तु अब उसका 
बथ करानेकी किसाकों भी हिम्मत न हुदं। यह देखकर 
डसके पिसाने पुनः सां गायें लेकर इस नृशंस कृत्थको पूरा 
करनेकी हिम्मत को ओर वह खड़ लेकर उसके समोप जा 
घमका । इस अन्सिम समयमें शुनःशपने 'कल्य नूनम! आदि 
भंत्रोति देवॉकों प्रार्थाा को ओर वह देवोंको कृपासे डस 
सइूटसे बाल-बाऊ बच गया। बादमें शुनःशेपने भपने दुष्ट 
'पिक्ताका, भृणापूर्वक, परित्याग कर दिया ओर वह विश्वा- 
जमन्रका स्वयंदत्त पुत्र हुजा ( 


दिति और भक्ति 
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ऐसरेय-बाह्मणकी इस कथाके आधारपर  सायणा- 
चार्यने उपयुक्त संत्रका जो अर्थ किया है, वह इस प्रकार है; 
शुनःशेप कहता है -- “हम भला किसके, अमरोंमेंसे भछा 
किस देवके, मधुर नामका यान करें ! हमें ( अर्थात्‌ मुझे ) 


, महान भदिति'के अर्थात्‌ प्ृथ्वीके पास भला कोम पहुंचा 


देगा| ताकि में अपने माता-पिताकों धुनः देख सकूंगा ?” 
किस्तु यह अथ ठीक नहीं है; कारण यह कि, इस मंत्रका 
बक्ता अजागर्तका पुत्र शुन/होप होना सर्वथा असम्भव है 
क्योंकि इस मंत्रका वक्ता शुनःशोप अपने मातता-पितासे 
मिलनेके लिणे बहुत व्याकुछ देख पड़ता है ।कन्तु एसरय- 


“ब्राह्मणमं वर्णित शुनःशपकफ लिये, अपने म।त्ता-पितासे 


मिलनेक नर्मित्त, इतना उत्कणित होना असम्भव हे; 
क्थॉफि जिस पिदान ( उसको माताकी अनुमतिस ) 
उसे सा गायोंर, बलि चढ़ानेके लिप्र बेच दिया, 
जस पिताने उसे अपने हाथां बध्रस्तम्भम बाँध दिया 
और जो पिता उसे मारनके लिय सड़ण लेकर डसके 
सम्मुख खड़ा हुआ, उस्र पिता ( तथा माता ) से मिलनेके 
लिये वह दवांकों प्रार्थना करेगा, यह स्वधा असम्भव जान 
पड़ता है । इतना ही नहों, बल्कि देवाकों कृपास शुनःशपकी 
मुक्ति हा नपर, उसके पिता अजीगतं॑न जब उसे अपने पास 
झुझाया, तव शुनःशपन उसका, अन्यच्त क्रठा? शब्दोंमें 
घिकक्‍कार कर, परित्याग किया। यह बाल स्वर एसच्रग्य- 
मराह्मणमं हो लिखी है। अतः उपयुक्त मत्रके साता जोर 
पिता ( "पितरत्न माततरञ्ञ” ) शब्दोंस अजांगर्त और इसकी 
पत्नो नहां वि्वाक्षत है, यह स्पष्ट है। 

दूसरो बात यह है कि, सायणाचार्यने निधयद्ध और 
निरक्तक आधारपर उपयुक्त मंत्रक अदिति शब्दका जथ 
धपूध्वी! किया ई; किन्तु वह गरुत है; क्यांकि ऐतरेय-- 
आद्वागक अनुसार घुनःशोप सो स्वयं पृभ्वांपर हो भ। । बह 
क्‍योंकर कहेगा कि, झुके पृथ्वांक पास कांन एहुँचा देगा ! 
उसके मुखले इन शब्दांका निककूना सवथा असरम्भव है । 


कद 





सारांश, उपयुक्त मंत्रके अदिति! शक्दका अर्थ पृथ्वी” न 
होकर, वह कुछ दूसरा हो होना चाहिये, यह निविवाद ड्ै। 
हां, यह सच है कि, निम्यटु, गिरुक्त ओर ब्राह्मणमें 
“अदिति शल्दुका अर्थ 'प्रृथ्वी' दिया गया है; किन्सु ऋग्वेदमें, 
कई स्थानोंमें, "अदिति! ओर 'प्ृथ्वो'का एथक निर्देश द्वोनेके 
कारण 'अदितिके “पृथ्वी” अर्थते ऋग्वेद लहमत नहीं है, 
यह सिद्ध हाता है| उदाहरणाथं, निम्नलिखित मंत्र देखिये--- 
“हन्द्रास्‍्नी मिन्रावरुणार्डदर्ति स्वः पृथिवी झथां मरुतः पर्वतां 
अपः । छुत्....” (५४६३ ) 
ध्योष्पितः पृथित्रि मातरधरप्त आतर्वसवोी मलतानः । 
विश्व आदित्या अदिते सजापा अस्मभ्य शर्म बहुल वियन्तः। ५ 
( ६५१५ ) 
“मुभामाणं प्रथिवों द्यामनेहसं छशर्माणमदितिं छप्रणेतिम्‌! 
न्‍ ( १५४5३।६१० ) 
“ज्नन्हा महहिः एथिवी वितस्य माता पुत्र (दिति्धायस वे! ४" 
( १७४२६ ) 
इन सभी मंत्रोंमें 'परथिवों' और 'अदितिका', एक ही 
स्थान्म, प्थक निर्देश किया गया है। इससे यह स्पष्टतया 
देख पह़ता है कि, 'शथिवों' ओर “अदिति, थे विसिन्‍त 
देवत। हैं । 
सारांश, उपयुक्त मंत्रवे: “अदिति” शब्दका अथ “पृथ्वी! 
नहीं है। उसका निस्सन्देह कुछ दूसरा ही अर्थ है। यह दूसरा 
अर्थ कोनसा है, इसका अब हम विचार करेंगे 
इस सम्बन्धमें पाश्चात्य पणिडतोंन बहुत परिश्रम किया 
है; किन्तु उनका अनुमान परूूपर मिलता-जुलता नहीं दे । 
प्रो० मेक्समुलर 'अद्िति'का अर्थ 'प्ृथ्वी', मेघ-मणडऊू तथा 
भाकाशके भी उस ओर, आंखोंसे प्रत्यक्षरूपसे दीखनेवाला, 
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6॥86 ९006५, 90900 ॥॥0 ४: ए ?”6 प्रो० राथ भी 
अद्तिका अर्थ प्रायः 'अनन्त' अथवा “अनन्हत्व' ही करते 
हैं। एक जगह उन्होंने उसका अथे “थलोकक्ता प्रकाश! 
( (0]७र्न! को आअछ6 ) भी किया है| टा० स्थोर 
ऋग्वेदके मंत्र (१८६१०) के शाधारपर <सका अर्थ शष्टिका 
सर्वास्मकत्गं अथवा 'तद्गप देवता! करते हैं (3 [ल- 
809000॥0॥ (0 पग्रश्छा'"त, तो (॥३)१॥ १॥0 
>कंवए6 0 ।0९ । ? )। ग्रिफिष आंद अन्य 
सभो चेदिक पशणिडतॉने भी प्रायः अनन्त! या ,'अनन्तत्व! 
का-सा हूं अर्थ किया है; किन्तु उपयुक्त वस्य नूनथ''*' 
आदि मत्राॉंका अथ करत समय, उद्बच उन्हें अपने समा- 
कृल्पित अथंकी निष्फलता प्रतीत हुई, तब उन्हें बहुत 
हरात होना पा आर अपने पुरान अथोका &।* कर 
बुछ निराल ही अर्थ देने पढढँ। प्रा० मेक्समृल्म्न अपना 
पुराना 'जसीम! शथवा यह दृश्यमान अनन्त शुन्प्र स्थान! 
बाला अर्थ छाड़कर मुक्ति या 'मुक्तिवा देवत,! ( 4.- 
आए, जा हण्पंवे०४ 0 ॥0(9 ) जैसा. एक 
नया ही अर्थ दिया है और “को ना भद्या आंदतये पुनर्दात! 
के अर्थमे लिखा है->हमें हमारे महान्‌ भुक्तिके देवताके 
पास कोन पहुंचा देगा !! मानों कोई प्राणोके सझ्ूरमें फँसा 
हुआ मनुष्य, अपनी सुक्तिके लिये, इश्वरस प्राथना रूर रहा 
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ह!७ । किन्तु डा० म्योर जेसे पाश्चास्य एशिडसने हो इस 
अर्थवी भूल दिखायी है। थे छिखते हैं---“यहाँ “अदिति'का 
अर्थ मुक्ति (00०४|७॥)) हाना सम्भव नहों है; क्योंकि 
इस अर्थमें अदिति! के पहले 'मह्य ” अर्थात्‌ 'महान! विशे- 
बण ठीक नहीं जंचता । किन्तु दम कहते हैं, प्रा० मेक्‍्समूलर 
मे अदिति! का अर्थ केवल मुकति/ ही न कर 'मुक्तिका 
देवता” ( ...त0७-७ 0 6०0० ) किया है ओर 
“महा! (दशषणको योग्यता कुछ समग्रके छिग्रे दिखा दी है । 
किन्तु ह मारो सम्मतिम >त्येक संत्र्में एक हो शब्दका आव- 
श्यकतासुसार कुद्ध निराठा अथे देकर अपना पिण्ड छुदान: 
असड्गत एवं दाषपूण सालूस हांता है आर इस दाषसे 
प्रोफ४र महादय नहीं बचने पाते । प्रा० राथने भी अपना 
'थलछोकका प्रकाश बाबत बल अथ द्वाइकर एक निशालछा 
हूं। अर्थ कत्रा है। डा० म्थोरने तो प्रो० मेक्समुलर तथा 
प्रो० राथके नवीन अथ छो अनुपपत्तिका दिग्द्शन कर रूवयं॑ 
“खिष्टि ( 8०0 0। >४एपा6 ) नामक एक तीसरा ही 
अर्थ सकरीया है! किन्तु यद्द अर्थ भी यहाँ डपयोगी नहीं 
हो सकता; क्योंकि झुप्टिके पास जानेकी जिसे उत्कणठा 
छगी है, वह, सड्डट-प्रस्त, मनुष्य, स॒ष्टिक बाहर हो हाना 
चा।हिय, यह स्पष्ट ६; ।कन्तु बह असम्भव-सा है। अतणब 
यह अर्थ भी त्याज्य है। इस प्रकार सिर्फ अदिति 
शब्दफ हो, किसीने “बंध-मुक्ति', किसीने 'सुक्ति-देवता', 
किसीन 'झ॒ष्टि, किसीने 'प्रथ्वो', किसोने 'शुद्धि' भथवा 
'पाप-राहित्य/ रेस अस्थायों एवं मनः-कल्पित अथ देकर 
उपयुक्त मत्रके फंद्स छुटकारा प/नक्ी काथिश को है! बह्तुत्त; 
किसोकां भो डस शब्दके असलो अथंका ज्ञान नहीं हुआ 
है, जा स्थाभाविक भों है | जबतक इन पांग्डताकी यह 
_धारगा है ।क,इस मत्रका बक्ता, इसी एथ्बी-तलका रहनेदाला, 
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कोई सनुष्य प्राणी है, तत्रतक 'अदिति! शब्दके ओर साथ 
दो उपयुक्त मंत्रके असली अथंका ज्ञान दाना पृणतया 
असम्भव है । 

हमारी रूम्मतिमें, उपयुक्त मंत्रका असली अथ्थ जाननेके 
लिये, निर्म्नालखित बातं अवश्य ध्यानमें रखनी चा।छये-- 

(६) जब कि, इस मन्रका वक्ता शुन-शेप ( शुनःशपों 
यमद्वदग्रभीतए पऋु० (२४।१२-१३) 'अदितिके! पास जानेके 
लिये बहुत उन्कदित हुआ था, तब वह उससे अवश्य ही दूर 
रहद्दा धागा । 

(९) वह जिस स्थानर्म रहा होगा, वहासे वह ( अदि- 
ति ) उस न दीखतो हागी। 

(३) अदितिके दुर्शनपर ही उसके मात्ता-पिताफे 
दर्शन अवलांम्बत रहे हं।गे। 

(४) अर्दिति आर शुनःशेपके माता-पिता--ये तीनों 
एक हो २; नरम रहते «गे तथा शुन-शप भी उसी स्थानका 
निवासी ठागा । 

(५) 4ह ( शुनःशप ) किस्ते छद॒र स्थानमे दीध काल 
तक बन्धेनर्म पड़ा होगा । 

इन बातांपर ध्यान दनेस तथा इस लेखके प्राग्म्भसे 
दिये हुए. अदितिके *दके व०्नले उसका ( 'अ्दिति' का ) 
स्वरूप आसानील निश्चित किया जा सकता है। जिसके 
उद्रमें सूजचन्द्रादि सब ग्रह और सः-मर संचार करत £ अर्थात 
जिसके उनमें सब देवता बाख करत हे आर जो पृथ्बी तलके 
ऊपर, सूर्थदिकाँक भी उस और, अनन्त योजमोतक फला 2, 
वह सबका, प्रत्यक्ष स्पग, शोर नेयाला असीम एवं अनन्त 
शून्य स्थान (या आकाश) हो अदिति है, यह हम पहल ही 
बता चुके दं। उपयेक्त संन्रमं डलिखित अदिति यरी शून्य 


स्थान ( आकाश ) ह। प्रो" मेक्समृल्न आदि पाश्रात्य 


ते अर अत्यननन, 
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पणिढतोने, अन्य स्थानोंमें, यहो अर्थ स्वीकृत किया है; 
किल्तु उपयुक्त मंत्रमें उन्होंने इसे छोड़कर निराला ही अर्थ 
दिया है, यह भी इमने ऊपर दिखाया है। उनके इस विचिश्र 
काया-पलटके अनेक कारण हैं | पहली बात यह है कि, उन्हें 
'दिति! शब्दके अर्थका कुल्ल भी ज्ञान नहों। दूसरे, उन्हें 
उपयुक्त मंत्रके माता-पिता कोन हैं, इसका भो ज्ञाव नहीं । 
तीसरे, शुनःशप कोन है, थे इस बातसे भी अनभिज्ञ हैं। 
इन्हीं कारणसे उन्हें उपयुक्त मंत्रका असली अथे नहीं लग 
सका । अतः उन सब बातोंका हम यहाँ क्रमशः विचार करेगे। 

सबके पहले हम यह देखेंगे कि, उपयुक्त मंत्रवाले माता- 
पिता कोन हैं ? ऋग्वेदमें माता-पिताका अर्थ “द्यावा-पएथितरी! 
होता है, यह बात सभी वेदिक परिडतोंने स्वीकृत कर ली 
है; ओर, उन्होंने डन पदोंका प्रायः यही अर्थ सर्वन्न दिया भी 
है । डदाहरणार्थ, “पिता च माता भ्रुवनानि रक्षतः ।” (ऋ०- 
११६०३ ), “हूं श्रुती अद्मश्शणवं पितृणामहं देवानामुतत 
मर्त्याणाम्‌ । ताम्यामिदं विश्वमेजत्समेति यदन्तरा पिसरं 
मासरं च ।” ( ऋ? १०८८१५ ) आदि मंत्रोंमें माता-पिता- 
का अभे उन्होंने 'द्यावा-प्थिवी' ही किया है । खास वेदमें 
भी यत्र-सत्र आ््यावा-पएथिवी', को स्पष्टतया माता-पिता ही 
कहा है | उदाहरणार्थ, “माता पृथिवी पिता थोः |” ( ऋ० 
११८६४ ), “द्योष्पितः प्थिवी मात्तः |” ( ऋण ६६१४ ), 
“आय गोौः प्रश्चिरक्रमी दसदन्‌ मातरं पुरः। पितरं च प्रयन्त्स्वाः? 
( ऋु० १०१८६।१ ) आदि मंत्र देखिये | किन्तु यह मालूम 
होते हुए भी किसी भी वेदिक परिडसने उपयुक्त मंत्रके 
धपत्तरं च मालरं च! का अर्थ 'द्यावा-पृथिवी' नहीं किया है ! 
प्रत्युत डा० भ्योर जैसे पयिडतोंने ता मूल मंत्रमें /४५ (मेरे) 
अध-बाचक पद न होते हुए भी उसका 'मेर पिता ओर मेरी 
माताको! ( (५ 9/67800 प9 7700॥७/ ), ऐसा 
अर्थ किया है। किन्तु वह गरुत है; क्‍योंकि इस मंत्रमें भी 
“माता ओर पिता! पदसे 'द्यावा-प्रथिवी” दी विवक्षित हैं, 
इसमें सन्देह नहीं। ऐसी अवस्थामें अगर कोई यहद्द पूछे कि, 


अन्य पणिडितोंने भी उन पदोंका अर्थ 'द्यावा-प्रथिवी' क्‍्योंकर 
नहीं किया ? सो उसका उत्तर यही है कि, उन पणिडतोंने 
वेद-सम्बन्धी अपने पूर्वग्रहसे तथा ऐसरेय-ब्राह्मणवाली शुनः- 
शेपकी कथासे अपनी बुद्धिकों कल॒वित कर रखा है । ऋग्वेद- 
की रचना पंजाबमें हुईं थी ओर शुनःशेप कोई प्रथ्वीतरू- 
पर रहनेवाला, ...ग-सझ्डूटमें फंसा हुआ मनुप्य प्राणी था-- 
ऐर * गलत धघारण/ओंने सभी वेंदिक परणिडतोंपर अपना 
आधिपत्य जमा रखा है। जबतक उनकी यही धारणा बनी 
है, तबतक उन्हें उपयेक्त मंत्रके (पितरं च मातरं चा पदुका 
तथा इस मंत्रका असली अर्थ मालूम हाना सर्वथा असम्भव 
है। अतः यह शुनःशेप कौन है, इसका हम संक्षपमें दिग्दर्शन 
करावेगे | 

शुनःशेपक्रे स्वरूपका पता लछगानेके लिय हमें सुश्का 
कुछ निरीक्षण करना आवश्यक है | हम यह नित्य देखते हैं 
कि, सहस्तरश्सि सूर्यका जब उदय होता है, सब वह 
प्रथम क्षितिजपर, आकाश-वृत्तपर ( ।[0)720॥॥ ), ह्गोचर 
होता है ओर वहां कुछ क्षणके लिये स्थिरन्‍सा मालूम 
होता दे । इस जगह वह प्थ्वोके अति निकट, बल्कि उसे 
चिपका हुआ-सा, नजर आता है । इस समय वह प्रथ्वीके 
बिलकुल सम्मुख, अर्थात्‌ प्थ्वीके नीच भी नहीं ओर 
ऊपर भी नहीं, ऐसी स्थितिमें दीखता है | यदि इस स्थितिका 
वर्णन कविको भाषामें करना हो, तो हम कद्द सकते ६ कि, 
सूर्य उस समय प्रथ्वी-माताके सम्मुख बेठा हुआ नजर आता 
है। तदनन्तर वह वहांसे शरनेः शरने: ऊपर चढ़कर झू लोकके 
मध्यमें अर्थात्‌ पिताके (पिता था) पास जाता है। वहांसे 
वह पुनः शनें:-शने: नोच उतरता है ओर पश्चिम-शक्षितिजके 
नीच उतरनेपर जब वह अदृश्य हांता है, तब रात्रि होती 
है। राजिमें वह प्रथ्वीके नोचे रहकर पुनः पूर्व-क्षितिजपर, 
पृथ्ची-माताफे सम्मुख, आकर उपस्थित होता हं। यह 
क्रम--यद्द घटनाचक्र--द्यावा-पृथ्वी ओर सूर्यके अस्तित्वमें 
आनेके समयसे आजतक जखणिडत चला आ रहा है। सूर्य 
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जबतक क्षितिजफे ऊपर रहता है, तबतक चह द्यावा-पृथिवीके 
बोच रहता है ओर जब वह क्षित्तिजके नीचे जाता है, तब 
द्यावा-पृथिवोसे विमुक्त होता हे--द्यावा-पृथिवीसे उसका 
वियोग होता हैं। इस घटना-वक़का, यदि काव्यकी 
भाषामें नर्णन करना हो, तो कह सकते हैं कि, 
सूर्य दिनमें अपने माता-पिताके पास रहता है ओर 
रातमें उसे उनका वियाग होता है । उस समय वह प्रृथ्तरीके 
नोचे, अन्धकारमय प्रदेशमें, पाश-बद्ध होकर पड़ा रहता 
है। आगे जब डसको वहांसे मुक्ति होती है, तब वह एनः 
अदिति'--प्रदेश में, अपने माता-पितासे, मिलता है। सूर्यके 
अस्तादयका अथवा 'व्यसनोंदय्रक्रा' यह वर्णन तेदिक ऋषि- 
योंने, अपनी दिव्य बाणीसे, अबेक मंत्रोंमें मिश्ष-भिन्‍्न प्रका- 
रसे किया है। उदाहरणा्थ, ऊपर डउदृशत किया हुआ 
“आय गोः प्रश्निरक्रमीदसदुन्मातरं पुरः। पितरज्ञ प्रयन्त्स्वः” 
६ क्र० १०१६६॥१ मैत्र देखिये )। इस मंत्रमें ऋषि कहता 
ह- -“सुन्दर वर्णका यह तृपभ पुनः आया हैं। यह माताके 
सम्मुच बेटा है।यह ( अब) थध-पिताके पास जा रहा 
हैं।” इस मंत्रमेंकी माता एथ्वी, पिता आ ओर वृषभ 
( गां: ) सूर्य है, यह बात सर्व-सम्मत है। इसी दृष्टिते 
योद उपयुक्त 'कस्थ्न मूनम्‌ ४२०२२ ” आदि मंत्रोंकों देखा जाय, 
ता उसका वक्ता शुन+शेप कोई दूसरा न होकर निस्लन्देह 
ही सूथ हां सकता है । 

अब कुछ लोग यहां यह आशक्षा प्रकट करेंग कि, 
अल्तंगत सूर्यक्रा पुनः उदय हानेके लिये ई्वरसे प्रार्थना 
करनेको व्याकुछता क्यों होनी चाहे ? अथवा, दूसरे 
शब्दोंमें, सूर्यासतके दस-बारह घयटोंके अनन्तर ही, यानी 
एक निद्रा ऊगभ्रग समाप्त होते दो, उसे नित्य देखनेयवाले 
ऋषियोंका सूथके द्वारा उदयके लिये शईैश्वरको प्रार्थना 
करानेकी कल्पना क्यों सूकनी चाहिये ? किन्तु यह आशक्ा 


अल हैं| वेदिक कुषियोंको परिस्थितिको न जानना 


+ देखिये ऋजबज-बेद्‌ १६४७२ 


ही इस आशक्ाका कारण है । यह आशा तो उन लोगोंकी 
है, जिन्होंने अपनी यह अटल घारण कर रखी हैं कि, 
बवेदिक ऋषियोंने ऋग्वेदुकी रचना पंजाबमें की थी | किन्तु 
उनको स्रह धारणा ही गलत है । वास्तवमें वेदिक 
ऋषियोंका मूल-स्थान उत्तर-भ्र्‌ वके प्रदेशमें था । उनका बंद भी 
शसी स्थानमें तैयार हुआ था ओर उसमें वषाँकी परिस्थित्ति- 
का ही वर्णन है। उस प्रदेशमें यर्थाप इधरके समान कुछ 
दिनोंतक प्रतिदिन सूर्योदय होता है; किन्तु शोत ऋतुके 
प्रारम्भमें, अर्थात्‌ लगभग शरद ऋतुक समय, एक दिन ऐसा 
आता हैं कि, सूर्यका एक बार अस्त होनेपर वह छागातार 
दो-दो या तीन-तीन मासतक प्रकट ही नहीं होता ! फल- 
स्वरूप उस लम्बे कालतक वहां सर्व-संहारक तथा अति 
भयानक अँधरी राजिका हो आधिपत्य होता है। यह रात्रि 
<दीघे रात्रि! ( [,0॥४ 7 शा ) के नाससे मशहूर है। 
इस दीघ रात्रिके समय वेदिक ऋषि अत्यन्त भयभीत 
इोकर, उसमेंसे सकुशल निकलनेके लिये, उसकी प्रार्थना 
करते थ। तेत्तिरोय-संहिता तथा लैक्तिरीय-ब्राक्षाणर्से स्पष्ट 
हो लिखा है कि, “चित्रावसा स्वस्ति ते पारमशीय! 
(तें० सं० शश५ ), “रात्रिवँ. चित्रावह्चः अब्युष्टये 
वा रातस्थे पुरा ब्राह्मणा अप: व्यु्टमिवावरुन्ध। ७ 
( ते> आा० १:५७ )। इसपर सायण-भाष्य इस प्रकार है--- 
“इमन्त्तों राज: दी्ध॑त्वेन प्रभात न भविष्यत्थेच इति कद 
चित ब्राम्हणा भीोता अतः पारमशीय इात प्रार्थनया प्रभात 
लभन्त ।/' अर्थात्‌ प्राचीन कालमें रात्रि अत्यन्त दीघ हनंके 
कारण तत्कालीन ब्राह्मणोंका यह डर हॉंता था कि, 
सम्भवतः यह रात्रि समाप्त हो न हागो ओर इसलिये वे 


हर्म सकुशल निकलने दा--ऐसी राक्निकी प्रार्थना करते 
थे । हसो प्रकारकी एक प्रार्थना ऋग्वेद-परिशिष्टके 
निम्न लिखित मंत्रमें सिलसी ६--- 
“ये त रात्रि नुचक्षसों युक्तासो नवतिर्नव । 
अशीत्ति: सन्त्वष्टा उत्तात सप्त सप्ततिः 0 
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इस मंत्रमें, हे रात्रि ! तुम्हारे जो €€ मनुष्योंका देखने- 
वाले ( नृवक्षसः '. ) घोड ( युक्तासः ) उन्हें ८८ होने दो, 
उन्हें ७७ होने दो ( अर्थात्‌ शनः शनें: कम होने दो ), 
ऐसी राज्िक्रो प्रार्थन को है।#& आगे जब उस दो 
रात्रिके समाप्त होनेपर सूर्योदय होता था, तब वे उसकी 
अनुपस्थितिके कारणमें वह (सूर्य ) लेगड़ा हुआ था, 
वह अन्धा हुमा था), 'वह वृद्ध हुआ था', 'वह समुद्रमें 
डूबा हुआ था', “उसे किसीने बांध रखा था! आदि भिन्न- 
भिम्न विज्न-बाघाओंकी कल्पना कर सूर्यकी मुक्तिपर वे मिन्‍न- 
भिन्‍न देवताओंकी स्तुति करत थे। इसी प्रकारके मिन्‍न- 
मभिन्‍न सझटपें फत्र हुए सूर्यका दी्घतमा, च्यवान, रेभ, 
बन्दुन, भुज्यु आदि भिन्‍न-मिन्त ना देकर डन नामके 
सूर्दक्ी उसके सक्कटने छुड़ाकर उसको पुनः प्राप्ति क' देनेपर 
भिन्न-भिन्न देवताओआंको अनेकातरिध स्तुतियाँ या सूक्त 
ऋग्वेद पाय॑ जाते हैँ । शुनःशेपका उपरि निदिष्ट सूक्त भी 
इस ढंसका समान लेनपर ताद्ृपयक सभो आशइूाओंका 
आसानाौस परिहार हा सकता है। 

इस सम्बन्धर्में डा० म्योर € तथा प्रो० मेक्डानल ) + 
कद्दत ह कि, “।॥0 (0०॥४७॥७॥"७५ 0। १6।)॥७, 


शि्रापै्याव, 7509], जिप्रु॥ए,.. ए।॥ प्रत एता4 
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इसका भावार्थ यह है है, एक ही सूर्यके इतने 
विभिन्‍न नाम सथा उसकी परिस्थितिकी इतनी विविधता 
असम्भव जान पड़ती है ! अच्छा, किन्तु ( उनके मतानु- 
सार ) एक ही वृश्टि-प्रतिबंधक अछरके ( 00॥70॥। 
(॥'0०ए९।'( ) बृन्न, अहि, शंबर, नमुचि, पिप्र , चिमुरि, धुनि 
आदि भिन्‍न-मिन्‍्न नामों तथा उनकी परिस्थितिकी विविध- 
तामें जिन्‍्ह विश्वास्प है, उन्हे. सूर्य-सम्बन्धी उसी प्रकारकी 
विविधता क्‍यों न स्वीकृत होनी चाहिये, यह बात समभमें 
नहीं आती ! बृत्र मेघ है, शुक्ष अृ्टि-प्रतिवन्‍्धक असर है,+ आदि 
रूपक जिन्हें पसन्द्‌ हैं, उनका कवल सूर्यका ही यह रूपक अस्वी- 
कृत करना आश्चर्यकी बात है ! वास्तवमें. ऋग्वेदमें बणित 


सभो देवास्रोंके [] युद्धू-प्रकाशात्मक देवताओं ओर अन्घ- 





'.' (७॥]७/०७ 0४-0-॥-]| ( जृचक्षसों यमस्य श्वानां ) 


> इस मंत्रका असली अभिप्राय न समकनेके कारण ढा० म्योरने इसका जो गलत अनुवाद किया है, वह 


इस प्रकार है-- 
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कारात्मक अखरोंके दन्द्रका एवं अन्धकारके अन्तिम नाश 
ओर प्रकाशकों विजयका काउ्यमय वर्णन है। जिज्ञासओं- 
को इसका झछथारेवार तथा सप्रमाण विवेचन स्व० तिलकजो- 
के *47276 िं०शा० ग॥ 6 ४०१४४? ( आयोका 
मूल निवास-स्थान ) नामक प्रसिद्ध अँग्रेजी प्रन्थमें प्राप्त हो 
सकता है। यहाँ हमने उसका केवल दिग्दर्शन द्वी कराय, हे 

सासंद, शुनःशप दो राजिके समय ख्षितिजके नीचे 
जानेवाला सूर्य ही है, इसमें कोई सन्देह नहीं । 

अब दिति क्या है, यह जानना कठिन नहीं है। जो 
अदिति नहीं. बह दित है, यह निर्विवाद है । साथ ही, 
अदिनिका अथ पृरथ्वीके ऊपर दीखनेवाला अनन्त एवं 
असीम शून्य स्थान--महाबिल ( आकाश ) है--यह भी 
निविवाद है, »रथातु अदिति क्षितिजफे ऊपर दीखनेवाला 
खग़ोछादु है, यह सप््ट है । विवचनके सभीतेके व्थ्ये हम 
इस खगोंलाद को 'उत्तर-खगालाद करेंगे अर्थात्र अदिसिस 
'उर्-वगालाद का अर्थ बोच होता है। अब दिति-- 
का अथे “जो अद्दित नहीं, यह ऊपर बताया जा चुका है 
और इस अर्थ उसका अदिति शब्द-वाचक प्रदेशस भिन्न 
छेसे उस्तो ढसके प्रदशका ब्रा होता ते, यह सरूपष्ट है अर्थात्‌ 
जब अदितिका अथ 'उत्तर-खगोलारु' हे, तब दितिका अर्थ 
भी 'अधः-खगालाहु” के सिवा ओर दूसरा क्‍या हो सकता 
है | उसा विचारक अनुसार आंदर्तिसे प्रकाशमय प्रदेशका ओर 
दितिसे अन्धकारमय प्रदेशका अर्थ बाघ होता है, यह भो 
स्पष्ट है । माटो बात यह है कि, ऋग्वेद्स जिसे सत्युका 
प्रदेश कहा है ( ऋ० १०१६१ ), जिस स्थानमें अथाह 
अन्धकार है ( “अनारम्भ्णं तम? ऋ० ११८९६ ) जिसे 
अथाद समुद्र ( .0(०॥॥055 020७7) ) कट्दा दे ( ऋ० 
(११६४ ), जिस निराधार प्रदेशमें वरुणन 'ऊद्ध्वसूल अघः 
शाख' एसा वृक्ष छगाया है ( &० १॥२४७७ ), जहां इन्द्रके 
बुत्रादिक अन्धकारसय शत्रु दिव्य उब्कोंको ( ००७७(७४ 








80 ) बन्द कर रखते हैं, जहाँ वृत्रादिकोंके अन्घकार- 
रूप शारदीय किले बने हैं (० ६२०१०), जिसे प.चत्‌ प्रदेश 
कहा गया है ओर जिस स्थानमें अन्धकारमें पढ़ा हुआ सूर्य 
इन्द्रकों मिला है ( 'सूर्य विवेद तर्मास क्षियन्तम! ऋ० हे। 
३६।५ ), डसी प्रदेशकों ऋग्वेदमें दिति नाम दिया गधा है। 
सारांश, अदिति प्ृथ्योफे ऊपरका ओर दिति «थ्वीके नाधेका 
आकाश है, इसमें कोई सन्देह नहीं। 
लेखके प्रारम्भमें यह बताया जा चुका है कि, दिसि 
शब्द ऋग्वदममे केवल तीन हो बार प्रयुक्त हुआ है; तथापि 
दिति ओर अदितिका हमने जो अर्थ क्रिया ३, उसकी 
यथार्थता सिद्धू करानेके लिये, हमारी सम्मतिमें, निम्न- 
लिखित एक ही मंत्र पर्य्याप्त हो सकता है-- 
“भहरगयरूपमुष्सां ब्युटों अवस्थृणमुदिता सूर्यस्य । 
आरोहथः चहुण मित्र गर्तम अतश्रक्षाथ अदिति दिति च॥” 
( ऋ० ४ईव८ ) 
हू 4रुण ! है मित्र ! तुम उषाओंके उदय-कालमें छर्ण- 
वर्णके समान ओर सूर्यक अल्तकालमें तांबके स्तम्भके सहश 
क्षितिजपर ( गतम्‌ ) चढ़ते हो ओर वहांसे अर्दित तथा 
दितिका दखत हो |? 
इस मंत्रका अधथ सरल है; किन्तु वदिक पगिडतोंका दिखि 
बार अदितिक असलो अर्धका ज्ञान न दोनेसे उक्त मंत्रके 
चौथ चरणका अर्थ करते समय उन्हें बहुत हदरान होना पढ़ा 
है । प्रो० मैक्समुलरने 'तुस िति और अदितिकों देखते 
हो'का अर्थ 'तुम उस ओर क्‍या है ओर यहाँ क्‍या है, यह 
देखते हो', एसा किया ह। सायणाचार्यने अर्दितिका अर्थ 
'अखगढ़-भूमि' ओर दितिका अर्थ 'खण्डित प्रजा आदि' 
किया है । डा० स्योरने अदितिका अर्थ “दिनमें दीखनेवाछी 
सृष्टि ओर दितिका अर्थ 'राजिके समय दीखनेवालो सृष्टि! 
किया है । अन्य पणिडतोंने भो इसी प्रकारका कुछ ऊटपराँग 
खर्थ कर किसी सूरतले छुटकारा प्राया है।>)< 





» देखिये भहदीघर-भाष्य, धाजसनेय सं० १०१६ ओर पिश्िबकः भाषास्तर तथा पादु-टिप्पनी ( 7०० ख्र७&० )। 
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किन्सु हमारा अथथ ग्रहण करनेसे इस मंत्रका सरल सथा 


छुसज़त अर्थ मिल सकता है । मंत्र-वक्ताका अभिप्राय यद्द है 
कि, 'है मिन्नावकुण ! अरुणोदय-कालमें सथा अल्त-कालमें तुम 
जब क्षितिजपर आते हो, तब वहाँसे तुम्हें आर्दित अर्थात्‌ 
पृथ्वीके ऊपरका प्रकाशमय प्रदेश अथवा “उत्तर-खगोलार” 
ओर दिति अथांतू पृथ्वोके नोचेका अन्धकारमय प्रदेश अथवा 
“अधःखगोलादा ', ये दानों एक्टी समय दीखते हैं। क्षितिज- 
पर खड़ रहनेवालेको पृथ्वोके परका तथा नीचेका हिस्सा 
एक ही समय दीख सकता है, ऐसी वेदिक कऋषियोंकी 
कछपना होना स्वाभाविक है। इस प्रकार दितिका पृथ्वोके 
नीचेका अन्धकारमय प्रदेश या रूत्युछोक ओर अदितिका 
पृथ्वीके ऊपरका प्रकाशमय प्रदेश या जोब-छोक अथवा दिलति 
का 'परावस्त! प्रदेश ओर अदितिका “अर्वावत' प्रदेश अर्थ 
लेनेसे उपरि निर्दिष्ट मंत्रोके जेसे अनेक दुर्वोध प्रतीत होने- 


वाले मन्रनांका अथ बिलकुल सुगम हा जाता है। 
हाँ, यह सच है कि, इसके अतिरिक्त जिन दो मंत्रोंमें 


यह दिति शब्द प्रयुक्त हुआ है, वे दानों मंत्र भी कुछ दुर्वोध- 
से हैं; किन्तु उनको दुर्वाधता दिशि या भर्दात शब्दसे न 
होकर उनके 'रास्व' और 'दाति', इन क्रियाओंसे है । एक 
मंत्रमें “दितिस्ल रास्व अदितिम्‌ उरुष्यः ( ऋ० ४९११) 
जैसे पद हैं। इसमेंको 'रास्व” क्रिया 'स्तेनं राय सारभेय 
तस्करं वा पुरुसर! ( श्लु० ७४५४३ ) मंत्रवाली “राय! 
क्रियाका ही रूपास्तर है, ऐसा मान लेनेपर डसकी दुर्वोधता 
नष्ट होकर उसका “दितिको हॉँक दो ओर अद्तिका पास 


& "७ ००००१ ९४ 


करो', यइ सुसज़त अर्थ लगा सकता है। दूसरा मंत्र है-- 
“त्वमप्न वीरवधशो देवश्व सविता भगः। दिसिश्न दाति 
चार्यम्‌ /! ( ऋ० ७१४।१२) इस मंत्रका अथ, “अपन, 
सविता देव ओर भगके साथ द्वी दिति भी इच्छित कासना 
पूरी करती है ( पूरी करें )”, होनेके कारण कुछ लोगोंको 
उसमें कठिनाई मालूम होती है । किन्तु दिति भी निश्व॒ तिके 
समान एक देवता है, यह मान लेनेसे वह कठिनाई नहीं 
रहने पाती । कमसे कम अदिसिके 'पुथ्वीके ऊपरका असीम 
शुन्य स्थान” ओर दितिके 'पृथ्वीके नीचेका शुन्य स्थान! 
वाचक अर्थकों उससे कोई घाघा नहों पहुंचती । अतः यही 
डनका असली अर्थ है, यह निश्चित है । 

इन सब बासोंकों सिद्ध करानेके अनन्तर अब शुनःद्षोप- 
की उपयुक्त प्राथ नाका रथ कितना रुसड्डत लगहा है, 
यह देखिये । उत्तर भर बमें, शीस श्ृतुमें, दीघ राज्िके मय, 
क्षित्िजके नीचे, दितिके प्रदेशमें, व€णके अन्धकारमय#& 
पाशोंसे बद्धू हुआ सूर्यरूपो शुनःशेप कहसा है---“भछा 
कोनसा दव मुके ( में जहसि यहाँ आया, डस मेरे सूल- 
स्थानमें ) अदितिके प्रदेशमें ( अर्थात उत्तर-खगोलाद्ध में ) 
पुनः पहुँचाकर मासा-पिताका (अर्थात द्यावा-पृथिवीका ) 
दर्शन करा देगा १”? 

आशा हें, “गंगा' के वेद-प्रंमी पाठक इस अथका 
निविकार चित्तते विचार करेंगे। 

( भनुवादक, प० आनन्द्राव जोशी, नागपुर ) 
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प० रामदत्त शुक्त भारद्वाज एम० ए०, एल-एल० ब।० 
( नानकशाही बिल्डिड्, लाट्श रोठ, लखनऊ ) 
बा० वासुद्वशरण अग्रवाल एथ० ए०, एल-एल० ब(० 


( म्यूजियम, मथुरा ) 





तेत्तिरीय ब्राह्मणकी कथा है कि, भरद्ाज 
ऋषिने आयुपयेन्त तप किया। तब इन्द्रने प्रकट 
होकर पूछा--हे भरद्वाज, यदि तुम्हें एक जन्म ओर 
प्राप्त हा, ता लुम क्‍या करोगे ?? भरद्वाजने उत्तर दिया 
'में इस जोवचनका तरह हो तप करता हुआ बेदोंका 
स्वाध्याय करू गा ।! इन्द्रने फिर पूछा--“भरद्वाज, 
यदि तुम्हें, तासरा जन्म ओर दिया जाय, तत्र तुम 
कया करोगे ? भरद्वाजने उसो प्रकार कह्ा-- में तासरे 


- जन्ममें भो तपक॑ द्वारा वेदाम्यास करता रहूंगा । 


अर. नर 


झंपपर भरद्वाजकै सामने तोन पवेत प्रकट हुए | इन्द्रने 
उन तोनोंमेंसे एक मुट्ठी भर कर फद्ा--'हे भरद्वाज, 
तुमने जो कुछ पढ़ा और जाने पाया है तथा जनन्‍्मा- 
न्तरोंमें भा जो कुछ जान पाओगे, वद इन परवेतोको 
तुलनामें इस मुद्दके समान है। चेद तो अनन्त हे-- 
५अनन्ता वे वेदा: (” 

इन अनन्त वेदोंके मूलमें एक सूत्र ऐसा है, 
जिसे पकड़ लेनेसे मनुष्य एक जन्म क्या, एक 
क्षणमें ही समस्त वेदोंका ज्ञाता बन सकता है । वह 


है इन्द्रका अपने आपको ज्ञानना। इन्द्र नाप्र आत्माका 


है| आत्माका अपने आपको जान लेना सब बेदाका 
सार है। यद सबसे बड़ा धर्म हैं-- 

“हज्याचारदमा हिसातपःल्थाध्यायकमं शा म्‌ 

क्ग्म तु परमो धर्मा यद्योगेनात्मदर्शनस्‌ ॥ 





यह याशबल्क्यका असुभव-वाक्य है कि, सब 
अ्र्मोसि बढ़कर आत्म-दशेनका धमम है। इन्द्रने भी 
भरद्ाज़कां वेदोंकी अनन्तता बताकर आत्माको जान- 
नेका ही उपदेश दिया था | जिस समय वेदोंकी लेकर 
उनके नाना प्रपश्चात्मक अर्थ करके वेद-वाद-रत लोग 
अनेक मॉह-जालोंका सबष्टिसे जनताकों विश्रास्त कर 
रहे थे, उस समय कृष्णने भी वेदोंके उक्त मूल मंत्रकी 
आर देशका यान आकृष्ट किया था। कृष्णका 


५ देश 


पिश था--- 
“सर्वेश्व वेदरहमेव वेयः ।? तथा 
“सर्व बदा यत्पदमामर्नानत सत्‌ आरोम्‌ ।” 
अथांत्‌ सारे वेद मरा हा ज्ञाय कराते है। ब्रह्म 
या इन्द्रका ज्ञान करनेके अतिरिक्त बेदोंका ओर कुछ 
प्रयोजन नहीं । भनेक रीतियोंसे वे डसी अक्षरपद्‌ 
प्रणय-बाच्य मगवान्‌का कांतेन करते हैं । घरएव दके 
अनेक सूक्तोमें इन्द्रकों महिमाका उणन है। वहद्दिव 
आधवेण ऋषिने अपना अनुभव कहा हँ-- 
“तदिदास भुवनेषु ज्येप्ट यताजज्ञ उग्रसत्वव नृम्णु: ।! 
( क्र० (०।(१०१ | 
अर्थात्‌ वह सब आुवनोंमें ज्येष्ठ था, जिससे 


उम्र और बलीयान इन्द्रका जन्म हुआ | इसी प्रकार 
ग्रत्लमद्‌ ऋषिने कहा है--- 

'सज्जनो ! इन्द्र वह है, (जसने उत्पन्न हांते हो 
सब देवोंको क्रतु-सम्पन्न कर दिया।! 
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“यो जास एव प्रथमो मनस्वान्‌ देवों देवान्‌ ऋतुना पर्यभूषत। 
यस्य शुष्मादु द्यावा-प्रथिवी श्रभ्यलेतां नृम्यस्य महनाल 
जना स इन्द्र: ।' | ऋ्ू० र१२॥१ ) 
इन्द्रियाँ ही शरारमें देवोंकी 4तिनिधि हैं। 
इन्द्रकी शक्तिस हां। बल-सम्पन्न होकर ये इन्द्रियाँ 
कहलाता हैं। यह इन्द्र आत्मा ही है, ओ सब देवोंपर 
शासन करता है। उस इन्द्रके साप्नाज्यमें देवता 
निविध्न बसते है। वह देवाधिदेव, महादेव या सुरपति 
है | ऐतरेय-बाह्मणमें लिखा है-- 
“ध। इन्द्रः , वे देवानामोजिष्ठों बलिष्टः छहिप्ठटः सत्तमः 
पारयिष्णुत्सः ॥” । ए० ७९६ । 
सब देवोंमें इन्द्र सबसे अधिक ओजस्वा, बलवान्‌ 
ओर साहस है, वही असलियत है और सबसे दूर 
तक पार छूगानेवाला है | 
बस्तुतः ब्रह्माण्डमें आत्मा ही ज्येप्ठ ओर श्रेष्ठ 
है, वही असत्‌ वस्तुओंके मध्यमें एक मात्र सत्‌ है। 
| इन्द्रकी महिमाके रूपमें ऋषियोंने आत्माके 
शुर्णोका गान किया है। उपनिषत्कालमें आत्माका 
जैसा विशद वणन मिलता है, जिसका उद्चतासे 
पाश्वात्य विद्वान भी गदुगद हो जाते है, बेदोंमें बेसा 
हो व्यापक और तेजस्वों वर्णन इन्द्रका, आलड्भगरिक 
रूपमें, किया गया है. । प्रायः इन्द्रके आध्यात्मिक 
रूपको न जानकर छोगोंने इन्द्रक सम्बन्धमें बड़ी 
विकृत कद्पनाओकी स्॒ष्टि कर डालो है। 
इन्द्र सोम पान करता है। वह सोमखुत है। 
यज्ञका देवता है। यज्ञोंमे सोम पीता है। शरीरसूथ 
विधानोंकी पूर्ति एक यज्ञ है | ऋष्णने कहा है -- 
“अधियशा5इमवात वह दृहम्द्दावर ।7 गो ढा१ । 
इस दहमें व्याप्त आत्मा ह। अधियज्ञ है। देहस्थ 
समस्त कमेकि द्वारा आत्माक्रो ही उपासना की 
जातो है । आत्माके लिये ह। सब कमे होते है । इस 


यज्षमें सोम क्‍या हैं और उसका भाग इन्द्रकों कैसे 
पहु चता है ? 

वेंदिक परिभाषामें श्रह्माण्ड स््रग है । इन्द्रकी 
इन्द्रिय-शक्तिका निवास ब्रह्माण्ड (( ७ ७/७।५॥) में 
ही रहता हैं| यहीं सब इन्द्रियोंके कन्द्र है, जहांसे 
इन्द्र प्राणोंका संचालन करता है । बाह्य संस्पशों के 
आदान-प्रदानकी शक्तियाँ ( ४0७०० बाप 77000' 
चैंप्रटा0॥5 ) प्राण हद । उनका नियन्ता इन्द्र, 
ब्रह्माण्ड या स्वर्गंका अधिपति है। वह इन्द्र सोम 
पोकर अमखतत्व लाभ करता है। यह सोम क्या 
वस्तु है ? 

कोई सामका एक बाह्य वनस्५्ति-छलता या बल्ली 
समझते हैं ओर उससे अनेक प्रकाग्की कत्पनाएँ 
करते हैं। किसी एक बल्लीका, सोम मानकर बैठ 
जाना, सोमके विराट अर्थको पंगु कर देना है । सोम 
भाोतिक रूपमे एक लता भी हो, इससे हमें विवाद 
नहीं है; पर कहना यह है कि, विशुद्ध वैदिक परि- 
भाषामें सोमका अर्थ बहुत व्यापक हैं। समस्त 
लताएं , वनरस्पतियाँ और अन्न सामग्रोका नाम सोम 
हैं| शतपथके अनुसार अन्न खोम है-- 

“अन्न वे सोमः | शतरथ ३।६।६८ | 

इसपर अन्नके पाचनसे जो शक्ति उत्पन्न होती हैं, 
वह भी सोम है। शतपथ, कॉपीतकी, तांडय आदि 
ब्राह्मणोंमें लिखा है कि, प्राणका नाम सोम है। 
अन्न खानेक अनन्तर, स्थूछ भागके परियतनसे, जो 
सूक्ष्म विद्युत्‌ स्वरूपवाली शर्गक्त देहमें उत्पन्न होती 
है, उसका संज्ञा प्राण है; वहां सोम हें। ओर भो 
शक्तिका सबसे विशुद्ध ओर सात घादु-प: दरार 
चुलाया हुआ उत्कृष्ट सार व या रेत है। वह भी 
सोम दे । इसलिये सभो ब्राह्मणकारोंने लिख] हे-- 

“रेशो वे छोमः ।” ( शतपथ १६२६ ) 
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. ब्रह्माण्ड या मत्सिष्कंका शक्ति देनेके लिये इस 
सोम या रेतसे बढ़कर ओर दिल्य पदार्थ नहीं है। 


* शेत जलका परिणमित रूप है | पृथिवोस्थ जल, खूर्य- 
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तापसे, दय लोकगामी बनता है । इस्ती प्रकार तपके 
द्वारा स्वाधिष्ठान-चक्रके क्षेत्रमें स्थत जल-शक्ति, 
भ्रद्चाण्ड, मस्तिष्क या स्वर्गमें पहुंचती है। वहाँ 
दिविषदु होकर ही सोम या रेत समस्त शरीर, प्रार्णो 
इन्द्रियोंका प्रीणन फरता है । इन्द्रको यही सोम अति- 
शय प्रिय है। इसीका नाम अमृत है | वीयं-रूपी सोम 
की रक्षा अमरत्व देती है, उसका क्षय ही खत्यु है। 
सोमकोी कल'ओंकी बृद्धिसे असृतकी वृद्धि होती है | 
डन कलाओंके हाससे शरीर क्षय ( (४७7५४४५ ) की 
ओर उन्मुछ्त होता है | चन्द्रमाके घटने-बढ़नेकी पोरा- 


णिक कथामेंक्क्ली तृत्तका संकेत है। देवता अपने 


सोमका“संबधेन करते है, अखुर उसका पान कर जाते 
हैं। झञायुके जिस भागमें सोमकी वृद्धि हो, वह शुक्क- 
पक्ष [08))0॥0 ]0700 ] है। जिस भागमें लोम 
क्षय्रोन्सुख हो, वेह कृष्णपक्ष [5 कांक ४९४००] 
है । इन्हीं दौष्पागोंसे मनुष्यायु, क्या समस्त प्रकृति 
बनी है|। कभी वृद्धि होती है, कभी हास होता है। 
समस्त जीव, पशु, बनेस्प॒ति, अमृत और खस्त्युके 
इस चक्रमें पड़े शुए हैं। वनस्पतियोंकी सोमवृद्धि 
ओर सोमक्षय प्राकृतिक विधानके अनुकूल होते हैं। 
पर मनुष्य अनेक प्रकारसे प्रकृतिका विरोध करता 
है | घह सचेतन ओर सज्ञान प्राणी है। ऋषियोंने 
सोमको जीवनफा मूल प्राण जानकर उम्रीकी रक्षा 
और अभिषुद्धिके लिये अनेक प्रकारसे उपदेश दिया 
है। सोमका संबधेन ही ब्रक्षचयंकी सिद्धि है। वस्तुतः 
आत्माको जाननेके लिये ब्रह्मच्य अनिवायें साधन 
है । आत्माकी सत्ताको मानकर भी जो व्यभिचार 
करता है, वह मानो सूर्यके सामने अंधकारका 
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अस्तित्व स्वीकार करता है ( महात्मा गान्धी )।' 
बनों और आश्रमोंमें रहनेवाले ऋषियोंने आत्मशानके 
लिये फहा है-- 
“पत्येन लम्यस्सपपा झ ष आत्मा 
सम्यग्ञानेन ब्रह्मचये ण्‌ नित्यम्‌ ।” 
अर्थात्‌ यह आत्मा सत्य, तप, सम्यग ज्ञान ओर नित्य 
ब्रद्मावर्यले ही मिल सकती है। ओर भी, जिन मदृषियों- 
ने, पूं कल्पमें, ध्यान-योगके द्वारा यह संफलप फिया 
कि, समस्त प्राणियोंका भद्र या कल्याण हो, उन्होंने 
भी पहले तप ओर दीक्षाका आश्रय लिया। तभी 
सब कुछ, राष्ट-बल, ओज आदिकी उत्पत्ति हुई-- 
“भद्रमिषच्छन्त ऋषयः स्वविदृम्तपोदीज्षामुपनिण दुरग्र 
ततो राष्ट्र बलमोजश्थ जास॑ सदस्मे देवा उपसंनमन्तु ।” 
| शथव १६४११ ) 
उन आश्रमस्थ ऋषियोंके अतिरिक्त शरीरमें भी 
सप्तर्ति हैं। ये समषि सात शीषेण्य प्राण हैं। बृहदा- 
रण्यक उपनिषदुने इस विषयमें कोई सन्‍्देह नहीं 
रखा है--, 
“व्राशा वा ऋषय:।' , बृहुदारणयक 3० राज ) 
सप्त प्राण ही सप्तपि हैं; ओर, आगे दत्टकर इन 
सातोंके नाम भी रुपए कर दिये है। गोतम और शर- 
द्वाज-दों कान, विश्वामित्र ओर जमदग्नि-दो आँख, 
घशिप्ठ ओर कश्यप-दो घराण-रन्घ, अत्रि-बाक्‌। ये 
खातों ऋषि रूवर अर्थात्‌ स्वर्ग या मश्तिष्क ((०७- 
कप) 0० अ909' ता) का हाल जानते हैं। 
तदभिज्ञ होकर ये पहले तप करने रूगे। उत्पन्न होते ही 
इन्द्रियोंमें दीक्षा ओर तपका भाव रहता है. उनकी 
वृत्तियाँ ऋषियोंके समान पवित्र और संयत रहती हैं। 
तभी बल, ओज् आता है ओर राष्ट्की उत्पत्ति होती 
है। बेसा शरीर-राष्टू, जिसमें सचमुच प्रजाएं, बिना 
विद्रोहके, आत्माकों सम्राट मान कर बलती हैं, 
बाल्यावस्थ'में स्वतः रहता हैं। समझा आनेपर 
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इन्द्रियाँ उच्छुडुल होने छगती हैं। तभी राष्ट्रमें 
विद्रोह पैदा होता है। उसमें समन्वय स्थापित 
करनेके लिये सप्तपियोंने स्वच्छास दक्षत हाकर 
तपका आश्रय लिया। तपसे ही गष्ट्रोंका जन्म 
हं।ता है; भोगसे राष्ट्‌ अस्त हो जाते हैं; चाहे शरीर- 
रूपी राष्ट्र हो, चाहे विराट रूपमें देश-व्यापी राष्ट्र 
हो | बह तप प्रत्येक व्यत्तिमें आना चाहिये--इसीका 
संकवप ऊपर के मंतमें है । 

इस प्रकार विधिपूर्वक किये हुए तप या ब्रह्मचये- 
से, आयु प्रथम आश्रममें, चीयंका संरक्षण करना इस 
मानवी जोवनकी एक बहुत बड़ी विजय और सिद्धि 
है। वही एक मूल मंत्र है, जिसके सम्यक्‌ सिद्ध करने- 
से जीबन सफल हो सकता है | यह अवसर भी कई 
बार प्राप्त नहीं होता | प्रथम आश्रममें भू: हो जानेसे 
उसका प्रतिकार फिर नहों हा सकता। आरय-शास्रों- 
के बहुत बड़े भागमें प्रथम झ्राश्रमके ब्रद्बाचयको द्वी 
सफल करनेके विधि-विधानोंका वर्णन हे। इसी 
वीज्से समस्त शारीरिक, मानसिक, अ.ध्यात्मिक, 
सामाजिक ओर राष्ट्रीय उन्नति और विकासके अड्डुर 
प्रस्फुदित होते हूं । “कुमारसंभव” की यह पंक्ति कितनी 
तैजोमयी है, जिसमें ब्रह्मचारोका बेष घारश्ण किये 
हुंए शिवने तप करती हुई पा्थतीसे कहा है -.. 

“ममापि पूर्वाश्रमघंचित॑ तपः !” 

अर्थात्‌ आयुके पहले आश्रममें संचित तप मेरे 
पास हे | हे पाबेती, तुम चाहो, ता उसके प्रभावसे 
अपने मनोरथको पूरा कर लो । आज कितने युवक, 
साहसके साथ, इस प्रकारकी घोषणा कर सकते हैं-- 





“ममाएँ पूर्वाश्रमदंचित तपः |! 
यह तप इन्द्रियोंके लिये स्वेच्छासे करनेकी वस्तु 
है। मंत्रमें इसी व्यापक नियमका ओर सकेत है। 
औरषियोंने भद्रकी कामनासे, स्वयं ही अपने आपको, 


020 


[ प्रथक्त २. शरण १ 





तपमें दीक्षित किया। बाह्य नियेधसे, तपः-प्रवृत्ति 
अत्यन्त दुष्कर हैं| यदि उस प्रकारका नियंत्रण शिया 
भी जाता है, तो भी उसकी प्रतिक्रिया बड़ी भयंकर 
उच्छु खलताको जन्म देती है । 

इस प्रकार इन्द्रके सोम-पानमें भारतीय ब्रद्बाचये- 
शाखरका समस्त तत्व समाया हुआ है। शरोरकी 
शक्तिकों शरीरम ही पचा लेनेके रहस्यका नाम सोम- 
पान है। यह शर््ति अनेक प्रकारकी है | स्थूल भोतिक 
सोम शुक्र है, जिसके यू ज्न या तेजसे रोम-राम चमक 
उठता ह । रेतके भस्म होनेसे जो कान्ति उत्पन्न 
होती है, उसका नाम भस्म हैं| उस प्रकारकी भस्मका 
रमाना सबको आवश्यक है। शिव परम यागी हें, 
उन्होंने अखण्ड उध्चरेता बननेंके छिये कामको ही 
भस्म कर [दया है | इसलिये उनके सद्दश कान्तिमती, 
भस्मसे भासत, तनु और किसोका नहीं ६। वह 
शिव घट-घट-ब्यापा ह । प्रत्येक व्याक्तके ब्रद्बाण्डरूपी 
कीलासमें शिवका वास है। मस्तिष्ककी इस शिवात्मक 
शाक्तवा यदि इस प्रकार प्रवाधित किया जाय कि, 
डसमेंसे काममावना ( 80७5-ंआहतं॥८ ) बिद्कुल 
तिराहित हो जाय, त। वही फल प्राप्त होता है, जो 
इन्द्रके सोम-पान करनेसे सिद्ध होता है।णक ही 
महाघे तत्त्वका द्विवघ रूपमे कहद्ठा गया है | शिवजी 
कामको भस्म करके पट्वक्रोंकी शक्ति, पाबेतीसे 
विवाह करते है अर्थात्‌ उसे देहमें ही संचित कर 
लेते हें। इन्द्र या ब्रद्माण्डस्थित महाप्राणाधिपति 
देवता शरोरके रेतके सूक्ष्म पावक ओज नामक सोम- 
का पान करके अश्व॒तत्वकी वृद्धि करता है। बेदिक 
परिभ्ाषाओंकी व्यापफताकों जाननेवाले विद्वानोंके 
लिये इस प्रकारके कदपना-मेदोंका तारतम्य बहुत 
छुगम है | 

इसी तत्त्वका वर्णन गायन्नीके सोमाहरणकी 
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कथामं है। ऐतरेय-ब्राह्मणमें इस विद्याका विस्तृत 
घर्णन है कि, किस प्रकार गायत्रीने खुपणे बनकर 
स्थर्गकी यात्रा को और वहाँसे सोमका आहरण 
» किया। गायत्री, अिष्टुप्‌ ओर ज़गती--जीवनके तीन 
भागोंके नाम अनेक बार बेदों ओर ब्रह्मणोंमें दिये 
गये हैं । 

गायत्री--श्रल्मचर्यकालीन आयुका चसनन्‍त समय, 
त्रिष्टुपु-योवन-आयुका प्रीष्मकाल। जगती--जरा- 
आयुका शरत्काछ। संवत्सरमें जो ऋतुओंका क्रम 
है, वही मनुष्यायुमें वृद्धि, योबन ओर परिहाणिका 
स्वाभाविक क्रम हें! मनुष्ययी आयु एक सत्र 
( ४0990॥ ) है, संबत्सर उसका प्रतिनिधि-रूप भाग 
है। सृष्टि, स्थिति ओर प्रल्यका जो क्रम ब्रह्माण्ड 
या विशट काल या संवत्सरमें है, वही मनु 'यकी 
आयुमे हे। प्रात: काल, मध्याहन काल और साय॑ 
कालके तोन भागोंमें यही चक्र ततिदिन हमारे सामने 
घूम जाता है। प्रकति जो कुछ विराट पेंमानेसे 
कर्प-फठपमें करतो हे, उसे ही हमारे समक्ष नित्य 
प्रयुक्त करके प्रदर्शित करती है। वस्तुतः इस जगतमें 
कोई परमाणु ऐसा नहीं है, जिसमें सर्ग, स्थिति और 
प्रलयका अलंध्य नियम दृवृष्टिगोचर न होता हो । ये 
हो यज्ञके तीन सवन हैं--प्रातः, माध्यन्दिन और 
साथ॑ | यज्ञके सवनोंकी संज्ञाएं सर्भ, श्थिति. नाशके 
ही नामान्तर हैं। ये ही विष्णुके तोन चरण हें, 
जिन्होंने त्रिक्ोोकीके समस्त पदार्थो'को परिच्छिन्न 
कर लिया है। बेदके “इदं विष्णुविचक्रमे त्रेधा 
निदधे पद॑” मंत्रम एक अत्यन्त व्यापक और सरलता- 
* में अनुपमिय वेशानिक नियमका वर्णन है । सूर्य 
प्रातः: काल, मध्याह काल और साय॑ फालके तीन 
., पदों द्वारा अपना प्रकाश फैलाकर अस्त हो जाता 
है। यही हाल आत्माका है। बात््य, यौधन ओर 


जराके सो वर्ष पूरे करके, आत्मरूपी सूर्य, लो कान्तर- 
में चला जाता है। रुत्यु विनाशका नाम नहीं है। 
वह सूर्यके समान अदशन मात्र है | जिसने आत्माको 
जान लिया है, वह जरामर्यके चक्र ओर आत्माकी 
उससे थ्रे छताको भली भाँति जान लेता है। इसी लिये 
“सेतरेय-ब्राह्मण”ने बिछकुल निर्भ्नान्‍्त शब्दोंमें आत्माके 
अम्ृतत्वका निद्शन, सूयेकी उपमाके रूपसे, किया है-- 
५स वा एप न कदाचनास्तमेति नोदेति। त॑ यदस्त- 
मैतीति मन्यन्तेषह एवं तदन्तमित्वा5थात्मानं विपये- 
स्यते, रात्रीमेवावस्‍्तात्‌ कुरुतेपदः पररुतातु | अथ 
यदेनं प्रातरुदेति इति मन्यते रात्र रेव तदंतमित्वाइ- 
थात्मान॑ विपयेस्यते 5हरेवावस्तात्कुरते रात्रीं पर- 
स्तात। सवा एब न कदाचन निप्नोचति न ह वे कदाचन 
निम्नोचति एतस्य ह सायुज्यं सरूपतां सलोकतॉ- 
मश्नुते य एवं वेद य एवं बेद |” ( ऐ० ब्रा० ३४४ ) 
अर्थात्‌ आयुयेज्ञकी समाप्ति तृतीय सबन या जरामें 
होती है | उसके बाद आयुक्ा अग्निषप्ठोम या सूर्य 
छिप जाता है | पर यह अस्त होना एक उपाधि मात्र 
है| मत समझो कि. सूर्य बस्तुतः कभी अस्त या 
उदयकी उपाधियोंसे श्रसित होता है। सूर्य सतत 
प्रकाश-रूप है | यह सूर्य ही आत्मा है | भात्मा एक 
शरीरसे अस्त होकर दूसरे शरीरमें उदित होती है। 
जो यहाँ तृतीय सबन है, उसीकी सन्धिपर प्रातः- 
सवन रखा हुआ है। संध्याकालका ही उत्तराधि- 
कारी लोकान्तरमें प्रातः सबन है। इसी तरह दूसरे 
लोकमें जो झत्यु या आयूरूपी दिवलका अवसान 
हैं, वद्दी हमारे म्रत्यंलोकमें आत्मसूयंका उदय या 
जन्म है। मत समझो कि, आत्माका कभी निम्लोचन 
हो सकता है | इस प्रकार अग्निष्टोम यज्षके यहानेसे 
जो मनुष्य जन्म ओर म्त्युके रहस्यको ज्ञान लेता 
है, वही आत्मसूर्यके साथ तादात्स्य प्राप्त कर छेता 
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है । जीवन ओर सृत्युके नाटकका अभिनय सूये नित्य 
हमारे सामने करता है | उसीका शान अग्निष्टोम 
यशके द्वारा प्रत्यक्ष कराया जाता है | अतीन्द्रिय रहस्यों 
और नियमोंको प्रिशानकी रीतिसे प्रयोग-गम्य 
[ एए8०४०७॥ (07० ग578/407 ] करनेका कोशल, 
भारतीय संस्कृशिकि अतिरिक्त, अन्यत्र कहीं नहीं 
देख पड़ता । 

इस तरह आयुके तीन भागोंका जो भ्वाभाविक 
क्रम है, उसके साथ-साथ चलनेसे जीवन-पज्ञ आनन्द- 
के साथ समाप्त होता है। यशका बीचमें खण्डित 
होना आखझुरी है | तोनों भागोंका आवश्यक महत्त्व 
है। किसी भी भागमें अनियम करनेसे यजमान रूत्वुके 
उन्मुख होता है । जीवनका पूर्व भाग, जिसकी संज्ञा 
गायत्रा है, सारे वैभवका मूल है । उसकी सफलता 
ब्रह्मचयेकी सिद्धि है। इस कछाका नाम गायत्रीका 
सोमाहरण है | पूचे आश्रमका संगीत (0॥96॥70 ) 
गायत्री छनन्‍्द है । वह सुपर्ण गरुत्मा बमकर स्वगंसे 
सोमरूप अस्त छाता है। थीये या रेतके सृक्ष्माति- 
सूक्ष्म पवित्र भंशकी संशा सोम है, उसका निवास 
मस्तिष्कमें रहता है | वही मस्तिष्कके कोषोंकों रस 
[ ५४७॥४7ए८ए७/ !एं१ ] बनकर स्वास्थ्य दैता है। 
पहले आश्रममें धारण किये हुए ब्रद्माचये-बतसे ही 
सोमका लाना संभव है। इसी लिये कथामें कद्दा है 
कि, त्रिष्टुप और जगती सोम लानेके लिये उड़े; पर 
स्थगंतक न जाकर बीचसे ही लोट आये। तात्पये यह 
है कि, योवन ओर बुढ़ापेमें भी ब्रद्मचयंकी आवश्य- 
कत।के प्रति सचेत होनेसे लाभ होता है; पर जो लाम 
प्रथम आश्रममें ही ज्ञागरूक रहनेसे होता है, वह 
फिर बादमें संभव नह । 

अ'य-शास्त्रोंमे अनेक प्रंफारसे एक ही तरवका 


वर्णन आर उपदेश किया जाता है। शिवका मद्न-' 


दहन, गायत्रीका सोमाहरण और इन्द्रका सोम-पान, ये 
तीनों बातें मूलमें एक ही ररूयका संकेत करतो हैं । 

बेदोंमें इन्द्रके सोम पीनेके सम्बस्धमेँ अनेक सूक्त 
हैं | इन्द्र सोम पीनेके कारण अन्य देवॉपर साम्राज्य 
करता है | बिना इन्द्रके अन्य देख मूछित या अनाथ 
रहते हैं | पाणनिके अनुसार भी इन्द्र-हप आत्माफी 
शक्तिसे शक्तिमान्‌ होनेके कारण ही इन्द्रियोंका नाम 
चरितार्थ होता है। इन्द्र शतकतु है। प्रसिद्ध हैं कि, 
सौ यज्ञ करनेसे इन्द्र पदकी प्राप्ति होती है । इसका 
क्या अभिप्रांथ है? बात यह है कि, मलुष्यको देहमें 
आत्मा श्रेष्ठ और ज्येष्ठ है। वह शतवीये या शलक्रतु 
हे। अन्य सब इन्द्रियोंका तेज आत्म-तेजसे घटकर 
रहता है। इसलिये ईशोपनिषय्‌र्में कद्दा है-- 

“लैनह वा आपनुधन पूर्वमर्शस” 

दैवया इन्द्रियाँ जन्मले लेकर अपनी यात्रा 
आर्म्म कर देती हैं। वे अपने-अपने रास्तोंमें दौड़ने 
लगती है | परन्तु जिस समय आत्माफो क्षान होता है. 
उस समय पहले भागी हुई इन्द्रियाँ बहुत पीछे छूट 
ज्ातो हैं। कोई व्यक्ति कितना ही फामी क्‍यों न रहा 
हो; उसने अपनी काम-बृत्तिको चाहे जितनी स्वच्छन्व 
छूट दो हो; पर जिस समय भी आत्माका अउुभव हो 
जाता है, काम-चासना बहुत पीछे रद जाती है । 
तुलसीदासजीकें जीव॑नमें यही हुआ। पहलेसे भागते 
हुए देव अनेजत्‌ निष्कम्प॑ इन्द्रका मुकाबिला नहीं 
कर सकते। यही इन्द्रकी शतत्रीयता है। आत्मा. 
अनन्त>ीयें है। उसकी अपेक्षा देहमें सब इन्द्रियाँ 
हीन हैं| कोई अन्यवृत्ति निन्‍्यानबेसे आगे नहीं जा 
सकती; इसी लिये पुराओोंका वर्णन हैं. कि, 'रूवगकों 


- अभिलाषासे अनेक राजा लोग निम्यानयें यश ही 


कर पाये; कोई भी शतकतु न॑ बन॑ सका। फा लिदासने 
ठीक ही कहां है -- | हा 


न्ध 


प्रवाह २, तरंग १ ] 


हक कद "3.4 भकककन -74 ? कक बिक 88 
“'शया विदुर्मा मुनयः शलकलु' ह्विंसोयगामी नदि शब्द पर गः।” 
रजरवंश ) 
शतक्रतु तो केवल इन्द्र या आत्मा ही है। यह 
सूष्िका अलकृध्य विधान है कि, इन्द्रके अतिरिक 
अन्य कोई देव शतवीर्य नहीं बन सकता | अध्यात्म- 
पक्षमें इन्द्र आत्मा है। वह सब इन्द्रियोंका अधि- 
घ्टाता है। अधिभूत अर्थमें इन्द्र राजा है। राज्य- 
संचालनके अधिकारसे अधिकृत अन्य कोई भी 
अधिकारी शतक्रतु नहीं हो सकता | इसकी कढपना 
ही असत्य है। यदि वह ऐसा दावा करता है, तो 
मानो राष्टुके भीतर अन्य राष्टु [ 50808 फाफियाा 
(५० 809/0 ] की सृष्टि हो जाती है | इसी प्रकांर 
प्रत्येक संगठनमें इन्द्रकी शतक्रतुता अक्षएण रद्दनी 
चाहिये । इस देहमें देवोंकी सभा दै। शरीरको 
देव-संसद्‌ या देव-प्राम भी कहते हैं । 
ऐेतेरेय-आरण्यकने विस्तृत रूपमें देवता और 
उनके शरारस्थ प्रतिनिधियोंका वर्णन किया है। 
देव ही विराट सृष्टिका कार्य करते हैं । भोतिक वि- 
ज्ञान [ ।%9४ ४०७ 500970०७ ] में जिन शक्तियोंका 
अध्ययन किया जाता है, प्रकतिको चलानेवाले वे 
ही दूव हैं। [॥2॥॥, 6०४, 8०५७१, 0०0ए- 
छं४, ७४४०४४०, 40067 आदि शक्तिके विविध 
अवतारोंसे सूष्टि-प्रक्रिय गतिशील है। मनुष्य 
देहको भी ये ही शक्तियाँ चला रही हैं। मनुष्यके 
वाम और दक्षिण भागोंमें ऋण और घन विद्यु तूका 
इतना सुन्दर संयोग है कि, उसे देखकर आश्ययं- 
चकित दो जाना पड़ता है | वैदिक परिभांषामें इन्हीं 
दिव्य ग्रुणवाली शक्तियोंकीं देव कहा गया है। 
उपंनिर्षदों और श्राह्मणींका ध्यानपूर्यकं अध्ययन 
करनेधालोंसे देघोंका यह वैज्ञानिक स्वरूप छिपा 
नहा रह संकेता। परिभाषा-भेंदोंके कारण भार्थ 


| हाई इछाधव पी शंशारा 
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विज्ञान-शाख तिरोहिलसा प्रतीत द्वोता है। पर 
जिसने पक बार अर्वांचोन पश्चिमीय विशान और 
प्राचीन आं-विज्ञानके सूलमें छिपी हुए एकताको 
पहचान लिया है, उसे इन शाख्योंमें विलक्षण 
ही एक आनन्द्की उपलब्धि द्वोती है। पेतेरेय- 
आरण्यकके ही एक भाग पऐेतरेय उपनिषव्‌र्में विविध 
देच-शक्तियों [ (०४००० ए०छ०७7४ ] के शरीरमें 
निवास करनेका इस प्रकार षर्णन है-- 

अप्नि वाक्‌ होकर मुखमें आयी; धायु प्राण- 
झूपसे मासिकामें उहरी; आदिशल्य चक्ष होकर नेतन्रोंमें 
स्थित हुआ; दिशाएं श्रोत्र दोकर कानोमें प्रविष्ट 
हुईं। ओऔषधि--वनस्पतियाँ लोभ-रूपसे त्वचार्म 
प्रविष्ट हुईं; चन्द्रमा मनोरूपसे हृदयमें स्थित हुआ; 
सत्यु अपानके रुपमें, नाभि-देशमें, स्थित हुई;जल 
रेत बनकर गुदा प्रदेशमें ठदरा |! 

बहा विराट प्रकतिके अनुकूल और अद्भुसार 
ही पार्थिव शर्यरके संगठित होनेका यह बहुत 
यथार्थ वर्णन है । 

देवोंका ही नामान्तर लोक-पाल है ओर जिन 
इन्द्रिय-द्वारोंमें उन्होंने चास किया, उनका नाम 
छोक है| इन लाोकों और लोक-पालोंको रचनेके 
बाद उस्च आत्म-सम्राट्के मनमें तोन प्रश्म उस्पन्न 
हुए | उसने सोचा, मेरे विना यह सब ठाट चलेगा 
केसे ? उसने सोचा, सब तो अपने मार्गले चले गये, 
मैं किघरसे जाऊ ! उसने खोचा, यदि सब देव 
स्वतन्त्र दोकर अपना-अपना काम कर ले गये, तो 
मैं कौन ठद्दरा, मेरी क्‍या महिमा रही? 'अथ 
को5हमिति.!'--यह सोचकर वह अन्य किसी देपके 
मा्गेसे न आकर स्वर्य चिट्ठति मामक एक नया 
द्वार कद्िपत करके इस नर-देहमें प्रविष्ट हुआ। 
उसने आकर, जारो ओर देखा और कदा--यहाँ 
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अपनेसे दूसरा किसे कहें ! उसने ब्रह्मको ही चारो 
भोर फैला हुआ देखा | इस प्रकार जिसने देखा. 
चद्द इन्द्र कहलाया । 

इस कथाके द्वारा शरारमें प्राणोंके विधिथ 
झूपोंका धर्णन फरके इन्द्र या आत्माके अखरण्ड 
थाधिपत्य या ऐश्वय [ ७80४० 80४20 27४५] 
का वर्णन है। विविध देच या लोकपाल एक प्राणके 
ही अनेक रूप हैं । उस प्राणसे श्रेष्ठ और ड्येष्ट 
इन्द्र हैं। प्राणदी सहायतासे इन्द्र सब काम करता 
है था यों कहें कि, इन्द्रके ही आश्रयसे पाणमैं प्राण- 
शक्ति है | प्राण ही विश्व-व्यापिनी शक्ति है| प्रत्येक 
पदार्थके मूलमें शक्तिके सूक्ष्म रूपकी वेदिक संशा 
प्राण है। यह महाविद्य तू चराचरका अन्तिम 
रुप है। अवाजीन विज्ञान प्राणके ही नाना रूपोंका 
अनुधन्धान करनेमें व्यस्त है। वेज्ञानिकत कहते हैं 
कि, भिन्‍न पदार्थों के मूलमें विद्यु लू [8९207 ९५] 
है। शब्द, ताप, प्रकाश आदि उसीके रूप हैं। यह 
विद्युत्‌ प्राण है। विद्युत्‌ मूलमें हू त-सम्पन्न है । 
वैज्ञानिक शब्दोमें, उसे ऋण और धन [२९०९४॥४९- 
?०अंधरए० ] कहा जाता है। उर्धीके अनेक वेदिक 
नाम हैं 


धन ऋण 
[ ?०&7५७ ] [ ४७४७४४० ] 
जशिगणा 4;6ए९क०0 
पुरुष स्प्री 
ब्रह्म क्षत्र 
ज्ञान कम 
ऋक्‌ यज्जुप्‌ 
अन्नाद अन्त 
अस्त मर्त्य 
सत्‌ असतस्‌ 
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[ प्रधाह २, तरंग १२ 

अह: रात्रि 

प्राण अपान 
अप्नि सोम 

मित्र वरुण 
बृहस्पति ड्ल्दर 

गायत्री त्रिष्टुप 
रथन्तर बृध्त्‌ 

प्राण चाक्‌ 
अनिरुक निरुक्त आदि आदि | 


इस प्रकारके ब्रह्माण्ड-व्यापी हढं तसे घिशिष्ट 
प्राण सब पार्थिव या भौतिक पदार्थोका आदि 
सूल है परन्तु उस महाप्राणकों ही सर्वोपरि चैत- 
न्‍य मान बेठना मूल है । असुर या भौतिक प्ररृतिकी 
उपासना करनेवाले [ '४/०४७।58 ] छोग प्राण- 
को ही सर्वश्रप्ठ शक्ति मान लेते हैं। आज़ चेज्ञा- 
निक संसारमें यही हो रहा है | प्राण या पिद्य तले 
प्रश्यतर सत्ताकी उपासना विज्ञानक्ो इष्ट नहीं 
है। चेदिक अध्यात्म-शास्त्रमें प्राणके भी प्राण चेतन्य- 
का अनुभव कर लिया गया था ,। वेदों और 
ब्राह्मणोंमें सर्वत्र उस आत्म-तर्वकी महिमाका बखान 
है, जिसके प्रतापले प्राण और अपानका कार्य 
सम्भव होता हैः -- 

“्यत्प्राणेन न॒प्राणिति ग्रेन प्राणः प्राणीय्रते । 

तदेव ब्रह्म त्व॑ विद्धि नेद॑ यदिदमुपासते ॥” 

( केनोपनिषद्‌ ) 

केवल जड़ प्रक्ृतिकी मूल शक्ति या विद्य तकी 
ही पूजा करनेवालोंको यह उपदेश है कि, सृष्टि 
और प्रकृतिका घूल कारण, जिसकी तुम स्वोजमें 
हो, यह प्राण नहीं है; बदिक इस प्राणको भी प्राणिस 
करनेवाला त्रह्म है | 

इसी दुद्धप॑सिद्धाल्तकी घोषणा ऋग्वेदके 
'स जनास इन्द्र” नामक सूक्तम [ मण्डल २, 


प्रथाह ३, तरंग १ ] 

सूक्त १९] ग्रत्समद ऋषिने की है | यह सूक्त 
यहुत ही महिमाशाली है। अखुर सदा इन्द्रकी 
सोजमें रहते थे | एक बार इन्द्र गृत्समदके यश्षमें 
गये | यद समाचार खुनकर असुरोंने ग्रत्समदका 
घर घर लिया । इन्द्र यह हाल जानऋर ग्रत्समदका 
बेब बनाकर बहाँले निकल गये | असुरोंने ग्र॒त्समद 
सामफकर उन्हें जाने दिया। थोड़ा दश्में असलो 
ग्रत्समद्‌ से; निक्रठे । तब अखुरोंने उन्हें पकड़ा। 
गृत्समदकें बहुत कहनेपर भी अखुर यही खमभे 
कि, यहा इन्द्र है, जो कपट घेष बनाकर निकल 
जाना चारता हे। इसपर ग्रत्समदने एक सूक्त 
गाया, जसमें कहा--सज्ञनो, में इन्द्र नहों ह , इन्द्र 
ता वह है, जिसने अम्ुक प्रकारके पराक्रम किये हैं । 
जिसने द्यावापृथिवीकी स्तम्मित कर दिया, जिसने 
उत्पन्न होते हीं] सब देवोंकी क्रतु या शक्ति-सम्पन्न 
बना दया, जिसने अ|ह वृत्रका संहार करके सप्त 
सिन्‍्वुओभोंके मार्गोको उन्मुक्त किया, जिसके विना 
मनुष्योंकी खिजय नहीं हातो, शिक्षने सोमका पान 
किया, जं। अच्युत है. जिसने शब्यर आदि अखु- 
रोका नाश किया हैं, सज्ञनो, इन्द्र शो वह हे, 
में इन्द्र नहा हू । “स जनास इन्द्र: |” 

« इस सूकका ग्रल्समद ऋषि कौन है? ऐतरेय 
आरण्यकने इस समस्त सूक्तको समभनेकी कुंजी दी 
कै। उसके अनुसार ग्रत्समद प्राणका नाम दै। 
ग्रत्समद शब्दमें ग्रत्स नाम प्राणका ओर «द नाम 
अपानका है। ग्रह्लमद्‌ प्राणापानका संयुक्त रूप 
महाप्राण है। वह रुवय कहता है--में आत्मा या 
इन्द्र नहीं हूं | यद्यपि मेरी शक्ति भी अवर्णनीय हे; 
पर इन्द्र शुकसे भी बड़ा है। इन्द्रके पराक्रम विश्व- 
विदित हैं, उसके प्रतापकों जाननेवाला पुरुष 


गृत्समदको इन्द्र अर्थात्‌ प्राणको आत्मा समझ 
लेनेकी भूल नहीं कर सकता । 
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ऊपरके सूक्तमैं इन्द्रको एक स्थानपर सप्तरश्मि, 
तुविष्मान्‌ अर्थात्‌ बलधान, वृषभ कहा गया है। 
शरीरके सात प्राण ही सप्त रश्मियाँ हैं। ये ही सप्त 
अियाँ, सप्त होम, सप्त लोक, ये ही सप्त 
समिधाएं और सप्तषि हैं [ सुरडक उपनिषद्‌ २१८ 
तथा यजुः ३४५५ || ये दा आत्माक! सात परि- 
थियाँ हे । शरीरके भीतर रखी हुई अग्निकी ये सात 
ज्ितियाँ है । यु लोक [ 0०7०००प० |, अन्तरि्ष 
[ धर०्पपा8 000प्&80७ 70०ट270॥ ] और पृथिवी 
[ 890७ (१०५ ] में बँटकर ये सात अचियाँ या 
समिधाए सप्तत्रिक इक्कीस प्रकारकी हैं। जाती हैं । 
चेदोंमें जिःसप्तसंख्याका अनेक स्थानोंमें वर्णन दै। 
उसका अभिप्राय इन्हीं सप्त प्राणोंको पथिवी, अन्त- 
रिक्ष और आकाशम फेली हुई तीन प्रकारको शक्ति- 
योंस है । ये तोन लोक शरीरस्थ केन्द्रीय नाड़ी- 
जाल [ (०७प्रा&। ॥९7४00७ 898था ] केद्दी 
विभाग हैं। खुपम्णाके ३३ पर्व प्रथिवो-लोक हैं, 
ऊद्ध्व॑ मस्तिष्क दर लोक या स्त्रग है, उनके बी चका 
भाग [ शत ठगी) ] हो अस्तब्क्षि हे । घटू- 
अक्रोंकी सब चेतनाएं और संज्ञाए. अन्तर क्षमैं 
हं।कर ही मस्तिष्कमें पहुंचती हैं, जहाँस सातों 
प्राणोंका नियमन होता है। नाभिसे नीचे ज॑घाएं, 
पेर आदि पाताल लोक हैं। वहाँ अन्धकार ग्हता 
है, शान या आलोकमय देव तो स्व या मख्ति- 
उकमें बसते हैं । 


इन्द्र या आत्मा सातो प्राणोंका नियामक है। 
आत्म-ज्ञान के लिये सप्त इन्द्रिय-द्वारोंका संयम परम 
आवश्यक है | महाभारतको कथाके अनुसार काशी 
राजकोी पुत्री खत्याके विवाहकी शत सात बलोंका 
नापना था! कृष्णने उन्हें एक रस्सीमें नाथ कर 
खत्याकी पाया था। इस कथामें इन्द्रके सप्तरशिमि 
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बृषभस्थका ही संकेस है | इन्दरमें ही यह सामथ्य है 
कि, अपनी-अपनी तरफ रस्सी तुड़ाकर भागनेवाले 
इन सातों प्राणोंकों एक रश्मिमें नाथकर उन्हें अपने 
शासनमें चलाता है! ऋग्वेषमें इन्द्र-मरुत-संधाद- 
सूरूमें सात मरुत्‌ भी यही सप्त प्राण हैं, जो इन्द्रकी 
घसहायता फरनेका बचन देते हैं और उनके बलको 
अज्ुुकूल पाकर इन्द्र बत्रादि अखुरोंको वशमें 
करता है । 
बेदों, श्राह्मणों और पुराणोंमें इन्द्रके देवासुर- 
संग्रामका बहुत वर्णन है। निरुक्ताचाय यास्कने 
आध्यात्मिक तस्वोंको देवासुर संग्रामके-वर्णन द्वारा 
सममभानेकी शेलीको इतिहास कहा है। वस्तुतः 
आधनिक इतिहासके रुढ़ि अर्थमें देवासुर-संग्राम 
कोई घटना कभी नहीं हुई | यह तो शाश्वत संग्राम 
है, जो सहस्मों बार हो चुका है और प्रतिक्षण निर- 
न्‍तर होता रहता है। प्रत्येक व्यक्तिकी देवी और 
आखुरी वृत्तियोंमें लंघर्ष चला ही जाता है। प्राण 
ही देव और प्राण ही अछुर हैं। प्राणकी ही भली-बुरो 
कृत्तियाँ देवी और आखुरी कहलाती हैं | 
#देवाश्व वा अछराश्व प्रजापतेद्द या: पुत्रा आसन्‌ ।” 
( हांड्य ब्रा० १८:१३ ) 





प्राण प्रजांपति है [ “प्राण: प्रजापति; !? ] 
[ शस्पथ ६॥३।१।६ १ 
उस्तीके रूप देवासुर हैं।जब देवी व्॒क्तियोंकी 
बिजय होती है, तब इन्द्र था आत्मा ख्वर्गकका अधि- 
पति रहता दै अर्थात्‌ स्वर्ग या मस्तिष्क या बुद्धि- 
से संयुक्त उसका निवास रहता है। अखुरोंकी 
विजयसे इन्द्र स्वरगें-च्युत हो जाता है अथोस्‌-- 
आटम-विवेकका लोप हो जाता है| शतपथ-त्राह्मणरैं 
आलकारिक ढ़ गसे कहा है कि, प्रजापतिने अपने 
शरीरमें ही गर्भ धारण करके देवों मौर अखुरॉक 


अर फू 
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कक 
[ प्रयाद २, सरंश १ 
बनाया। देवोंके बनानेसे उज़ाला और अछुरॉसे 
अंधेरा हो गया। इसीलिये अंधकारमें असुरोंका 
बल बढ़ता है | दिन देवोंका है, रात्रि अखुरोंकी है 
( श० १४१।१६ ]। 

देवता पुरयमय थे; इसलिये वे विजयी हुए । 
अछुर पापसे बिंध थे; इसलिये वे हार गये अर्थात्‌ 
देवासुर-संग्रामके बहानेसे पुर्य-पाप-बृत्तियोंके 
संघर्ष और जञय-पराजयका वर्णन सर्वत्र किया 
जाता है| इस सम्बन्धमें शतपथ-ब्राह्मणकी निम्ध- 
लिखित पंक्तियाँ सोनेके अक्षरोंगें लिखने योग्य हैं--- 

“लैतद्स्ति यदे बाखुरं यद्दिमन्वाख्याने त्यत्‌ 
डउयते इतिहासे स्चत्‌। ततो हां वतान प्रजाएसिः 


अध्डचिल्सलीफ आल ्ट न ऑडिटडऑटसटअटजअल बट क्‍ट ५ 


पाप्मना अविध्यत्‌ ते तत एवं पराभवन इति तस्पादे- 


सल्‌ ऋषिणा 5 स्यनूक्तप्‌--न त्व॑ युयुत्ले कतमआनाह- 
ने तेदमित्रों मखचन कश्चनास्ति | मा येत्सा ले 
यानि युद्धाग्याहुः नाथ शत्रुं ननु पुरा युयुत्सः।" 
( शलएथ १११।६॥१० ) 

अर्थात्‌ इतिहास और आखूयानोंमें जो देवासुर- 
संग्रामकी कथाएं छोर कदते हैं, वे यथार्थ नहीं हैं + 
अछुरोंकी बनानेसे अंधेरा हो गया, तब प्रजापतिने 
जाना, अरे मेने पाप बना दिया, जिससे मेरे लिये 
तम् हो गया | बस, असुरोंको उसने पापसे बाँध 
दिया, जिससे वे पराभूत हो गये। इसी बातको 
ध्यानमें रखकर ऋषिने यह यात कही है कि, 'हे 
इन्द्र, तुम एक भी दिन नहीं लड़े, न तुम्दारा कोई 
शत्र, है! तुम्हारे युद्धोकफा बखान सब माया है, न॑ 
आज तुम्हारा कोई शत्र्‌ है और न पहले तुमसे 
लड़नेवाला अर्थात्‌ प्रतिदन्दी कोई था /? 

“वृएशशअं0ा 48 जा पा0ए 889 007००९श४7- 
6 0ए ७७५68,” ( ४22०४7४ ) इन्द्र मायाले 
अभिभूत या उपहित हो गया है; उसोले मुक्त होनेके 
लिये इन्द्र या आत्माके सब प्रयक्ष हैं | 
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कृत, शम्बर, नमुच्ति, बल, अहि, रौहिण, दानु, 
गोत्र आदि असुरोके साथ इन्द्रके संग्रामोंफा वर्णन 
करनेवाले जो इतिहास और आख्यान हैं, थे माया 
के वर्णनमें है। माया नाम परिच्छिन्न करनेवाला 
आवरण है--- 

माया --+५४70 ४72 (8 4 । 
ज्ञ०00 00ए6७0098 ्रवेएछ७३ 6 रछंणं॥9 छाप।- 


एणा।लंफाछ 


लंफो९ रण 8982८8-+7776. 

इस देश-काएटः: या ऋत-सत्यके ताने-बानेने 
इन्द्रकों आचूत कर लिया हैं । 'शं! अर्थात्‌ आत्माकों 
आवूत करनेबाला शम्बर था वृत्राखुर दै। इन्द्रको 
जबतक अपना ज्ञान नहीं है, सभीतक वह व॒त्र आदि 
असुरोंसे हार्ता रहता है । जिस क्षण इन्द्रको 
अपने शुद्ध-चुद-उक्त-स्वभावका ज्ञान हो जाता है, 
बह असुरॉपर विजय पा लेता है। मायाका आवरण 
स्वयं छिन्न-भिन्न दो जाता है। कौषीतकी डपनिषद्‌ 
अथात्‌ ऋग्वैदके शांखायन-आरशयकके उपनिषद्‌- 
भागमें इसी बातकों, बड़े निश्चित शब्दोमें, 


कहा है-- 

छू याउद्ध या इन्द्र एतमात्मानं न विजज्ञो 
ताधदिनमसुरा अभिषमभूबुः स यदा विजजावथ 
दत्वाइसुरानित जित्य सर्वेषां भूतानां भ्रेष्ठ्य' स्वारा- 
ज्यमाधिपल्‍्यें पर्यतिं ।! ४४२० 

अर्थात्‌ उस इन्द्रने जबतक आत्माको नहीं 
जाना, तबतक अखुर उसकोहराते रहे | जब इन्द्रते 
आत्म-दर्शन कर लिया, तब उसने असुरोंको जीत 
लिया और वह सब भूतोंसे श्रेष्ठ चनकर सवराज्यकी 
प्राप्तिते खखका अशिपलि बना | और, यह नहीं कि, 
पहले थुगोंमें ऐसा हो गया हो । अध्यात्म-शास्रके 
नियम शत्रिकालमें सत्य होते हैं। इसी ल्यि ऋषिने 
आगे कह दिया-- 

श्५ 


“तथो एवं एवं विद्धान्‌ सर्वेषां भूसानां भर च्ठथ' 
स्वाराज्यमाधिपत्यं पर्यति य एवं वेद य एवं बेद |? 

अर्थात्‌ अध्यात्म-विद्याे ह.द-विजयाख्य रहस्य- 
को जाननेके बाद जो आत्मविन्ञानी बनता है, वह 
भा सब भूतोंमें श्रेष्ठ, ज्येष्ठ और स्वाराज्प-सम्पन्न 
बनता हे | 

आधुनिक विशानमें जो स्थान वैश-काल ( 9[- 
१८०-५४० ) का है, यही आप जिज्ञानमें ऋत- 


सत्यका है। सृष्टि-प्रक्रियामें सर्दव-गथम ऋत- 
सत्यका त्रिकास होता है | 
ऋन--८-१7॥7०९0. वशाशाधषा ०ाएे छ]0506, 
सत्य -- 77४९. 


इन्हींके आवरणसे सब भूत आयुत या परिच्छि- 
न्‍न हैं | इन्होंने ही अनन्तकों शान्त किया है । ये ही 
मापनेवाले या माया हैं। इन्होंके नामान्तर शान्ति 
और क्षोम । ( 80820 छाते [)ल्‍7क70 ज़ापाले- 
0098 ) हैं। ऋतुके कारण देशमैं चस्तुओंकी स्थिति 
होतो है, सत्यके दबावसे कालमें उनका अशम्नगामी 
विपरिणाम या विकास होता है | इन दोनोंसे ऊपर 
अनेजत्‌ निष्कम्प इन्द्र या आत्मा है। समस्त च्युत 
पदार्थों के मध्यमैं आत्मा केबल अच्युत है | शाह्लमद 
ऋषिने इन्द्रकों अच्युत-च्युल कहा है। अन्यत्र भी 
इन्द्रकों 'च्यचनं च्यावनानामः की उपाधि दी हेै। 
अर्थात्‌ जो देश, काल सबको डिया देते हैं, किसली- 
को स्थिर नहीं रहने देते, उनको भी चलायमान 
करनेवाला, उनसे अतीत खत्ताघाला इन्द है | बुद्ध 
भगवानने इन्हीं तर्वोंकी धग्म और कम्मके मामसे 
पुकारा था | धम्म सबको धारण करनेवाला 
(.808॥70 ) है, कम्म सब को आगे बढ़ाता ( 0 ए7॥- 
ए/९ ) है। बिश्वका प्रत्येक परमाणु ऋत सम्यसे या 
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मायाले उपहिल है। इन्द्रका आत्मद्शंन ही उस 
आवरणका हूटानेवाला है ! 

प्राह्मणों और उपनिषदोंमें इस मायाकों नाम-रूप 
भी कहा गया है। शतपथ-ब्राह्मणफी बृददारणए्यक- 
उपनिषद्र्में लिखा है-- 

“ततू ६ इद॑ तहि अव्याकृतमासीत सत नामरूपा- 
स्यामेव ज्याक्रिति । असो नाम अयम्‌ हृद॑ रूप: ।” 

( बृ० शाष्ठ9 ) 

अर्थात्‌ नाम और झरूपके द्वारा अव्याकृत 
६ 0707/009.970४ 800 ) ब्रह्म व्यक्त हुआ । 

शतपथ-ब्राह्मणमें अन्यत्र ( ११/९३ ) भी ब्रह्मकी 
व्याकृतिका नाम«रूप द्वारा विशेष वर्णन है-- 

“अ्रय श्रक्म॑व पराद्ध मगच्छत्‌ । तत्पराद्ध' गत्वा ऐक्षत 
कथ न्विमाण्लोकान्‌ प्रत्यवेयामिसि । तू द्वाम्यामेव प्त्यवेद 
झूपेण चैव नाम्ना व (? 

अर्थात्‌ ब्रह्मका त्रिपादु अस्त या पराधे भाग 
शीन लोकोसे अतीत है। उसने सोचा - 'किस प्रकार 
मैं इन लोकोंमें प्रविष्ट होऊँ ? तब वद्द नाम ओर 
रूपसे इन लोकोंमें प्रवि" हुआ | उपनिषदों के आधार 
पर लिखते हुए शंकराचायने सहस्तरों बार इस 
नाम-रूपात्मक मायाके आवरणका वर्णन किया दे । 
आत्मदर्शनसे ही इस बन्धन, परिछिछन्नता या माया- 
की प्रन्थि शिथिल होती है| बेद, त्राह्मण, उपनिषद्‌, 
शंकर खबफे मतानुसार स्वात्मानुभाव ही सबसे 
बड़ी विजय या सिद्धि है। यही महती सम्प्राप्ति 
है। इसी सूजमें अनेक वर्णनों, इतिहासों, उपा- 
ख्यानों ओर दर्शनोंका खार है | यद्यपि वेद 
अनन्त हैं| पर इन्द्रने भारद्ाजकों जो आत्मशानका 
मूल म॑त्न बताया था, उसके ज्ञान लेनेसे सब थेदोंके 
खारभूत अश्षरपद 'ओश्म! का ज्ञान हो जाता हैं । 
सब इस अनन्ततासे मद्भुष्य व्यथित नहीं होता। 

६. 


मूल सूलपर अधिकृत होनेले डसको विशेष आनन्द 
की प्राप्ति होती है। अपने-अपने अनुभवकों फहना 
सबका स्वभाव ही है। तुल्सीदासजीने इस्ती नियम- 
का वर्णन किया है-- 
“सब जानत प्रस-प्रभता सोई, त्दाप कहें बिन रहा न कोई । 
राम. चरित जे छनत अघाहीं, रस-विशेष पाघा तिन नाह्दी ॥” 

इस विश्वमें उस महान्‌ अज्ञात यक्षकों, जो 
अपने विराट्‌ और अणु रूपमैं प्रकट हुआ है, जान 
लेना अश्नि, चायु आदि देवोंके बसकी बात नहीं है । 
उसे तो इन्द्र ही जान सकता है | अभिने अहंकारसे 
कहा- “मे जातवेदा हूँ; चाहे जिसको जला सकता 
है ॥” पर उस यक्षके दिये हुए एक तिनकेको न जला 
सका । वायुने कहा--“म मातरिश्वा हूँ, चाहे 
जिसको उड़ा सकता हूं |” यक्षने उसके आगे एक 
तिनका रख दिया। वायुने बहुतेरा जोर छगाया; 
पर तिनकेको न हिला खका ! यह देवोंकी शक्तिकी 
सीमा है | इन्द्रने ही उम्रा नास्नी साक्तविकी बुद्धिकी 
सहायतास उस यक्षको जान पाया अथवा उस 
यक्षने इन्द्रके प्रति ही अपने रूपको विवृत किया। 
वह इन्द्र एक है, अपनी मायास अनेक रूपोंबाला 
होकर दिखाई पड़ता है-- हर 

“हन्द्रो मायासिः पुरुरूप ईयते।” 

वह इन्द्र खुआमा दे । उस खुत्रामन इन्द्रकी प्रस- 
श्ताके लिये जो खाधनाएंँ अथवा यज्ष किये जाते 
हें, वे सोत्रामणि-यश् ह। इन्द्रियोंकी प्राण-शक्तिकी 
संज्ञा सुरा हे। सुरा और सोम, दोनों एक ही हैं। 
शक्तिके ब्रह्म (50900 ) रूपका नाम सोम है। 
डसीके क्षत्र ( 2979770 ) रूपका नाम खुरा है। 
सोम और खुरा, दानोंका अस्तित्व आवश्यक है, 
कुशासनपर समाधिस्थ ऋषिमें प्राणदी सोम-शक्ति 
है। सिंहासनस्थ प्रजा-पालनमें तत्पर राजामें प्रणणकी 
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खुरा-शक्ति है | इन्द्रके साम्राज्यमें ज्ञान और कर्म, 
दोनों हैं। बह और क्षत्रके समन्वयसे शगोर-राष्ट्रका 
कार्य-संचालन होता है। [,02४390/3ए० और रिह- 
००प्र५० शक्तिय्ोंके सामअस्‍्यले ही राष्रोर्मे आन- 
न्दकी अभिवृद्धि होती है। इसोलिये इन्द्रके साथ 
सोम और खझुरा, दोनोंका सम्बन्ध है | सोम-कतु- 
ऑमिं वह सोमका पान करता है। ऐतरेय-ब्राह्मणके 
अनुसार वाक्‌ , प्राण, चक्षः, मन', श्रोत्र, आत्मा--ये 
सोम पीनेके ग्रह या बर्तन हैं। इत्हींके पारिभाषिक 
साम ऐेन्द्रवायव, मैत्रावकण ओर आशिवन ग्रह हैं। 
इन्होंमें भर>परकर सब लोग अपने-अपने सोमको 
, पी रहे हैं या बिवेर रहे हैं। इसे सोमकों पीकर 
अम्तत्व छाम करता है। सौज्ञामणि यज्ञ,जो सुत्रा- 
सनू संज्ञक इन्द्रकी महिमाके लिये किया जाता है, 
खुरा अर्थात क्षत्र-शक्तिके संचयका रहस्य बताता 
है। राष्ट्रॉोकी अभिवृद्धिके लिये जिस प्रकार ब्राह्म धर्म- 
की आवश्यकता है, उसी प्रकार क्षात्र श्रम भी आव- 
श्यक हे | औऔ. की. परिहित तरह अथवा त्रद्म विरहित 
क्षत्र अभिवृद्धिकों प्राप्त नहीं होता ( मनु )। जिस 
स्थितिमें ब्रद्म और क्षत्र समत्वित होकर विचरते 
हैं, डसी पुणय प्रशत्य छोकको कामना आय ऋषि- 
यॉने की है। 'सोत्रामरयां खुरां पिबेत! इस छोक- 
प्रचलित वाक्यमें ऐतरेय-ब्राह्मणमें निर्दिष्ट सौजामणि- 
यज्ञ और सुराके उत्कृष्ट मर्मकी ओर ही संकेत है, 
जिसका वर्णन ऊपर किया गया है। राष्ट्र अथवा 
शरीरमें शक्षत्र-शक्तिकी उपासना सौत्रामणि-यागानु- 
कूछ कर्म हैं, क्योंकि डसके द्वारा इन्द्र रक्षयित्री 
शक्तिसे सम्पन्न किया जाता है। एक हो अन्नले 
सोम और खुरा, दोनों उत्पन्न होते हैं । सोम न हो, 
तो मनुष्य खिवेक-शन्‍्य होगा। खुरा न हो, तो 
मनुष्य निर्वी्य होगा | सपुदीर्ण अछु-शक्तिक्ा वेदिक 


नाम सुरा है। विना उत्कृष्ट प्राणोंके मझुष्य कर्मणय 
नहीं बनता | विना कर्मके यह अपना या पराया 
कल्याण नहीं कर सकता | जिस मनुष्यने सत्यकी 
खोजके लिये वैदिक वाडः्मयक्रा परिशीलन किया 
है, वह सुरा और सोमके रूढ़ि अथॉसे श्रममैं नहीं 
पड़े गा। ब्राह्मण-प्न्थोने. बड़ विस्तारके साथ, वैदिक 
विज्ञानके सांचभौम और सार्थधकालिक रहस्थॉका 
वर्णन किया है। जहाँतक सृष्टिका विस्तार है, 
वहींतक ब्रह्म-क्षत्र या खुरा-लोमका उपयुक्त सम- 
न्वय चरितार्थ होता है। आज भी वह धर सत्य 
बना हुआ है। शब्दोंके भेदंसे मूल वस्तुका भेद 
नहीं हो जाता। आज पश्चिमी विशानमें क्षत्र-श्रह्मके 
नामान्तर लेज्िस्लेचर और एग्जोक्यूटिव हो गये 
हैं; पर दोनोंका सूछ भाव एक दी है | 
ऊपर इन्द्रके आध्यात्मिक स्वरूपका कुछ विवे- 
चन किया गया है। ऋग्वेदके प्रायः एक-चौथाई 
सूक्तोंमें इन्द्रकी महिमाका वर्णन है। मन्ज- 
गान करनेवाले ऋषियोंको इससे बढ़कर और 
आनन्द नहीं होता कि, वे अनेक प्रकारसे इन्द्रकी 
श्रेष्ठता, ज्येष्ठताका वर्णन करते रहें) उनकी 
वीणासे एक ही स्वर निकलता हैः-- 
“आत्मा वाडरे बष्टव्यः श्रोतव्यो मनन्‍्तव्यों निदिध्या सितव्यः ।” 
रख-विशेषसे अनभिज्ञ जन इस रागसे ऊब जाते 
हैं; परन्तु 'तद्वरासभुत्रनेषु ज्येष्ठं! का प्रत्यक्ष 
करनेवालोंकी द्ृष्टिपें इन्द्रको महिमाक्रों गानेवाले 
संगीतसे मधुरतर संगीत चिश्वमें नहीं था! धन्य 
इन्द्र! जहाँतक तुम गये, वहाँतक कोई देध नहीं 
गया। तुमने निकटतम जाकर पहले ब्रह्मकोी पहचाना-- 
“इन्द्रो5तितरामिव अन्यान्‌ देवान, स हि एमत्‌ 
नेदिष्ठ पलल्‍पशं, सर हि एनत्‌ प्रथमो विदाश्कार 


ब्रह्मेति ।" 
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गन्ना--वैवाडू 


[ प्रधाह २, तर॑ग है 





अथर्ववेद 





प० आाराणसीप्रसाद छिवेदी एम० ए०, एल-एल० बो०, काव्पतो्थ, सांख्यतो्थ 
बेटाबर, देडरिया, गाजीपुर ) 





अवर्चवेद वेद दी नहीं हे या अर्वाचीन बेदु है--यह धारणा 
बेदोंकी चर्चाके शौकीन हम अर्वाचीन अंग्रेज़ीदाँ विद्वानोंके 
दिमायमें इतनो सुदृढ़, प्ररूढ़ और प्रतिनिविष्ट है कि, इसे 
एकदम दूर कर देना दुःसाध्य ही नहीं, असम्भव भी है। 

एक दिन किसी पणिडस-सेवी विद्या-ज्यसनी आल्तिकके 
घर एक संस्कृत-साहित्यके एम० एु० वेदोंके विषयमें कुछ 
(६ 30067 ) बुलर, कुछ ( प्र ) खूलर, कुछ 
( ए/०७७० ) बेबर जोर कुछ ( 0७४०7 ) फूंजरके जोर- 
पर तथा कुछ अपनी मनथढ़न्तसे बड़ी लम्बी-चोड़ी ढीं गें 
मार रहे थे। बद्दां पुक सस्क्ृतका कारा, किन्तु अच्छा, 
पंणिडत भी थेठा था। आस्तिकसे न रहा यया;। बोले-- 
धणिब्तजी, आप कुछ कहते क्‍यों नहीं ?” परणिडितने जवाब 
द्या--यादि कोई शरात पीकर बड़बड़ाये, सो उसके मु 
नहीं लगा जाता ।' बात बड़ी कढ़वी है सही; किन्तु है 
जिरकुछ ठोक । हम अंग्रंजीदाँओंकी ब्रुद्धार विलायती 
शिक्षाका कुछ ऐसा विषाक्त रंग चढ़ा हुआ है कि, हम अपने 
पेद-शास्त्रोंको बड़ी बुरी निगाहसे देखते हैं; इनके प्रति सनिक 
मी श्रद्धा नहीं रखते। फिर हमें इस अपने इतने सुन्दर 
साहित्यमें आनन्द कहांसे मिले ! ओर, यववि आनन्द नहीं, 
जो पढ़ें कोन ? अगर जबदस्सोी पढ़ें भी, तो असली 
बासको---खूबीको--सममें केसे ) 'अरदूया रूमते ज्ञानम्‌'--- 
श्रद्धासे ही किसी विषयका तत्त्व समभमें आता है। जब हम 
अंप्रजी ( (88808 ) क्फ्ेसिक्सको पढ़ने बेठते हैं, तब 
( 80772 ) वेजेटके थाक्यको वेदु-वाक्य समककर पहले 
ही जीमें उनके प्रति अपार श्रद्धा कर लेते हैं कि, 'उत्तमोत्तम 


प्रमाणसे सुके विदिस है कि, यह सुन्दर पस्सु है; यह मुझे 
आनन्द देनेकी सामग्री रखती है; अतपुव मेंने हृड़ निश्चय 
कर लिया है कि, में इससे अवश्य आनन्द पाऊँगा । ( 7 
छठ णा थीर कंहा6४ ७80 धरा8 
पड ऐांएह 78 776 छा वी; 48 - 09[09070 एव 
8४7४708 706 एॉ०७8&778. 0000 4 9 वै606707+- 
॥60 ४0 #प0. 9685$प7७ 40 $॥ -) 

किन्सु खेद है कि, अपने साहित्यके प्रति हमारा भाव 
ठोक इसके प्रतिकूल है ! यदि ऐसा हो डढ़ निश्चय और 
अविचल श्रद्धा हमारी, अपने वेद-शासत्रोंकी ओर, रहती, तो 
इसनी शिक्षाके बादु भारत आज कबका फिर भारत हो 
गया होता ! 

मेरा अभिप्राय यह कदापि नहीं है कि, हमारे प्राचीन 
ग्रन्थोंका खणढन-सणडन न हो । खणढन-सगडन हो तो हमारे 
शास्त्रोंका सर्वस्व है । इसका नाम ही है ,शास्चार् अर्थीत्‌ 
शास्त्रींका अर्थ । इससे तो हमारे शासत्र ओर जगमगा उठते 
है, उनमें जीवन जा जाता है | किन्तु, पहले, अच्छी तरह 
अद्धा-पूर्वक, पढ़कर मनन करके, तब अपने मोलिक स्थसस्‍्त्र 
विचारोंके आधारपर हमें शह्वाएं छानी चाहिये; न कि, विना 
सममेन्‍्यूक प्रतिकुल भावनावाले विदेशी, बिकायती पर- 
कीयोंके बहकाचेमें पढ़कर, उन्हींकी पुस्तकॉफे आधारपर ! 
उनकी कुतर्ककाओंका तो हमें उचित उच्तर ही देना चाहिदे। 

इस वेद भगवानकी अपोरपेबता ओर कनादिमसाकों 
नाक सिकोशकर अनसुनी कर देते हें ओर कहते हैं कि, 
अश्वेद्‌ बहुत बादुको बबासा गया | इस कथनले इसारा 


प्रबाद्द ९, तरंग २ ] 





यह सात्पर््थ होता है कि, यही जजद्द हे कि, अथर्ववेद वेदोंकी 
कोटिमें कदापि नदह्टों आ सकता । 
किन्तु थोड़ी देरके लिये यदि इस आस्स ओर निर्मल 
बुलीऊकको भो मान लिया जाय, सो भो अधथर्वधेद उच्चतर, 
महीयान्‌ एवं सबसे अधिक उपयुक्त सिद्ध होता है; क्योंकि 
यह बास सर्व-मान्य है कि, बादकी रचना पहले-पदछकी 
रचनासे कहीं सुधरी हुई ओर अच्छी होती है। अ्र्ठ कि 
( ४(६॥40॥ ) मिल्टनने इसो हेतु ( 4०७४९०॥ ) स्वर्गके 
मुकाबिलेमें ( ॥0874) ) एथ्वीको उत्तम ठहराया है-- 
*«) ९७0), 0ए ऐ'ए्० (0 पें88रश्छ, 3 ग0 
कषशणसत 
४००८ ]ए.४09ए, 808.  एछ0रप्रांए' णी॑ (४०१४, 
8७ >पई 
छा ४९८०३१ ४800६ 7७, 7९08॥798  छ#ा 
ज88 06 ! 
का ज्ी80 0०१, ॥॥97 ॥000, ए0780 ए0पो।॑ 
फणोीत ९९ 
(ऐ प्रथ्चि, तू क्या ही स्वर्गके समान है ! यदि ईैश्वरणे 
डफ्युक्त न्‍्यायसे ( जैसा चाहिये था ) सुके अपने लिये बरण 
नहीं किया, तो क्या ! तू स्वर्गते भी बढ़कर देवोंके लिये 
स्थान है; क्योंकि तेर। निर्माण पुरानी कृतिको छघार कर 
पुनर्थिचारते हुआ है ! क्‍यों न हो ! परमात्मा क्‍या अच्छी 
वस्स थनाकर फिर बुरी बनावेगा !) 
इतना हो नहीं, 'कछों वेदान्सिनः सर्वे! को भणिसतिको 
सार्थक करते हुए हम कहते हैं---'अथर्षको तो कोन पूछता 
हैं) रूवयं भगवानने ही गोतामें समस्श वेदोंका खयडन कर 
विधा है---“अगुरयविषया वेदा निख्र युययों भवार्जु न-- 
अर्थात वेदोकि विषय श्िगुणात्मक हैं; ऐ अजु न, तू वेदोंकी 
शास छोये; निस्च गुण्य दो / 
दीक हैं। इतना ही क्‍यों ? ईश्वरक्ृष्णने तो सांख्यका- 
रिकामें साफ कद्दा है--- 
'एृष्टबदा नुश्नविकः 
शब्लिपरीतः अर यान...” 
जिस प्रकार हुए (प्रत्यक्ष ) उपाय दुःखोंका सुकाम्त 


सह्ाविशधुद्धि-क्षया तिशय-युक्तः । 


अथर्ेधेद्‌ 
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तथा अत्यन्त निवारण करनेमें सर्वथा अससर्थ है, यही 
बृशा बेदिक उपायोंकी भी है; क्योंकि उनमें तीन बड़े दोष 
ई-( १ ) यज्ञ करने में अन्तादिकौ हिंसा-रूपो अविश्ुद्धिका 

पाप, (२) वेदु-विहित यज्ञों हारा पुरय जजित करके स्वर्भमें 
जानेपर वहाँ अपने-ले भी अधिक सलछ आानन्‍'ज उपभोग 
करनेवालॉंकों देख-देखकर जीमें जलन तथा ( ३ ) सखित 
पुण॒यके क्षीण होनेपर फिर मर्त्य-छोकमें आकर हुःख भोग- 
जेका भय । वेदिक मार्गसे प्रतिकूल ज्ाब-सार्ग ही ऋंय है ! 

यद्दी बात उपनिषदोंने भो कही है ! लास अधर्जवेदकी 
डपनिषद्‌ 'सुयढ़क' कहती है--- 

“हूं विद्य वेदितव्ये इति ह रूम यदु अह्मजिदों जद्ब्सि 
परा चैवापरा च। तम्रापरा ऋग्वेदो यजुवेंद! सामवेदो5धर्षवेदः 
शिक्षा कक्‍यपो व्याकरण निरुक छन्दों ज्योसिषामिलि । अथ 
परा यया तसदक्षरमधिगम्यते ।?-- 

ध्क्ज्ञानियोंने कहा है, दो विद्याएँ ( १) अपरा और 
(२) परा जाननी चाहिय्रे | डनमें ऋग्तेदु, यजुरवेद, सामयेद, 
अथर्ववेद आदि अपरा विद्या हैं ओर परा वह्द है, जिससे 
उस अविनाशी अक्षका ज्ञान होता है ।! 

परन्तु गीता, उपनिषदू थ्रा सांख्यमें जा ऊपर वेदकी 
बात लिखी है, वह केवछ कर्ंकागढ-विषयक पेदके सम्बन्धमें 
हैं। बंदोंका शञान-कायड तो इन शाखोोंका स्वयं उपजीण्य है । 
फिर अथर्ववेदू-संइितामें जितना जान-कायढ वा अइस- 
विद्या है अथ च अथर्ववेदकी जितनी उपनिषदें बा वहो अहम- 
विद्या है, उतनी किसी ओर वेदमें नहों है। इस विचारते तो 
अथर्ववेद ओर वेदोंसे ऊंचा द्वी वहरता है । 

अथर्वषेद मूलभूत वेद्‌ है. ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद्‌ केवक 
यक्ञों द्वारा ल्‍्वर्गके देनेवाले हैं; किल्तु अथर्तवेदमें होगों, 
ऐहिक, पारत्रिक ओर मोक्षकी प्राप्तिकी बातें हं-- (१) 
सन, कोचध ओर तरह-तरहके टोटकों पु यम्त्रोंके प्रयोगसे 
इस लोकमें सर्वधिप दुःख-दारिध, विज्न-बाधा, रोग-धोकका 
निवारण करके कक्याणकी प्राष्ठि, (३९ ) यक्षों द्वारा स्वर्ण 


११० 
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गज्रा--वैटाडू 


४ जल ऑिऑवटीस्लटलज हट. जाओ अआ्ी ओणजडओ 


[ प्रवाह ३, तरंग १ 
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छोकका छल तथा (३) बहसमविद्याके बलसे मोक्षकी 
डउपरण्थि | मोक्ष देनेके कारण हो इस वेदुका एक नाम है 
"जहापेद ।” इसमें ऋर, यजः, साम तीनों शामिल हैं। हसके 
नामास्तर “अथर्वाज़िरस” ओर “सृण्वाज्रिरस” हैं। 

ऐसे वेदको भी, छोग दुनियाँमें हैं, वेद नहीं मानते ! 
'किल्तु उनके सति-अ्मका कुछ कारण है। वेदका एक नाम 
है “अरबी” ( साथ ही साथ यह भी ध्यान रखना चाहिये 
कि, वेदका एक प्रसिद्ध नाम “ब्रह्म” भो है )। चारो वेदोके 
सास साथ लेनेपर क्रपते ऋरा, यजुः, साम ओर सबके 
पीछे अथर्च आता है | बस, पहले तोनोंको “त्रयी” यानी 
वेश मान लिया और चोथेकों निकाल बाइर किया ! वाहरी 
समझ ! “अयो” वेदका क्‍यों नाम पढ़ा और अयर्वका नाम 
अस्तमें क्‍यों आता है, इसके याथार्थ्यपर सनिक मी विचार 
करते, तो पर्दों हट जाता । व्याकरणके नियमानुसार 
अथर्वका नाम तो अन्‍्तमें आवेगा ही---“अल्पाच्तरम” 
( अष्टा० राशरे४ )। जिन शह्दोंमें कम स्वर रहते हैं, वे 
पूर्व जा ही जाते हैं। अथर्व शख्दमें सबसे अधिक ख्वर हैं; 
इसलिये यह सबके अन्तर्में रहेगा दी । इसलिये “श्रयी” के 
तीनकी गिनती एक तरफते करना ठोक नहीं है। परन्तु 
इससे भी काम नहीं चलता । वेद तो सोन ही रहे । यदि 
अथर्वको इस अिहुमें रखते हैं, तो भी एकक्रो निकालना तो 
पढ़ंगा ही ! नहों | “त्रयी” शब्दका अर्थ हे 'झऋक,' “यजः” 
ओर “साम' नामके धोन प्रकारके मंत्रोंवालो । इसलिये 
प्रत्येक ऋग्वेद, यज॒वंद, सामव्रेद ओर अथर्ववेद, ये चारों 
अछग-अगल एक एक “त्रयी” हैं; क्योंकि चारोंमें ही तीनों 
प्रकारके मंत्र, कम-बेश, हैं। मद्॒वि जेमिनिने, मीमांसा- 
सूत्रों, बहुत साफ लिखा हे--“तब्चोदकेष मंत्राब्या” 
( शशारेर ), “होषे श्ाह्मण-शब्दः” ( २११३३ », “तेषा ऋग 
न्रा्थथशेव पावण्यदस्था” ( शशरे४८ ), “गीतिषु 
सामाख्या” ( २१६३६ ), “दोषे यजुःशब्दः”!। ( शशरई७ ) | 

अवात वेदके विधि-याक्योंका मास “मंत्र” हे। दोण 


अथांत्‌ मंश्रोंको छोड़कर अवशिष्ट वेद-भागको “आह्याण” कहते 
है। मंत्रॉमिंले जिनमें अर्थक्रे वशसे चरणकी थ्यवस्था है, 
इन्हें “ऋक” ओर गीतियोंको “साम” तथा शेष मंत्रोंको 
“यजुःछ कद्दा जासा है। ओर, ये तीनों तरहके मंत्र चारों 
वेदोंमें, प्रचुर संख्यामें, मोजूद हैं। फिर खास-खास नाम-- 
शग्वेद, यजुवेद, सामवेद्‌ ओर अथर्ववेद्‌ या ब्ह्मवेद पढ़नेकी 
चजह क्या है १ 

वास्तवर्में वेद भगवान्‌ अपोरुषेय, अनादि, एक हैं। 
मंत्रोंके रूपमें ततृ-तत्‌ ऋषियों द्वारा आविर्भत हुए हैं। 
बेदष्यासने इन्हें पहले मंत्र-भाग ओर ब्राह्मण-भाग, दो 
खणडोंमें, विभक्ू किया और फिर यज्ञ-कर्मको छविधाके 
लिये पुक-एकके चार साग किये । वेदों द्वारा प्रधान व्यापार 
यक्षका है ओर यज्ञमें (१) 'दोता' अथांत्‌ मंत्र बोलनेवाले, 
(२) “डबूगाता” अर्थांत्‌ स्वरसे गानेवाले, (२) 'अध्वयु” यानी 
यज्ञका व्यापार स्वयं करनेवाले एवं (४ ) 'बरह्मा' यानी 
प्रघान पुरोद्धित, समस्त यज्ञकार्यका सद्बालन णवं निरीक्षण 
करनेवाले, इन चारोंको आवश्यकता है। हनमेंसे यदि एक 
भी न रहे, तो यज्ञका कार्य सर्वधा असम्भव हे। इसकिये 
इन चार एथक पुरोहितोंके निश्तिस व्यासजोने “मंत्रों! को 
अडग-अलग चार “संहिताओं में? बाँट दिया। “होता” को 
खास कर आचायूँ, 'उद्बासा! को साम-गान, जअध्वयु” को 
यजुर्मश्र तथा “बह्मा' को साधारणतः सभी प्रकारके मंत्र या 
जब एवं विशेषतः निरीक्षकताके उपयुक्त समस्स विधि- 
विधानका ज्ञान होना चाहिये। अत एप द्वपायनने एक 
स्थानमें विश्येष ऋ्रुचाएँ, दूसरेमें विशेषकर साम-गान, तीसरे 
में बजुर्मश्र तथा चोथेमें लमल्‍्त ऐदिकामुण्मिक फलबाले 
“ब्रह्म” मंत्रोंको एकत्र कर विया ओर तत्तन्मंत्रोंकी प्रधा- 
नता ओर बहुरूताके कारण क्रमशः डनका नाम ऋग्वेद, 
सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद या ब्रद्मवेद पढ़ा | इस प्रकार 
इस वेद-चतुष्टयोका नाम वेद”, “क्यो, 'अह्म/ ओर ५शुग्यज्ञा- 
सास! सी है; क्योंकि जेसा ऊपर कहा जा चुका हे, तीनों 
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प्रकारके मंत्र प्रत्येक संहितामें मोजूद हैं। जहां कहीं केवऊ 
ऋुग, यजः, साम शब्द आये हैं, उनका तात्पर्य जेमिनीय 
सुत्नोके अनुसार मंत्र-विशेषसे दे, न कि संदिता-विशेषसे । 

अथर्वषेद्को बादका बना हुआ सिद्धू करनेके लिये छोग 
प्रघानतः सीन युक्तियां पेश करते हैं--- 

( १ ) अथर्ववेद्का नाम ओर पेदोंमें नहीं आया है, 
अथर्ववेदमें इतर वेदोंका नाम आया है। 

(३ ) अथर्ववेदमें ऋगवेदकी १२०० ऋचाएँ मिलसी हैं। 

( ३ ) अथर्ववेदको भाषा इतर वेदोंकी भाषासे बादकी 
मालूम होती है ! 

इनमेंसे सीसरी युक्ति सो नितान्त निशुल है। अथर्व- 
पेदकी शेली ओर शछ्दाचली अन्य वेदोंकी शेलो ओर 
शब्दावलीसे यदि प्राचीोन नहीं, सतो अर्वाचीन भी 

हीं हं। चारों बेद्ुंको भाषा समान है । जिस अटकलरूको 
क्त्सि भाषाएें काल-क्रम-जनित परिवर्सन सिद्ध 

कियश्जाता है, उसके अनुसार कहीं ऋग्वेद-संहिताकी भाषा 
| बादुकी, तो सकी मजुवेंद जोर सामवेदुकी तथा कह्दीं अथर्व- 
संहिताकक्रेभाषा भो बादकी ही जायगी । ऐसी अठकलों और 
कोरीशिपनासे काई वस्तु सिद्ध नहीं हां सकती । 

दूसरी युक्ति भी कोई युरक्ति नहों। इस तरहके अनुमान- 
से तो यद्द भी कहा जा सकता है कि, अथर्वबेदसे ही 
ऋचाएँ ऋग्वेदमें ली गयो हैं ओर शऋग्वेद हर अधथर्ववेदके 
पश्चात्‌ प्रस्तुत हुआ | सच तो यह है ओर यही बात सिद्ध 
भी दोतो है कि, एक हो अखगणड वेदूसे चारों संधिताएँ 
पृथक-प्थक विभक्त की गयी हैं। ऐसी अवस्थामें कुछ 
मंश्रोंका यहाँ हैः) भी आ जाना अनिवार्य्य हो है। 

रह गयी पहली युक्ति । वद्द भी विचार-परीक्षामें नहीं 
ठहरसी । “अथर्वाण:', आज्रिरसः ओर “रगु” ये बेदोंके 
प्राथीनतम कुषि हें--जेसा कि, आप स्वयं मानते हैं-- 
इनका नाम आपके कथनानुसार प्राचीनतम अऋग्वेदमें भी 
आया है | यजुर्वेद्को चाजसनेय-संहिताके तेरहवें मणडलमें 


भी अथर्ववेदकी गणना है । रह गयी स्वर्य अथर्व-संदितामें 
ख्युक, यजुः ओर साम नामके आानेकी बात | इसका उत्तर 
तो पहले दी दिया जा चुका है कि, चाहे जहाँ हे, ऋग्वेदमें 
या किसो वेदमें इन शण्दोंसे तात्पर्य संहिताओंसे नहीं हे, 
प्रत्युत मंत्र-विशेषोंसे है। अथर्ववेद्‌ या किसी चेदमें इन तीन 
भाँतिके मंत्रोंकी छोड़़र ओर कोई चोथा प्रकार है ही 
नहीं; फिर कोई चोथा नाम आवेगा कहांसे 

अब इस बातके पुष्ट प्रमाण छीजिये कि, अथर्ववेद- 
संहिता ही मूल ओर प्रधान संद्विता है ओर हरगिज बाद 
की नहीं बनी है-- 

(१) अधथर्ववेदमें कुछ ऐसे प्राचीनतम शब्द हैं, जो 
इतर वेदोंमें नहीं मिलते ओर बादके साहित्यमें भो जिनका 
पता नहीं है । 

(२) अथर्ववेदकी बातें बहुत पुरानी ()08-0730070 
820 ) हैं। पाश्वात्य विद्वानोंक मतसे शऋषग॑पेद आादिकी 
बातोंसे कहीं पहलेको हैं। 

(३) ज्योतिष-गणनाकी जो युक्ति निर्माण-काऊका समता 
लगानेके लिये प्रोफेसर -जेकोबी ( "0, उ&८०७५४ ) ने 
निकाली है, उसके हिलाबसे भी अधथर्ववेद अति प्राचीन दी 
प्रमाणित होता है। नक्षत्रोंद्री परिगणना जिस प्रकार 
यजु्वेदकी सेत्तिरीय-संहिता आविमें कृत्तिकासे प्रारम्भ 
होती है, वेसे दी अथर्ववेदके उन्‍्नीसवें काणडमें पहले अजु- 
चवाकके अन्दर आठवें सूक्तके टह्वितीयसे पल्लमतक चार 
ऋचाओंमें है । 

(४ ) यजु वेंदकी लैसिरीय-संहितामें ऋक, यज : ओर 
सामके साथ-साथ आंगिरसका भरी प्रयोग है। “आइउ़िरस 
अथवंषेदुका नाम है। 

(४५ ) अधथर्ववेदकी विशेष भावनाएँ प्रधुर मात्रार्मे 
यजुवेदके भीसर वर्तमान हैं; ओर, ऋग्वेदमें भी यत्र-सत्र 
मिल्सी हैं । 


श्पर 


अजीज चलन 
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(६ ) आपको स्वयं मजबूर होकर मानना पढ़ता है कि, 
अथवंबेदकी भाषा बिलकुछ वेदिक कालकी है; बादकी नहीं 
है। आह्याण-कालसे पूर्वका ही निर्माण अधर्ववेदका आपको 
झवयं स्वीकार करना पड़ता है । 

( ७ ) कहीं, कभी, किसी, प्राचीन ग्रस्थमें, यद्द नहीं 
लिखा है कि, भथर्ववेदकी गणना वेदोंमें नहीं है। 

(८) सभी प्राचीन ग्रस्थ एक रूवरसे अथर्थवेदकों वेद 
मानते चले आये हैं-.. 

( ज ) बजुवंदकी वाजसनेय-संहितामें 'अथर्वाण:” सथा 
तेतिरीय-संहितामें क्लग, यजुः, सामके साथ-साथ चोधे 
नम्बरमें 'आाज़िरस! आया है, जिसका जिक्र पहले हो चुका है । 

( आ ) ऋग्वेदके शतपथ-ब्राह्मणके ग्यारहवें ओर चोद- 
इवें तथा तैत्तिरीय आरणयकके दूसरे और आठवें अध्यायोमें 
अथर्ववेद वेदके रूपमें परिगणित है। 

(६३ ) ऋग्वेद के सांख्यायन, आश्वकायन तथा समस्त 
ओत-सृत्रोमे अथर्ववेदका येदोंमें ही शुमार है । 

(६ ) ग्रह्मसूत्रोंने एक स्वरसे अधथर्ववेदकों प्रधान वेद 
माना है | राज-पुरोद्दितको अवश्य अथर्ववेदी होना चाहिये | 

( 3 ) ऐतेरेय-ब्राह्मण तो डंकेकी चोट कद्दता है--यह 
यज्ष, जो तुम्हें पवित्र करता है, उसके दो पक्ष हैं, एक वाणी 
ओर दूसरा मन | वाणी ओर मनसे ही यज्ञ होता है। यह 
दोनों वाणों हैं ओर वह चोथा मन है। शऋगश, यजुः और 
साम, इन सीनोंसे यह्के एक पक्षका संस्कार होता है। 
अकेला ब्रह्मदेदश अक्मा ही मन द्वारा यज्षके दूसरे पक्षका 
संस्कार करता है-- 


“अय॑ यो यज्ञों योध्य यवते | सल्‍्य मनश्च वाक्‌ू च 
वर्सशन्यो । वाचा च हि मनसा च यश्ञो वर्तते | इयं थे बाग । 
अदो मनः । तवु॒ वाया अत्रया विद्ययेकं पत्नं संस्कुर्वन्सि । 
मनसेव ध्ह्मा संस्करोति ।”--ऐसरेय-ब्ाह्मण ( ४३३ ) 

( ऊ ) अभर्ववेदका गोपथ-आाह्मण इस विषयकों 
धकान्त रुफीस कर देशा है--प्रजापतिने यज्ञका विस्तार 


किया । ऋकसे होताका कार्य, यजुःसे अध्ययुका, सामसे 


डद्गाताका तथा अथर्षाज़िरससे ही बह्माका कार्य लिया ) 
इस प्रकार तोन वेदोंते यशके एक पक्षका संस्कार द्वोता है 
ओर अक्ा मनसे अकेला हो दूसरे पक्षका संस्कार करता 
है। “प्रजापतिर्यक्षमतनुत । स ऋचेव होन्रमकरोत्‌ | यजुषा 
अध्वर्यवं॑ साम्नोव्राश्रम अथर्वाड़िरोमिन हात्यम्‌ !***'स वा 
एव श्रिभिवेदेः यश्षस्यान्यतरः पक्षः संस्क्रियते। सनसेव ब्रह्मा 
यक्षस्यान्यतरं पक्ष संस्करोति |! --( गोपथ-ब्राइमण हे२ )। 
अथववेद सर्व-अंष्ठ तथा छयेष्ट वेद है--- 

“अ्रेष्ठो हि. वेदस्तपसोधिजासो ब्रह्मज्ञानां हृदये संब- 
भू ।? ( गोपथ-आाह्मग १-६ )। क॒द्दा हे---“चत्वारों वा 
इमे वेदा ऋग्वेदों यज॒वेंदः सामवेदों ब्रहमवेदः।”---( गो० 
ब्रा० २१६ ) 

(ह) यही बातें मनु, मद्ठाभारत एवं समस्त पुराणोंमें 
भी हें। 

(तर) पतल्‍्जलिके महाभाष्यमें अथर्ववेदकी गणना तो 
बेदोंमें है दी, स्थान-स्थानपर अथर्ववेदको ही प्रधान ओर 
सूल बेद करके लिखा गया है । 

तात्पर्य यह है कि, अथर्वाड्रिरस सर्व-प्रधान मूल वेद है । 
इसीसे मनुष्यकों दृद लोकमें छल, कल्याण तथा स्वर्ग और 
मोक्षको प्राप्ति हो सकती है। 

अथर्ववेदकी नो शाखाएँ हैं--(९) पेप्पलाद, (२) तोद, 
(3) मौद, (४) ग्ौनकोय, (५) जाजल, (5) जलद, (») 
बरद्बावद, (८) देवदर्श ओर (६) चारणवैद्य। किन्तु पेप्पलाद 
ओर शोनफीय दोका ही आजकल पता है। 

अथर्ववेद-संहितामें कुछ बीस काणढ, प्रायः ७३० सृक्त 
पुव॑ ऊगभग ६००० मन्स्र हैं, जिनमेंसे प्रायः १२०० संन्‍्श्र 
ऋगधेद-संदितामें भी, विधोषकर दसवें, पहले ओर आदखवें 
मण्डलॉमें पाये जाते हैं। भथर्व-संद्षिताके बीसवें कागठके 
प्रायः समग्र मन्त्र केवकछ “कुल्ताप' सूक्तके एवं दो और 
मम्श्रोंको छोड़कर ऋगवेद-संहितामें सी पाये जाते हैं । 


। 
| 
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क्षधर्ववेदका प्राह्मण है 'गोपथआाह्ण, जो सम्पूर्ण 
नहीं डपरण्च होता । 

ध्याधियाँ दो प्रकारकी होती हैं, एक भोजनादिकौ 
सदथदोसे ओर दूसरी पूर्वजन्मके पापसि । भोजनकी गढ़ब- 
डीसे जो रोग उत्पस्न होते हैं, उनको चिकित्सा आयुरवदसे 
होती है । किन्तु जो व्याधि प्राक्तन जन्मके पापोंसे पेदा 
होती है, उसको दूर करनेके छिये अधथर्ववेदमें मन्त्र, होम, 
अन्धन, पायन आदि अनेक प्रकारके टोटफे, शक्ुुन भोर 
चिकित्साएं हैं। अथर्व-संहिसाके मन्‍्त्रोंका प्रयोग किस 
ज्याधिमें या किस यक्ष या किस कर्ममें किस प्रकारसे किया 
जाता है, -सका विधान अथर्थवेदके सूत्र-प्रन्थोंमें हे । 

अथर्ववेदका भ्रोश-सूत्र है “वैतान-सूत्र” ओर गृझ्न-सृत्र 
है “कोशिक-सूत्र” । इसके पाँच कछपप-सूत्र हैं“ ( € ) नक्षत्र- 
कछप, (२ । बॉ मओ (३ ) वितान-कछफ,, [४] 
संदिता-कल्प कर [ ५] आगिरस-ढछप। इनके अतिरिक्त 
अधर्ववेदके ४०-७४ छोटे-छोटे परिशिष्ट हैं, जिनमें अधर्ववेदोक्त 
विविध मन्त्र, शकुन, टोटके, यम्म्र आदिका वर्णन है । 

इसके सिवा “चरण-व्यूइ! ओर “उपक्रमणिका भी हैं, 
जिनमें अथर्वषेदके सूक्त, मन्त्र आदिको संख्या तथा देवता, 
आुषि आदिका वर्णन है । 

यों तो अधर्ववेदमें और संदिताओंकी अपेक्षा अधिक 
भ्रह्म-निद्या है हो; किन्तु अथर्ववेदमें उपनिषदोंकी संख्या बहुत 
अधिक है । प्रश्न, मुगढक ओर माणडुक्‍्य, ये तीन प्रसिद्ध 
अइपनिषदें अथर्ववेदकी हो हैं। इनको छोड़कर अथर्ववेदकी 
डपनिषदोंकी संख्या करीब दो सो है। 

अब अथर्व-संहिसासे कुछ फुटकर मन्‍्सत्रोंके नमूने 
छीजिये--पहले काण्डके पाँचवें अनुवाकमें प्रथम दो यूक्तोंका 
प्रधोग श्वेतकुष्ठ ओर पल्त रोगकी शान्सिके लिये भी किया 
आता है | पहले सफेद दागकों सूखे गोमयसे हसना घिसे 
कि, छाल हो जाय । तब उसपर अनन्‍्तश्रों द्वारा चार ओषधियों, 
[१] अँगरेया, [ २ ] हलदो, [ ३ ] न्‍्यवारी ओर [४] 
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नीछिकाको पीसकर लेप लगाये। रोग अच्छा हो जायगा * 
पहला मन्त्र नीचे है-- 

“नकत जातास्योपधे रामे कृष्णे असिक्ति च। 

हद रण्जनि रजय किकास॑ पलिस च यव॒ ॥7” 

अर्थात्‌ तुम रातको उपजी हो है हल्दी ! संगरेये ! इस्च- 
वारुण ! ओर नीलिके ! ऐ रँगनेयालियो ! यह जो श्येतकुह 
ओर पलिस है, इन्हें अपने रेंगमें रंग दो | 

तृतीय काण्डके तृतीय अनुवाकका प्रयोग बारूचह रोग 
ओर निरन्तर स्तरो-संगतिसे उत्पन्न यह्ष्मा रोगमें भो होता 
है। सढ़ी मछलीके साथ भातको मन्सत्रोंस खिलानेकी विधि 
है। दूसरा मन्न्र इस प्रकार है-- 
“यदि क्षितायुयदिवा परेतों यदि रूत्योरन्तिक नीत एवं । 
तमाहरासि. निम्न तेशपस्थ|दस्पाशमेत. शस शारदायथ ॥” 

यदि च इस रोगीको आयु क्षीण हो गयी हो, यदि यह 
मर ही चुका हो या यमराजके समीप ही क्‍यों न पहुंचा हो, 
में इसे ( अभी ) रृत्युके निकटसे इस छोकमें ला देता हूँ 
ओर इसे सो वर्ष जीवित रहनेका बल प्रदान करता हूँ । 

इसी काणडके पाँचवें अनुवाकका चौथा सूक्त स्तरोको 
घशमें छानेके निमित्त हे। प्रयोग कई प्रकारसे हैं। दूखरा 
मल्त्र यों है-- 


“आधीपर्णा कामशक्ष्यामिषु, संकल्पकुल्मछाम | 
सा छसंनतां कृत्वा कामों विध्यसु त्वा हृदि॥! 
है कामिनि, का मंदेव अपने वाणमें रति-अभिलाषाका 
शल्य विषय-संकल्पके कुल्मलसे जोड़कर और मानसी पीढ़ा- 
के पुख लगाकर उसे खूब खींचकर तुम्हारे हृदयकों बिद् करे । 
[ बाणमें छोहमुख जोड़नेके पदुर्थता नाम कुल्मछ है ]। 
चतुर्थ कायढ चोथे अनुवाकमें पहले सृक्तके पह लेके 
दो मल्त्रोंका प्रयोग कुछ ओर है। तीसरे मन्त्रसे लेकर 
अन्तिम सन्द्रतकका प्रयोग धृमकेतुके उत्पातकों शान्तिके 
लिये वरुणको स्तुतिमें होता है। तीसरा, चौथा और 
पाँचवाँ सन्‍्त्र क्रमसे नीचे विया जाता है-- 


श्श्छ 
तर 

“इतेय॑ बरुणस्य राश उतासो द्योभ्ग हती दूरे अन्ता। 
उसो समुद्रो वरुणस्य कुक्षी उतास्मिन्नल्प उदके निलोनः ॥” 
“उत यो धामतिसपांत परस्तानन समु च्याते वरुणस्य राज्षः । 
वि्विस्पश: प्रचरन्ती दुमस्य सहस्ताक्षा अतिपश्यन्ति भूमिम्‌॥? 
“सर्च तद्ताजा वरुणो विचष्टे यदन्‍्तरा रोद्सी यत्‌ परस्सातू | 
संरूपाता अस्य निमिषो जनानामक्षानिय श्वप्ती निमि- 
नोसितानि ॥" 
यह पृथ्वी ओर वह बृहत निःसीम आकाश भी 
राजा वरुणके वशमें है। दोनों समुद्र वरुणके दोनों तरफके 
डद॒र ( कोख ) हैं। तो भी वह इस सनिकसे जलमें छिपे 
हुए हैं। 

वह शत्रु, जो आकाशसे भी भागेगा, वह भी राजा 
वरुणके पाशोंसे नहीं बच सकता। उनके चर आकाशसे 
डतरकर ए्थिवीपर चारो ओर घूसते ओर सहस्त आँखोंसे 
भूमिका कोना-कोना देखते रहते हैं । 

राजा वरुण सभो कुछ देखते रहते हैं---चाहे वह आकाश 
ओर भूमिके बीचमें हो, चाहे उसके भी परे हो; मनुष्योके 
परूक-परक गिन डासरुसे हैं ओर जैसे जुआरी पासे फेंकता है, 
थेसे ही पापियोंके पापानुसार उन्हें सीख देते हैं । 

पांचवें काणडके चोथे अनुवाकर्मे दूसरे और तीसरे 
घूकके मन्त्र घहमचारीकी गायोंकों चुरानेवाले या उसे दुःख 
पहुँचानेवाले दुष्ठोंके अभिचारके निमित्त प्रयुक्त हाते हैं। 
तीसरेका चोदइवाँ मन्त्र देखिये।-- 

“देन खस स्‍्नपयन्सि श्मश्रूणि मेनोन्दते । 
तं वे बहसज्यते देवा अपाँ भागमघारयन्‌ ॥ 

ऐ ब्रहमापकारिनू, जिस जलसे झसकको ल्‍्नान कराया 
जाता है एवं जिससे उसकी दाढ़ी मिंगोयी जाती है, देव- 
सास्मोने वही जल तेरे भारमें रखा है । 

इसी अनुवाकके छठे सूक्तका प्रयोग दुश्मनकी फोजकों 
डरानेके लिये किया जाता है। समस्त वाद्योंको धोकर उन- 
पर सगर ओर डशीरका लेप छगाकर मन्त्र पढ़-पढ़कर तोन 
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बार बजाकर सब बजनियोंको देनेकी विथि सुक्तोंमें लिखी 
है। छठा मन्त्र इस सरह है-.- 
“यथा श्येनात्पतशत्रिण: संविजन्ते अह्द दिवि सिंदस्य स्तनथोर्यथा। 
एवा त्वा हुन्दुमे मिन्नानभिक्न्दप्रशरासयाथो चित्तानि सोहय॥” 
जैसे बाजके डरसे पक्षी उद्विस होकर भागते हैं, जैसे 
लोग दिन-राप सिंहकी गर्जनासे कांपते हैं, उसी भाँति हे 
दुन्दुसे, तू गर्जना करके दुश्मनोंकी ढराओ ओर डनके 
चिक्तको उद्विप्न करो । 

छठे कागडके ग्यारहवे अनुवाकफे दूसरे सूक्तका प्रयोग 
कास, श्लेष्म आदि रोगकी शान्ति सथा अश्नि-दाह आदिको 
निवृत्तिके निमित्त होता है। पहले तीन मन्त्र लीजिये-- 

“यथा मनोमन्स्‍्केतः परापतत्याशुसत । 
एवा त्वं कासे प्रपत मनसोनु प्रवार्य्यम्र्‌ ॥ 
“यथा वाणः उसंशितः परातत्याशुमत्त 
एवात्वंकासे प्रपत पथिव्या अनु संवनम्‌ ॥” 
“यथा सूर्यल्य रश्मयः परापतन्त्याशुमत | 
एवा त्वं कासे प्रपत समुद्रस्यानु विक्षरस्‌ ॥”! 

ऐ खाँसी, जेसे मन अपने विषयपर भट चला जाता 
है, बेसे ही तू भी इस पुरुषकों छोड़कर उधर हो चली जा। 
ऐ खाँसी, जैसे तीखा छसज्जित तीर सन्‍नसे निकल जाता है, 
वेसे ही तू भी इस पुरुषको छोड़कर पातालकी ओर निकछ 
भाग । 

ऐ खाँसी, जैसे सूर्यक्री किरणें जल्द जरूद निकलती 
जाती है, वेसे ही तू इस रोगीको छोड़कर कट समुव्रकी 
लहरोंमें चली जा । 

सातवें काणडके दूसरे सूक्ककी पाँच ऋचाएँ (३ रीसे 
७ वीं तक ] सभामें जय लाभ फरनेके निमित्त कई प्रकारसे 
विनियुक्त की जाती हैं । चौथी ऋचा यह है-- 

“विश्यते समे नाम नरिष्टा नाम था असि। 
ये ते के थे सभासदस्ते मे सन्‍्तु सवाचसः ॥” 


प्रवाह २, तरज् १ ] 





“हे समे, में तेरा नाम जानता हूँ। तेरा नाम नरिश्टा है। 
अतएव जितने तुम्हारे सभासद्‌ हों, सब मेरी हां-में-हां 
मिलायें ( नरिष्टका अर्थ हे अहिसित वा अनभिसवनीय | 
पूँ कि सभाकी बात सबकों साननी पढ़सो है; इसलिये इसका 
यह नाम हैं। ) 

आठव काणढके पहले अनुवाकमें पहले दो सृक्त अर्थ- 
घृरत कहलाते हैं | इनका विनियोग डपनयन-कर्मादिमें होता 
है। पहले सूक्तका चोथा मन्त्र नीचे है-- 

“इस्क्रामातः पुरुषमावपत्था मझत्योंः पड़चीशमबसुश्लमानः। 
साच्छित्था सूर्यस्थ संहशः ।” 

ऐ पुरुष, इस भत्युके पाशले बाहर निकल आओ; गिरो 


अस्माछोकादसपम : 


$ सत | खत्युकी उेढ़ोकों काट डालो ओर इस छोकसे जुदा 
मह हो; विरश्जीव होकर अभि बोर सूर्यके दर्शन करते रहो। 
ग्यारहथें काराडके तोसो अनुवाकर्मे पाँच सूक्त हैं। 
पहले सीनमें ब्रृहमचारीका माहात्म्य बड़ी ख़बोके साथ 
वर्णित है। कुछ ऋचाएँ देखिये--- 
“ब्रहमचर्यंण कन्या युवाने विन्दते पतिम्‌ । 
अनड्वान्‌ बरहमचस्येणाश्वा घासं जिगीषसि ॥? 
#ब्रहमचस्येंण तपसा देवा रृत्युमपाप्नत । 
इन्दी ह ब्रहमचण्यण देवेस्यः स्वराभरतस का 
५पाथिवा दिव्या: पशव आरयया ग्राम्याश्व ये ! 
अपक्षाः पक्षिणश्च ये त जासा ब्रहममचारिणः ॥” 
बरहसचर्यसे हो कन्या सरुण पति पाती है| बैल ओर 
घोड़े ध्रहमचरण्यते हो घास खानेकी इच्छा करते हैं । 
अ्द्मचर्यकी ही तपल्यासे देवगण झत्युक! हनन करके 
छमर हुए और ब्रह्मर्यके ही साधनसे देवोंके लिये इन्द्र 
स्थग से आये । 
पृथिवीके या आकाशके, जज़लके या गाँवके सभो पशु 
धुव॑ बे-पंखके प्राणी या एंसवाले पक्षी सभी ब्रहमचारीसे ही 
शैल्पश्न हुए हैं । 
बारहवें काणडफे पहले अनुवाकका पदहछा सूक्त, दैरे 


श्श् 





मन्त्रोंका, बढ़ा उन्दर प्रथिवी-घूक्त है। ४१ याँ और ४रे चाँ 
मम्न्र नीचे दिये जाते हैं-- 

“यस्यां गायन्ति वृत्यन्ति भूम्याँ मत्त्यां ब्येज्लवाः। 

युध्यन्से यस्यासाक्रन्दो यस्यां नद॒सि दुन्दुभिः । 

सा नो भूमिः प्रणुदृर्तां सपत्नानसपत्न॑ मा एथिवी कृणोतु ॥” 
“पलर्चि क्ज्रिती बहुधा गृहा वछ सर्णि हिरणयं एथिवी वदातु 
में। वसूनि नो वछदा राखमाना देवी दधातु छमनस्यमाना ॥” 

जिस भूमिपर विनाशवान्‌ मनुष्य शोर गुरू-मचाले 

ओर नाचते-गासे हैं, जिसपर युद्ध, करते ओर नगाड़ा पीटसे 
हैं; बह घरिन्री हमारे शत्रु ओंको मार भगावे ओर मुमे 
निष्काटक करे | 

शुप्त स्थानोंमें बहुलसों निधियाँ छिपा रखनेवाली 
एथिवी हमें धन, रत ओर स्वर्ण दे ओर भूरि सम्पत्ति प्रदान 
करके प्रसन्‍ना भूमि हमें अनन्त कल्याण अर्पण करे । 

सतरहतें काण्डमें केवल एक अनुवाक एवं तीन सूक्त 
हूं। उपनयनादिमें इनका प्रयोग होता है। दूसरे सृक्तका 
नयाँ मन्त्र सांख्य-बेदान्त-बांद्धादि दर्शनोंका मुझ ह। 
देखिये-- 

“अससि सत्‌ प्रतिष्ठितं सति भूतं प्रतिष्ठितम्‌ । 
भूसं ह भव्य आहिसते भव्य भूते प्रसिष्ठिस तदेव विष्णो 
बहुधा वीर्याणि ! त्वं नः प्रणोष्टि पशुमिविश्वरूपे: सधायाँ 
माधेष्टि परमे व्यो3सन्‌ । 

असत्‌, अभाव, शून्यमे---निरस्स समस्सोपाधिक नाम-- 
रूप-रहित अप्रत्यक्ष अहममें ही--सत्‌ , भाव वा प्रत्यक्ष 
मायाका प्रपञ्च प्रतिष्ठित या अध्यर्त है | इसी सत्‌ अथांत्‌ 
प्रत्यक्ष मायाके प्रपश्चयमें सारो सृष्टि ( भव्य ) का उपादान 
भूत प्रथिव्यादि पद्च महाभूस निद्वित हैं; उसीसे शत्पन्न होते 
है, अथवा असतू यानी युण-त्रय-सम्यावस्था अध्यक्त 
प्रकतिसे सत्‌ यानी प्रधान विकार महत्‌ या बुद्धि-सस्वकी 
उत्पक्ति होती है ओर उसमें समस्त खप्टिके कारण-भूत पद्च- 
महामूत प्रसिष्ठित रहते हैं। वहो पाँचों महाभूत समस्ख 


[ प्रवाह ९, तरंग ३ 





कार्य-जास में विधमान रहते हैं और समस्त सृष्टि (कार्य-जात) 
डल्हीं महाभूतोंमें-पीपलके बीजमें पीपलके वृक्ष जैसी-- 
वर्तमान रहसो हे । ओर, यही आत्माकी प्रपश्चरूपकी महिमा, 
है विष्णो, आपका अनन्त वीर्थ-बल है। आप दम छोगोंको 
इस छोकमें सब सरहके पशुओंसे भरा-पूरा रखये और 
(बरीर छोड़नेपर) परम कल्याण धाम पहुँचा कर हमें छघा- 
अछतमें ( जिसके सेवनते भूख-प्यास, जरा-मरण, शोक-मोह 
कुछ भो पास नहीं फटकता ) उरक्षित रख दोजिये। ऐसा 
ही कऋग्वेदमें भी कहा हे-- 
“यन्र ज्योतिरजस्र यस्मिंछोके स्वर्हितम्‌ । 
तस्मिन्मां घेदि पवसानाम्ते छोके अक्षिसे॥” 
[ ऋ० €-११३-७ ] 
“स्वधा च यत्र तृप्तिश्न यत्र सन्न मामसूसं कृधि /” 
[ श्लू० ६-११३-१० ] 
उन्‍्सीसतें कायडके सातवें अनुवाकका दसवां सूक्त एक 


ही ऋचाका हे। समी ओत-स्मार्स-कम्मोंके जारम्भमें इसे 
जपनेकी विधि है - 

#अन्यसश्र व्यसक्ष विछ॑ विष्यासि मायया। 

ताम्यासुद्ध त्य वेदसथ कर्म्माण कृषमे ॥” 

जीवात्मा ओर परमाल्माके बिर अर्थात हदयको माया 
यानी अज्ञानसे रहित करके फिर इन्हीं आत्माओं द्वारा वेद 
अर्थात्‌ कत्त ज्य ज्ञानका उद्धरण कश्के तब नित्यादि कर्म 
करते हैं । 

अथवा--व्यान और प्राणके विछू यानी सलाघारकों 
अभिमव व्यापारसते खोलकर उन्हीं दोनों वायुओंके द्वारा 
बदको निकाह कर तब नित्य, नैमित्तिक या काम्य कर्म 
करते हैं। [ जब कोई पुरुष बोलना चाहसा दे, तब उसके 
प्रयत्षते वायु उठते हैं ओर उनसे मूलाधार प्रकम्पित होता है 
जिसे परा वाक कहते हैं। क्रमशः पश्यन्ती, मध्यमा 
और वैज़री द्वारा शब्दोंका उच्चारण होता है। ] 
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३ ऋग्वेद्म वामना|वतार 
४, (१) इदं विष्णुविचक्रपे जेघा निदधे परम | सपूढ़मल्य पांखुरे ॥ 


(२) शं नो मित्रः शं॑ बरुणः श॑ नो भवत्वयमा | 
शं न इन्द्रो बृहरुपतिः श नो त्रिष्णुदक्रमः ॥ 


(१) वामनावतारधारी विष्णुने इस जगत॒कों परिक्रमा को थी। उन्होंने 
सीन प्रकारसे अपने पेर रखे थे ओर डनके धूलिन्युक्त पेरसे जगत छिपसा 


(२) मित्र, वर्ण, अर्यमा, बृहस्पति, इन्द्र ओर ( वामनावतारमें ) 
विस्सीर्ण-पाद-क्षेपी विष्णु हमारे छिये छखकर हों । 
( दोनों मंश्रोके सायण-भाष्यका अनुवाद ) 


€ ऋग्वेद १२२१७ ) 


( ऋग्वेद १६०६ ) 
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... वेदोंकी बित्ता...... 





व० सकलनारायग हापो काव्प-सांखप-व्याकरण-तो थे 
( प्रोफेसर, संस्कृत कालेज, करकत्ता ) 





नित्य पदार्थ दो प्रकारके होते हैं। पर अपरिणाप्री 
नित्य, जिसके स्वरूप अयवा गुणमें कोई परिवतेन 
नहीं होता और दूधश प्रतराह तिय, जो लाखों 
हेर-फेर होनेपर भी सदा रहता है । पहलेक्े उदाहरण 
परमात्मा हैं और दुसरेका उदाहरण प्रकृति अथवा 
अगत्‌ है | जवत्‌ क्िली-न किपी रूपमें सबेदा 
रहता है, चाहे उसमें लाखो हेर-फेर हुआ करे। 
खूष्टिके प्रास्म्ममें भो वह प्रकरति अथवा परमाणुके 
रूपमें विद्यमान रहता है; अतएव वह प्रवाह-नित्य है। 
पर उसे अनित्य इसलिये कहते हैं कि, उसका परि- 
णाम द्वोता है. अथवा वद प्रकृति वा परमाणुका 
कार्य है । पर कारण-रूपसे नित्य हैं । 

घेद शब्दमय है। न्याय और वेशेधिकके मतमें शब्द 
कार्य तथा अनित्य हैं; किन्तु वे भी मन्वस्तर अथवा 
युगास्तरमें गुरु-शिष्य-पर्परासे उनका पठन-पाठन 
रूपीकार कर उन्हें नित्य बना देते हैं। पप्मेश्र प्रति 
कह्पमें पेदोंको स्मरण कर उन्हींको प्रकटित करते हैं; 
थे वेद बनाते नदीं । 

“*ऋ्चः सामा ने जशिरे छन्‍्दांसि जशिरे 

शस्मातुयजुस्तस्मादजायत ।”  ( यज़॒वेंद ) 

इस मंत्रने येदोंको ईश्वर-कृत नहीं माना है। 
बदिकि उनको वेदोंका प्रादुर्माव-कत्तोी माना 
है। थे उनके द्वारा प्रकटित हुए, इलीसे पौरुषेय 
अथपा ईश्वर-कृत फहलाते हैं। जेसे ईश्वर नित्य हैं, 
चेसे ही उनके ज्ञान वेद भी नित्य हैं। वेद शब्दका 
जे जान दे । ओेखे माता-पिता अपनी. सम्धानकों 





शिक्षा देता है, चेसे ही जगवके माता-पिसा 
परमात्मा खब्टिके आदिमें मजुष्योंको धेदिक शिक्षा 
प्रदान करते है, जिससे वे मलीभाँति अपनी ज्ञीवन- 
यात्राका निवोह फर सक | 

मीमांसाकार जैमिनि तथा ज्याफरण-तश्या- 
मिशज्ञ पतञ्नलिने शब्दोंकों नित्य सिद्ध करनेके लिये फई 
युक्तिपाँ लिखी हैं। उनसे शब्दमय बेदोंकी नित्यता 
प्रतिपादित होती है। हम उनकी चर्चा न फर विद्वानों- 
का ध्यान फोनोग्राऊ़ तथा रेडियो की ओर आफ़ष्ट करते 
हैं, जिनके द्वारा दूलरोंके शब्द ज्यों-फे-त्यों सुन लेने- 
पर किसीको यह सन्देह नहीं हो सकता फि, शब्द 
अनित्य हैं । 

“ेदोंमें स्थानों मनुष्यों तथा नदियोंके नाम मिलते 
हैं, जिनका वर्णन वत्तेमान भूगोल तथा इतिहासमें 
मिलता है | इससे वेद वतंमान भूगोल रूथान शथा 
ऐतिहालिक पुरुषोंके सप्रयके बाद्‌ रखित हैं। वें 
नित्य नहीं हो सकते, इसका उत्तर यह है कि, थे दोंसें 
रूढ़िवाले शब्द नहीं, जिनके द्वारा स्थान, नदी शथा 
राज्य और ऋषिके नाम दिखाकर कोई डमफी 
नित्यताका खण्डन करे। धेविक शब्द व्याफरण-- 
निरुक्तके अनुसार सामान्य अर्थोकों कह्दते हैं-- 

“परन्तु श्रु तिसामान्यमात्रम्‌।? ( जेमिनि-सूज )। 
वेदोंमें लोक-प्रसिद्ष इतिहास अथवा भूगोलफा 
वर्णन नहीं। वे जिकाल-सिल््‌ पदार्थ--शान तथा शिक्षा- 
ओके भाण्डार हैं। उनसे ठोकफ-परलोक, दोनोंका 
बोध होता है। वेदोंफेवाज्य भर तोनों काऊोंमें एक- 
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से होते हैं। उनमें कुछ परिक्‍त न नहीं होता। लोग 
डनके ध्यनि-रूप अथोंसे इतिहाल अथवा भविष्य- 
त्कथाके अस्तित्वकी फतपना करते हैं। उनसे नित्य- 
ताकी द्वानि नहीं होतो। थेदाड़ु, निरुक्त ओर व्याकरण 
उनके घाख्य अर्थ बतलाते हैं | उनमें कहीं इतिद्दास 
आदि नहीं है । ध्वनि-बलसे जो मंत्रोंके विविध अथे 
प्रकाशित होते हैं, उनकी चर्चा निरुक्तकार यःस्फक 
महिने “इति याशिकाः, इति ऐतिहाम”” इत्यादि रूपसे 
की है। थे अर्थ सबे-मान्य नहीं। किन्तु यह ईश्वरीय 
जशानफा चमत्कार है कि, एक शब्दमें कितने अर्थ 
भरे हुए हैं कि, समय पाकर उनसे इतिहास-भूगोलका 
शलक्य भो ज्ञात होता रहता है। वेद महरवके ग्रन्थ हैं। 
जो ईश्वर नहीं मातते, थे भो चेदोंको नित्य मानते 
हैं। उनका कहना है कि, कोई निरपेक्ष विद्वान बेदोंकों 
फिसीका यनाया नहीं कहते | वे पोरुषेय नहीं । 
“न पोसुषेयत्य॑ तत्कर्तः पुरुषस्याभावात्‌ ।” 


( सांख्यसूत्र ) 
' उपनिषदोंका सिद्धान्त है कि, मनुष्य जिस प्रकार 
अपनी सॉवपरोंको उत्पन्त नहीं करता; पर उसका 
स्वरापो कठरातवा 3, बेले ही ब्रग्म मी वेदों को अध्यक्षता 
करते हैं; क्योंकि उतमें एक बद्मयकोी ही विचार-घारा 
है। “अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्वग्व दो यजु- 
बंदः सामवेदो थर्वा ड्रिसलः ।” ( बृहदारण्यक ) 
इसपर कुछ लोग सन्देह करते हैं कि, निराकार 
ब्रह्म शाब्द-रूपयें अपनी विचार-घारा केसे प्रकट करते 
हैं | यह बात बड़ी तुस्छ है। जिन्होंने निराकार 
होकर साकार जगत्‌ बनाया, थे क्‍या नहीं कर 
सकते ? योगवाति क-कार विज्ञानभिक्षने लिखा हे कि, 
पफ्स्मात्मा कभमो-कम्तीी कदंमाम्य शरीर धारण 


कर लेते हैं--“भदुभुवशरीरों देवों भाव्राह्मः।” 
( योगवार्सिक ) 


यदि वेद नित्य दें, तो ब्रह्म तथा ऋषि-मद्र्षियोंके 


नामसे उनकी प्रसिद्धि क्यों हुई! इस प्रश्नका उत्तर 
निरुक्त तथा मामांसाद्शनने दिया है कि, उन्होंने 
उनकी व्याख्या भी लोगोंको समभायो है। उनका 
प्रबचन भी किया है | यही कारण है कि, लोग उनके 
नामसे वेदोंको प्रसिद्ध करते हैं-- 
“आख्या प्रबचनातू ।” ( जेमिनि ) 
“ऋषयो मंत्रदृष्टार: ।” (यास्क) 
खसृष्टिके आदिम परमेश्वरने चारो देद ब्रह्माको 
एवं एक-एक वेद्‌ अश्नि, वायु, रवि उथा अथर्वाकों 
सिखलाये -- 
“यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्व सर्वाश्व वेदान्‌ 
प्रहिणोति तस्मे ।” ( शवेताश्वतर ) 
“आनेऋ ग्वेदी वायोयेजुअ्रंदः सूर्यात्‌ सामबेदः” 
( शतपथ ) 
“अथर्वा गिरसः ।” ( गोपथ ) 
यदि थे एक सांथ चारोंकी शिक्षा ब्रह्माकों नहीं 
देते, तो छोग कह सकते थे कि, वेदकां अश्नि आदिने 
बनाया ओर भगवानके नामसे प्रसिद्ध किया। जां वेद 
ब्रह्माको प्राप्त थे, ये ही! अग्नि आदि महर्पियोंकों मिले । 
इसीसे किसीको यह कहनेका अवसर नहीं मिल 
सकता कि, उन्होंने ईश्वरके नामसे मनगढ़न्त बातें 
लोगोंको खमभकायीं। किसी-किसीका यह कहना है 
कि, वेदोंके भिन्‍न-भिन्‍न भागोंमें भिन्‍न-भिन्‍न पअका- 
रकी भाषा हैं, जिससे अनुमान कग्ना पड़ता हैं 
कि, वे विविध समयोंपर बनाये गये हैं। किन्तु 
यह तक बड़ा तुच्छ है; क्योंकि एक ही सस्पादक 
अग्नलेख,टिप्पनो तथा समाचारों की भाषा भिन्‍न-भिन्‍न 
प्रकारकी, अपने समाचार-पत्रमें, रखता है । 
तब विद्यानिधि स्ेक्ष ब्रह्म अपने शानकों कठिन, 
सरल, भाषामें क्‍यों नहीं प्रकाशित कर सकते ! 
उसके लिये क्‍या दो-चार शेलियोंकी भाषाएँ प्रकटित 
फरनी कठिन काये है ९ 
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सृष्टिके आदिमें कोई भाषा नहीं थी। इसलिये 
परमात्माने अपनी मनचाही बोलीमें शिक्षा दी, 
परमात्माकी भाषा देववाणो कहलाती है। उन्होंने 
उसीके द्वारा लोगोंकों बोहना सिखलाया। माता- 
पता अपने लड़फोंकों पानी शब्दका उच्चारण करना 
बतलाते हैं। उन्होंने अशुद्ध उच्चारणके द्वारा अप- 
श्र'श भाषा उत्पन्न की। उसे शुद्ध कर जो बोलने लगे, 
वे अपनी भाषाको संस्कृत--झुधारी हुई--कहते थे। 
खुधारी हुई भाषाके लिये संस्कृत शब्द बातमीकिजी- 
की रामायणके पहले किसी साहित्यमें नहीं मिलता । 
प्राचीन साहित्यमें बैंदिक भाषा और विषय, दोनोंके 
लिये वेद, छनन्‍्द्‌ तथा श्रुति शब्द व्यवह्नत होते थे। 
लोकिक़ भाषाके लिये केवल भाषा [ संस्क्रत ] शब्द 
प्रयुक्त होता था। लोकिक संस्कृतसे बेद-वाणीकी, 
कैई अंशोंमें, एकता है; पर उनके व्याकरण, नियम 

* और कोष भिन्‍न हैं--यद्यपि संस्कृतकी उत्पत्ति बेंद- 
वाणीसे हुई है । 

कुछ लोगोंकी यह आपत्ति है कि, वेदकी नित्यता 

इललिये सिद्ध नहीं होती कि, थे जयी कहे जाते हैं; 
पर हैं चार । आरस्भमें थे तीन थे; पीछे थे चार हो 
गये । उनमें एक अवश्य नवीन होगा । उनकी द्वष्टिमें 
अथववबेद्‌ नया ठहरता है; क्योंकि ऋक्‌, यज्ुः, साम 
इन्हींके नाम संस्क्तत साहित्यमें बार-बार मिलते हैं; 
अथर्थके नहीं। जो छन्दोबद्ध हैं, उनका नाम ऋक्‌ 
हैं; जो गाने योग्य हैं, उन्हें साम कहते हैं ओर अचशिष्ट 
यज्ञुः फहछाते हैं । अथवेमें ऋक्‌, यजुः दोनों मिलते 
हैं; उसमें साम भी है। इसलिये वह क्क्‌, यजुः और 
साम-रूप है। वद्द उक्त नामोंसे प्रसिद्ध नहीं हुआ कि, 
डसमें तीनोंका सामअस्य होता है । कौन-सी विशेष 
संज्ञा उसे दी जाय | ऋग, यजुः और साम बेद अपने 
प्रसिद्ध नामोंसे व्यवहृत होते है; क्योंकि उन नार्मोंके 
योग्य उनमें एक गुण, विशेष रुपसे, दै--- 


हा 


“लैबासूग यत्रार्थथशेन पाद-ख्यधस्था ।” “गीति- 
घु सामाख्या ।” “शेषे यजुःशब्दः ।” (जेमिनिसूत्र ) 

अर्थात्‌ त्रयी कदनेसे ऋग्वेद, यज्ञवंद, सामघेद 
और अथर्वचेद चागेफा बोध होता है ओर चारो ही 
नित्य हैं | सन्देहका फोई अधसर नहीं है। 

मजुजीने कहा है कि, वेदोंसे सब फाये सिद्ध 
होते हें---“सब' वेदास्‌ प्रसिद्धधति ।” 

ऐसे गोरबशाली लाभदाय+- बेदोंपर जनताकी 


श्रद्धा क्यों नहीं, जो उनके नित्यानित्यके विचारमें 
प्रवृत्त होती है १ 
डक्त बेदोंमें पर और अपरा विद्याओंकी चर्चा है। 
उनसे पदार्थेविद्या और आत्मविद्या. दोनोंका शान 
होता है। उनके अर्थ समभनेके प्रधान साधन व्याकरण 
और निरुक्त हैं। शाकपूणि तथा ओर्णनाभ आदिके 
निरुक्त अब नहीं मिलते# । इस समय जो भाष्य मिलते 
हैं, उन्होंने उपलब्ध यास्क-निरुक्तका भी पूरा आंद्र 
नही किया। उन्होंने गृह्य-सूत्र तथा श्रौत-सूत्रपर अपनी 
दृष्टि रखी | इससे उनके अर्थ केवल यश्परक हो गये। 
चंदिक महस्व लुप हो गया। वेद सब विद्याओंकी 
जड़ है। वर्तमान भाष्य इस बातकों सिद्ध नहीं फर 
सके। यदि विहन्मण्डली वैदिक साहित्यकी निर- 
न्‍्तर आलोचना करे, तो अथोंके बल उन्हें पूर्व 
प्रतिष्ठा दिला सकती है। विदेशी घिद्वान नहीं याहते 
कि, वेदोंकी मर्यादा अक्षुण्ण रहे। उसकी गक्षा 
भारतीयोंकी करनी चाहिये। 
भारताय यास्क मदर्षिकी यह सम्मति याद्‌ रख्तें 
कि, इश्वरकी विद्या नित्य है, जो फर्तेव्यशिक्षाके लिये 
बेदोंमें विद्यमान हैं- 
“पुरुषधिद्याया नित्यत्वात्‌ कर्मंसम्पक्तिमंत्रो बेदे।” 
आशा हैं, पाठक यदि उपयंक्त पंक्तियोंपर ध्यान- 
देंगे, तो वे चेदोंकी नित्यता स्वीकार करेंगे। 
“लुप्त वेदिक निप्नण्टु” शीषेक छेख देखिये। 
--सम्पादक 
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बेढका प्रकाश वा उत्पत्ति 


प्रोफ़ेसर राजाराम शास्त्रों 


( ढी० ए० बी० कालेज, छाहदोर ) 





बेदका प्रकाश था उत्पत्ति कब झोर कैसे हुई, इसके उत्तरमें 
ये परस्पर-विभिनन विचार प्रकट किये गये हैं १) पेद 
अपोरुषेय है, (२) वेद ईश्वरीय है, (२) वेद आप है, (४ ) 
वेद पोरुषेय है। 

( १) वेद अपौरुषेय है । 

'. सीर्मासाका सिद्धान्त है कि, “शब्द नित्य है!। ऋ, झा 
हत्यादि जितने वर्ण हैं, उनकी उत्पत्ति नहीं होती; किल्तु अभि- 
व्यक्ति होंती है। उत्पत्ति ओर अभिव्यक्तिमें यह भेद है कि, 
सलवारको जो लोहेसे बनाना है, यह उसकी उत्पत्ति हे ओर 
जो घरमें पड़ी हुई, किन्तु अन्धेरेमें न दीखती हुई, तलवारको 
दीपक जलाकर देखना है, वह उसको अभिव्यक्ति है। अभि- 
व्यक्ति उसकी होती है, जो अभिव्यक्त होनेसे पूव विधमान 
हो। फिर वह थाहे उत्पन्न होंकर विद्यमान हुआ हो, चाहे 
अमभादि-सिद्धू होकर विध्वमान हो । इससे कोई भेद नहीं 
पढ़ता । धर्या स्‍्वतःसिद्धू सारी दिशाओंमें पहलेसे डी विद्यमान 
हैं; अतपुच कण , साल आदिके संयोगसे उनकी अभिव्यक्ति 
होती है, उत्पत्ति नहीं। जिल्ला, ताल आदिका संयोंग केवल 
उनका श'अभिन्यन्जक होता है, उत्पादक नहीं। इस प्रकार 
वर्शात्मक शब्द किसी पुरुषके रचे हुए न हा नेसे अपोस्षेय हैं। 

ऋअब यश्षपि वर्या अपोरुवेय हैं; सथापि उनको श्मागे-पीछे 
मेल करके उनसे शब्दों झौर शब्दासे वाक्योंकी रचनाके 
पुरुष-कृत हो नेसे घद् पौरुषेय होती है। इसी प्रकार शब्दों ओर 
बाक्योंका, जो अपने-अपने अथंके साथ सम्बन्ध हे, वह 
भी पुरुषका किया हुआ संकेत होनेसे पोरुषेय है। देश-मेद 
झोर जाति-सेद्से संकेत भिन्‍ल-भिन्‍न होते हैं और नयो-नयी 
बध्तुओंके लिये नये-नये संकेत होते रहते हैं। सो, वर्शो के 
झपोरुषेय होनेपर भी रचना झोर अर्थ-सम्पन्धके पोरुषेय 
इोणेसे हम 'रघुवंश” झगदिकों पोसंषेय कहते हैं; पर बेदके जेसे 
वर्या अपोसुषय हैं, धेसे दी पद्‌ ( शब्द ), शब्दाथ, वाक्य, 
वाक्यार्थ, सभी अपोरषेय हैं। “इपिमीले पुरोहित यश्लस्थ देव- 


रत्विजम्‌ | होतार॑ सत्धातमम! | इस मन्त्रको किसी पुरुषमे 
नहीं रचा; किन्तु हसो नियत रचनाके रूपमें इस विश्यके अन्तर 
अनादि काक्षसे चला झा रहा है। ऋषि अपने तपोवलसे हम 
अनादिसखिद्ध मन्त्रॉकों देखकर अभिष्यक्त भर कर देते हैं; अत- 
एवं ऋषि इन अन्‍्स्रोंके द्रष्टा कहलाते हैं, कर्ता नहीं । वेदमें आये 
शब्दोंका जिन अप्नि, सूय॑ आदि झर्थो के साथ सम्बन्ध है, वे 
भी अपोरषेय हैं ओर सम्बन्ध भी शअपोरुषेय हैं। ऋषि जैसे 
शब्दोंके, वेले शब्दार्थ-सम्बन्धके भी द्वष्टा ही होंते हैं। 
मंत्रोंका जो लोकिंक वा पारलोकिक फलोंके साथ सम्बन्ध 
है, वह भी स्वाभाविक है। वर्षाके लिये जो कारीरी इष्टि की 
जाती है 'झोर उसमें जो मन्त्र पढ़ जाते हैं, डमका दृष्टिकी 
उत्पत्तिके घाथ कोई नेसिगक या स्वाभाविक सम्बन्ध है। आत 
एवं यथाधिधि किये कर्मके अनन्सर वृष्टि होती हे। इसी 
प्रकार पुश्ने प्टिके अनन्तर गर्भ-स्थिति होकर पुश्रोत्पत्ति होती है 
मन्त्रों वा इष्टियोंसे ये फल्ल किस प्रकार मिलते हैं, इसका हम 
घणंन कर सकें वा न कर सकें, इससे उनकी निज शक्कियोंपर 
कोई प्रभाव नहीं पढ़ता; द्वज्यकी शक्ति ज्ञानकी परवाह नहां 
रखती। अंगुलिमें टटी सूईेकी नोकको निकालनेके लिये 
पुरुषकों इस बातके जाननेकी आवश्यकता होती है कि, 
अंगुलिको कह्टां से छीले; पर अयस्का न्‍त ! चुम्बक | इस बातकों 
जाने विना हो उसे खींच लाता है; क्‍योंकि उसमें लोहेको 
स्ों चनेकी स्वाभाविक शक्ति है। इसी प्रकार मन्‍्त्रों ओर 
इष्टियोंकी शक्ति स्थाभाषिक है। असलपूव कांस्य कर्सा' में 
मन्श्रोंका शुद्ध उद्यारण झोर कर्मका यथाविधि पूरा होना 
झावश्यक है। वेदशब्दाथ-सम्बन्धसे स्वथा अनावि है। डखका 
प्रकाश ऋषियों द्वारा युग-युगमें होता आया दे। 


(२ ) घेद ईश्वरीय है । 
उत्तर मीमांसा (पेदान्त) का सिद्धान्त है कि, वेद 
दिव्यवाक है, जो सष्टकि आरम्म्में पस्मेश्वरने ब्रद्षाकों दी 
झोर अझ्ासे ऋषियोंने पायी; जैसा कि, श्र॒तिस्खति - 
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प्रयाइ २, तरंग १] 


कहा है, “यो ब्रह्माणं विद्धासि पूर्व' यो थे वेदांश्व प्रहिणोति 
रस । सं ह देवमान्मत द्ध-प्रकाशं मुशच्ुवें शरणमहं प्रपथे” 
« + ( बेता। उप० ६८ | । जो पध्यादिमें घल्माकों उत्पन्न करता है 
और जो उसके लिये वेदोंकों मेजता है, उस देवकी मैं, मुमुक्, 
शरण लेता हूं, ओ आत्म-ज्ञानका प्रकाशक है, “यज्ञ न वाचः 
पदवीयसायन्‌ घामन्वविन्दन्नृविषु प्रविष्टाम्‌” : ऋग्वेद (० 

७०३े ।। यज्ञ | पूर्व पुणय ! के द्वारा लोग, जब घाक | वेद | के 
ग्रहणकी योग्यताकों प्राप्त हुए, सब ऋषियोंमें प्रविष्ट हुई उस 
( वेद्वाक , को उल्होंनि दूँढ पाया, इस सन्‍्स्रमें पूत्ठ विद्यमान 
ही वाक॒को ऋषियोंमें प्रवेश ओर लोगोंका उसे दूँढ पाना 
बतलाया है। स्सतिमें है--“युगान्तेन्सहितान बेदान्‌ सेतिहा- 
छान्‌ महषयः। ले सिरे सपा प्वमनुज्ञासाः स्वयम्भुवा ।” 'युग- 
के अन्तमें छिप टुए वदोंकों सहरषियोंने बह्मासे अनुज्ञा पाकर 
अपने तपोबलसे,३ तिहासोंके समेत,पाया ।” वंश-बाह्मणोंमें, जहाँ 
ऋ धियाकी परम्परा बतलायी है कि, थह उपदेश गमुक ऋषिने 
अमुक ऋषिसे आर उसने भी पहले अमुक ऋषिसे पाया था, 
वहाँ अन्तमें जाकर यह आसा है कि, उसने परमेप्टी वा प्रजा- 
पहिसे ओर परमेष्डीने ब्रह्मसे पाया। इस प्रकार सर्वत्र 
झइसका झादि स्रोत ब्रह्मको बसलाया हे । इस प्रकार पेद 
अनादि कालसे एक रूप चला आा रहा है। जिस प्रकार सूर्य, 
चन्द्र श्रादि पूर्व कल्पमें परमेश्वरने रचे थे, बेसे ही इस कल्पमें 
रखे हैं। जेसा कि, कहा है--“सूर्या चन्द्रमा घाता ग्रथा पूर्व- 
मकलएयत्‌। दिय॑ के एथियीं चान्तरिक्षमथा स्वः ।” ऋग्वेद १० 
१६०३ )। घाताने सूर्य, चन्द्र, थो, प्थिवी, प्मन्तरिक्ष प्ोर 
स्वल किको देसा रचा है, जैसा कि, पूर्व कल्पमें रचा था ।? इसी 
प्रकार उस्चने वेदकों एवं करपके अनुसार प्रकट किया है। वही 
बंद, वही यज्ञ, चह्दी व्शाधभमोकी मर्यादाएं, बल्कि ऋष्याके 
नाम हद भी वही, है, जो पूर्व कल्पमें थ। जेशा ॥क, स्घृति 
बतल्ाती ६--“ऋषीणा नामघेया नि याश्र वेदेषु हृप्टयः। शवयन्ते 
प्रसूतानां तान्येब्स्यो ददात्यजः॥ यथतष्वृतुलिज्ञानि नाना 

रूपाणि एपंये । दृश्यन्ते सानि सास्येच तथा भावा युणादिष। 

यथाइमिमानिनोउतीतास्तुएयास्ते छाम्प्रतेरिष। देवा देवेर- 
तीतेहि रूपेनासमिरेव च।” ऋषियोंके नाम और वेदोंमें जों 
रृष्टियाँ ( धर्म आदिके क्षान ) हैं, धही प्रलयके अन्तमें उत्पन्न 
हुए ऋषियों, को बक्षा देता है। जेंसे ऋतुझोंकी अपनी-अपनी 
बारीपर उस-उप्त ऋतुके नाना प्रकारके चिन्ह अपने आप आा 


१७ 


चैदका प्रकाश था उत्पति 


१३१ 











प्रकट हुए देखे जाते हैं, उसी प्रकार युगोंके आदियमें सारे पदाश 


( पूवदत्‌ , देखे जाते हैं। जो अभिमानी देदता पृ बल्पमें थे, 
वे भी अपने नाम-रूपमें वही थे, जो इृष्प कछपके हैं |” 

सारांश यह दे कि, वेद्‌ ईश्वरीय है, नित्य है, उसका प्रकाश 
कल्पके आरम्भमें ऋषियों द्वारा हुआ। यही घिद्धान्त एक 
थोंइसे भेदके साथ भ्रीस्थामी दयागन्द सरस्वसीका है। भेद्‌ 
यह है कि, वेद, सृपष्टिके आविमें, साज्ञात परमात्मासे, चार 
ऋषियोंपर प्रकाशित हुए हैं। थे चार ऋषि हैं--श्पक्‍्नि, बायु, 
आदित्य ओर अड्िरा। वेदकी चार प्हिताएँ हैं ओर उनमें 
इतिहास कहीं नहीं है। 

(३) वेद आप॑ है। 

निरुक्त आदि कई आर्च ग्रन्थोंसे यह सिद्धान्त भलफेता है 
कि, इश्वर-परायण शुद्धात्मा विशालहद्य ऋषियोंके निर्मल 
हृदयोमिं त्पोंबलमे घर्म, अथ, काम झोर मोक्ष विषयोंका 
जो ग्रतिभान साज्षात्‌ दर्शन, हुआ, वह आर्षा ज्ञान कहलासा 
है। उस आर्ष ज्ञानको उन व्रशओंने अपनी भाषामें जिन 
बचनों द्वारा प्रकाशित किया, वही वेद है। बदमें धर्म, ध्मथ, 
काम ओर सोकछके जो प्यटल निण्म वशिित हैं, वे सदा एकरल 
रहते हैं। उनमें कभी कोई परिदर्तन नहीं होता । करपए-कल्पा- 
न्तरामें उन्होंका प्रकाश होता है। थे ही मनुष्यों वा ज्यतियोंकी 
उन्ना>के साधन हैं। हाँ, जिस भाषा, जिस दंगमें, जिन 
बचनोंके हारा, ऋषिशनि उनका उपदेश किया है, वह सब कुछ 
उनका अपना है। इस प्रकार ऋषियोंकी रचना शनेसे बेद 
छाप कहलाता है। आप दृष्किा पुर. सपछोकरण सब्मि-- 

। १ | बेदमें जो घम, अथ, काम, मोक्नकी प्राप्तिके नियम 
आये हैं, व अपोस्षय था ईश्वरीय हैं | वंश-भआाहःणोंमें सबश्र 
उप-उस्च विधाका पश्यादि मल ब्रह्म बतलानेका यही तान्पथ है 
छोर यही उन दुच्नोॉका दात्पयं है, जिनमें परमेः्थरसे ब्ेदकी 
उत्पत्ति कही गयी है। 

(५२  वेदके घावय उस्च समयकी भाषारों ऋषियोंके आपने 
रे हुएहैं। इसमें प्रमाण है मन्त्रामें “रतोम॑ जनयासि 
नव्यम्‌ !” "में एक नये स्छोन्नको जन्म देता हु | ११८६३ ४ 
इस प्रकारके मन्त्र, ! २ ; राजाओं झोर ऋषियोंके इति- 
हाछोके बोधक वाक्य , देखिये (नरक्त २१०, ११ देदापि-शन्स- 
चुका इतिहास ), ( रे | शाहयणमें सन्त्रोंका एमाण देते हुए 


शा 


लदुक्ततपिणा', ऋषिने कहा है इत्यादि कथन, | ४ ' बुहदा- 
रययकमें “अपि हि न खऋषणेवचः श्र सम क्या तूने खुपिका 
बचन नहीं छना ?! कहकर ६ श्रूतों अश्ययव्र!  १०८८९४ ) 
मन्न्रका प्रमाण देना, ( ५ ) निछकत | १०४२ ) में 'प्रतद्वोचेय”*“ 
मस्म्रपर विचार करते समय मन्त्रमें “अवस्नवेत', पदके दो बार 
झानेका प्रयोजन कइकर कहा है, “तत्परुच्छेपस्य शील८”, पद 
परुच्द्ेपका शील है' अर्थात्‌ परुच्छप ऋषिका शोल है कि, वह 
छआपनो रचनामें एक बार कटे शब्दकों दुवारा लाता है। ११२७ 
से १३४ तक १३ सूरोंका ऋषि परुच्छेप है। इन सुक्तोंमें यह 
पिलज्ञण॒ता स्पष्ट है। इत्यादि कथन पेदु-वाक्योंको ऋषियोंकी 
अपनी रचना वतलाते हैं, न कि, अपोरेय ? 

(३ । मन्त्र-रचनाका काल ऋषियोंको कुछ पीढ़ियोंतक 
बराथर चलता है । उसके भअनन्तर ब्राह्मणों भोर आह्ृणोंके 
आन्तमें पआरणयकों झोर उपनिषदंका काल है। यद्दांतक 
कुषियोंका काल समाप्त हो जाता है। 

(४ । बेदमें कक्पित आख्यायिकाएँ भी हैं झोर धच्च इति- 
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हाथ भी हैं। सात्पय, दोनोंका प्रकृत कर्म, उपासना दा ज्ञान वा 
श्रद्धा उत्पन्न कराना है। फलऊः बदु ऋ 460; 'अतएुव आप है] 
(४) बेंद पोस्षय दे । 

पश्चिमीय विद्वान ओर इस देशके भी कई विद्वान पेंदुकी 
पौरवेय मानते हैं। उनको दृश्टियं काई भी घर्स पुस्तक वा धम 
किसी निर।ले टंगपर धाज्ाव परमात्मात नहीं मिला; किन्तु 
मलुप्यने ल्‍्थयमेव डसम॑ उर्न्नात की; धम आर परमात्माके 
घमभनेका स्वयमेव यल्न किया । इईंस प्रकार यक्ष करते हुए 
आरायो'न जि घर्मको साक्ञात किया ओर उपासना तथा ज्ञान- 
का जो भागे देखा, उसका सन्‍्त्रों द्वारा उपदेश दिया । मन्द्रोंके 
पीछे ब्राह्मण, 'ग्रारययक ओर उप|नषदे बनी । इस पत्नवाले 
बेदमें ऋयंजातिकी घर्मोन्‍्नांतक साथ-साथ उनकी राजनातिक 
उदम्नात आदिका इतिद्दास भी देखत हैं तथा बदकी पूरी पूरी 
खोज करनेपर कई प्रकारक ऐतिद्ाश्विक तत्त्वोंके मिलनेकी 
आशा भो रखते ई । इन सभो पक्षोंम॑ वेद उपादेय झौर विचार- 

श्वीय सिदू होता है। 


*<-.>:स्‍322..._ 


ऋर्वेदमें इतिहास ४ 


यामिरन्तक जसमानमारणे भुज्यु यामिरव्यथिभिजिजिन्चथुः | 
यामिः कफेन्धुं वय्यं च जिन्वधस्तामिरू पु ऊतिमिरश्विनागतम्‌ ॥ 


कूपमें फरंकेकर अछर छोग जिस समय अब्तक नामके राजपिको इसा 
कर रहे थे, उस समय घुम छोगोंने जिन उपायों द्वारा उनकी रक्षा को थो, 


( ऋग्वेद १११२६ ) 


नमक ० 


जिन सब ज्यथा-शुन्य नोका-रूप उपायोके द्वारा सम्ुद्र्मे निम्न सुग्न-पुत्र ' 
भुज्युकी रक्षा की थी ओर जिन खब उपायों द्वारा अछरों द्वारा पीड्यमान 
कर्दन्घु और वय्य नामके भजुष्योंकी रक्षा को थी, उनके साथ, है अश्विनी- 


कुमार हुय, खाझो | 


( सायण-भाष्यका अबुवाद ) 


प्रव् २, धर्रग १] 
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बेदकी नित्यता 


महामहोपाष्यायथ प० सोताराम शाद्तों 
( प्रोफ़ेसर, विश्वविधालय, कलकत्ता ) 
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इस सिब्यपर पुराने और नये लोगोंने असंख्य 
ग्रन्थ लिखे हैं । सबका अति संक्षिप्त परिचय लिखना 
भी सम्मव नहीं है। तो भी यथासाध्य कुछ लिखने- 
का प्रयत्न किया जाता टै | 

जेमिनि ऋषिकी पू्वे मीमांसावालोके मतमें बेद 
किसीके बनाये नहीं हैं; किन्तु वे अनादि काछसे 
पेसे ही चले आते हैं | प्रठलय काछमें उनका तिरोभाव 
होता है। खष्टि-कालमें भगवान “सुपर प्रतिवुद्ध” 
न्यायसे पूर्व कालके वेदकों स्मरण करके उपदेश देते 
हैं । इसी रीतिसे बरावर चठता है। इसका कोई 
आदि काल नहीं है | बेदका आदि काल माननेमें कोई 
प्रमाण भा नहीं है । इतना ही नहीं, चरन यह युक्तिसे 
विरुद्ध भी है। लोग कहने हैं, यदि बेदोंकों अनित्य 
माना जाय, तो उसे बनानेवाल्ता चाहिये ओर चह 
बनानेवाला सिवा मनुष्यके कोई नहीं हो सकता । 
पुरुषने बेद अगर बनाया तो, वह पौरुषेय कहा जायगा; 
परन्तु पुरुपसे वेद बनाया नहीं जा सकता; क्य्रोंकि 
घेदको पुरुष बनाता, तो केसे बनाता? चरण 
बनाता या शब्द बनाता ? शब्दोंका अ्थॉके साथ नया 
संबन्ध फरता या वाक़योंको बनाता? क्‍या वह 
स्वतल्त्र अपना नाम देता ? वर्णको तो पुरुष बना 
नहीं सकता; क्‍योंकि थे नित्य हें। हजारें रूगह 
हज़ारों <क्काओं द्वारा कहे हुए वर्णों्री “वे हो ये 
हैं,” ऐसी पहचान द्वोती है। यदि त्रणे अनित्य द्वोते, 
वो डज्फे प्रत्येक वारके डस्यारणमें मिम्नता होनेसे 


“वे ही ये हं”, ऐसी पदचान न हो सकती। इसे शाख- 
कार प्रत्यमित्ा-प्रमाण कहते हं। प्रत्यभिज्ञा-प्रमाण 
द्वारा वर्णो्ते नित्य हांनेसे मनुष्य वर्णोंको :नहीं 
घना सकता । शब्द व्ण-समुदाय-स्वरूप है और 
बह समुदाय शब्दोंसे अति रक्त यस्तु नहीं । इसर्ल्यि 
शब्दों को आदमी नहीं बना सकता। वस्तुतः वर्णोका 
समुदाय हा नहीं हो सकता; क्योंकि अनेक वर्ण एक 
कालमें अभिव्यक्त नहीं होते | शब्द बनाना भी संभव 
नहीं । बने शब्दोंके साथ अर्थोका संबन्ध करना भी 
पुरुषफा शक्तिते परे है। इसलिये जमिनि महषिने 
कहा है कि, शब्दका अथके साथ स्वतः:खिद्ध सम्बन्ध 
है; किलोका बनाया हुआ नहीं । पुरुष केवल उसफा 
उपदेश कर सकता है। धाक्‍य बनानेके द्वारा वेद 
बनाना भी ठीक नहीं; क्‍योंकि वाक्योंको अर्थ-बोच- 
फल्ब ही नहीं होता । शब्दसे अर्थ अपने सबन्धका 
योध करता है, जिसको छोग घाक्यार्थ कहते हैं। 
वेदका यदि कोई कर्ता होता, तो उसको उसके सम- 
कालिक लोग जानते थे लोग अध्ययनके समय 
अपने शिष्योंको भी उसका नाम बताते; क्योंकि कर्सा- 
के प्रामाण्य ओर माहात्म्यसे ही उसके बताये हुए उप- 
देश प्रामाणिक माने जाकर उनका अनुष्ठान होता 
है। कत्ताको न जाननेसे पेदिक उपदेश अप्रमाण हो 
जाते ओर उनका कोई अचनुष्टान नहीं २ रता । प्रत्यक्षमें 
तो उसके विपरीत स्थिति है। क्‍योंकि कर्ताका तो 
फिसीको ध्यान नहीं है मोर वेदमें कहे उपदेशोंका 
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प्रामाण्य अबाधित माना जाता है। इससे ज्ञात होता 
है कि, अध्ययन-अध्यापन-परंपरामें कर्ताका नाम 
नहीं है । 

प्राचोन छोगोंका कहना है कि, वेदका कोई कर्ता 
न होनेसे हो कर्त्ताका नाम अध्ययनाध्यापन-परमस्परामें 
नहीं है । अगर होता, तो उलका विस्मरण कदापि 
संभत्र नहीं; क्‍्योंफि उत्ाक्े प्रापाण्यसे रूतर्ग आदि 
घैदिक उपदेशोंका प्रामाणिकत्व है। कर्साका विस्म- 
रण होते ही इन सब उपदेशोंझे अप्रामाणिक हो जाने- 
से उनका अनुष्ठान कोई नहों करता । इसलिये वेदका 
कर्ता न होनेसे ही उत्तका नाम किलोने नहीं कहा; 
इसीलिये उसका ज्ञान नहीं होता । इसोको कताकी 
प्रत्यक्षाउ॒पलन्धि कहते हैं। प्रत्यक्षानुपलब्धि प्रत्यश्षके 
समान दही सभी प्रमाणोंसे प्रब् होती है। उसके 
विरुद्ध किया अनुमान भा बाधित हो जाता है। 
व्यासका 'भारत',क्ालिदासका 'रघुव्रश'; इसी रीतिसे 
काठक, कोथुप इत्यादि नामोंस कऊर्ताका अस्तित्व 
मानते; यह भा नं दवां सकता; करवा कि, काठक, कोशुम 
आवदि्का अथ कठने प्दका प्रवचन ( पाठ ओर 
उपदेश ) फ्िया, ऐवा ह।ता है,न कि कठने यह 
बनादा | अतः वेद अनादि; अतरव नित्य है। 

उत्तर मोमांसक ( वेदान्तक ) कदते हैं कि, नित्य 
केबल पएरखाद्ा दा हो सकता है। उसके व्यतिस्क्ति 
खब पदार्थ अनित्य हैं| इसलिये वेद भी अनित्य द्टी 


गड्जा--वेदाडू 
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है। उसको नित्य कहनेका मतलब यहद्द है कि 
व्यवद्यार-कालमें, काठ, आकाश इत्यादि पदार्थोंकी 
उत्पत्ति न होनेसे जेले थे नित्य कहलाते हैं, बेसे ही 
वेदोंकों भो उत्पत्ति ठ्प्रवहार-कालछमें नहीं द्ोती हैः 
इसलिये वे भो नित्य ही हैं। प्रछतिसे सबे-प्रंथम 
सृष्टिमें काल, आकाश आवदिकी तरह चेदकी भी 
उत्पत्ति होती है| पुरुष उलका उच्चारण करता हैः 
इसलिये वह उसका कर्ता नहों हो सकता। 

न्याय, वेशेषिक प्रभ्ुति दशेनॉका कद्दना है कि, 
वेद उत्परत तो होता है; परन्तु उसको सिवा 
परम्रेश्वरके ओर कोई नहीं बना सकता; अतएव वह 
प्रमाण है | उन्हींमें किसो एक देशोयका कहना है 
कि, ईश्वर भी स्वतन्त्र शरीर छेकर बेदको नद्दीं 
बनाता; डिन्‍्तु कश्यपादि ऋषियोंके रूपको धारण 
कर वेदकों बनाता है । 

नवोन लोगों का कहना हो कि, वेद्‌ जरूर बनाया 
गया हैं। वह श्ञात-अज्ञात ऋषियों द्वारा बनाया गया 
अन्च हो; अतएव उन्सका #ई काल द्वोना या।हये। 

प्रार्यीन छागांका कहना हूँ , ऋषि केबल 
द्रृध्टा होते हे, कत्ता नहों। यदि ऋषियों को कर्ता माना 
जाथ, तो विश्वामित्रने गायत्रीमन्त्रका दशेन किया, 
इसलिये वह भी उसके करता भाने जायंँंगे। फिर 
उसके पूर्व उ्तल्‍ूमें गायत्रो-मन्त्रका अभाव मानना 
पड़ेगा । यह बात नहीं है; इसलिये वेद नित्य है। 





हो 
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बेदको नित्यता, अनित्यता, अपोस्षेयत्व, पेरुषेयत्व 
आदिके ऊपर सेकड़ो मतवाद हैं। सब वादोंको संग्रह 
करना विकट व्यापार है, क्प्रोकि उनका अविकल संकलन 
निःसन्देष पुस्तक-राशि हो जायगा | वेदकों जो, जिस नेन्नसे 
देखता है, वह उसके लिये उसी प्रकारकी दुलीलें पेश करता 
है। में यहांपर वित्यताके विषयमें प्रावीनोंके कुछ मत 
“ उद्धत करूँगा । 
वेदकोी नित्यताके विषयमें जेमिनि मसुनिने बहुत कुछ 
कहा है। ये शब्दकी नित्यतासे हो पेदकी नित्यता सिद्ध 
करते हैं; अठः शब्दको अनित्य कहनेवाल गोसम, कणाद 
आदिकी जो दलील है, ५ उनका इन्होंने युक्ति-युक्त खगडन 
किया है ह 
(१) अनित्यता-वादी कटद्दते हैं--शब्द रूवय॑ उत्पन्न 
या स्वयम्भू नहीं है; चह कंगणठ, तालु आदिके प्रयक्षसे उत्पन्न 
होता है; अतः शब्द एक प्रकारकी उद्चारण-क्रिया है। 
शच्चारित हानेपर ही थाड़ो देरफे लिये शब्द प्रत्यक्ष हांता 
है; इसलिये शब्द अन्यन्त अल्प समयके लिये हो आकाशमें 
ठहरता है । वह पहले पलमें डादित, दूसरेमें ल्थित ओर 
, तोसरेमें विनष्ट होता है। तब यह कइटना, उचित नद्दों कि, 
| श्रिक्षण-बूत्तिवाला शब्द नित्य है। इसलिये जो प्रयत्नसे 
उत्पन्न है, वह कभी, नित्य नहीं हो सकता । 
, (२ ) “बाद करो”, “शब्द करता है?--ऐसे लछोकिक 
प्रयोगोंसे भी शब्दुकर्ता स्पष्ट ज्ञास दोता हैं। जो किया 
. जाता है, यह कार्य होता है ओर कार्थ कभो नित्य नहीं 
, झोला । झण्द जब कार्य हे तब उसको नित्यता केसो 


(३ ) एक ही समय जब हजारों मनुष्य, हजारों जगह, 
एक ही शब्दका उच्चारण करते हैं, तब यह केसे कद्दा जाय 
कि, शब्द नित्य हे | यदि शब्द निन्य द्ोता, तो यह बात 
उसमें नहों रहतो । 

(४ ) जो नित्य हैं, उसमें कुछ हेर-फेर नहीं होता हे; 
किन्तु व्याकरण-प्रन्थमें शब्दोंकोी प्रकृति ओर विक्ृति होती 
है। ऐसी बात देखकर भी भला कोन शब्दको नित्य कहेगा ? 
परिवर्ततशील वस्तु होनेके कारण अवश्य ही शब्द 
अनित्य है । 

(४) दस आदमी जब मिलकर बोलने लगते हैं, तब 
शब्द्‌ बढ़ जाता है रोगो ओर बच्चेके द्वारा जब श्द्‌ 
उच्चारित द्वाता ६, तब वह कम हो जाता है। इसलिये 
द।सशील ओर बृद्धिशोल शब्द नित्य केसे ! 

(१ ) इन सब दुलीलोंका उत्तर जेमिनि इस प्रकार 
देत है--शब्द उच्चारणके पूर्व उपलब्ध नहों होता हे, 
बोऊनेपर ही उपझब्ध होता है; तो क्या इसनेसे ही उसमें 
कृतकत्व समान लिया जायगा ? उच्चारण करनेके पहले 
नित्य अवस्थित ओर निराकार शब्द अनयखुद्ध यानो 
अव्यक्त रद्दता हैं। शब्द विनष्ट नह्टीं होता, केवछ उच्चारण 
करनेके कुछ क्षणके बाद श्रवणेन्द्रियके अगोचर हो जाता 
है। संसारमें ऐसी बहुत-सो वस्तुएँ हैं, जो रहती हैं; पर 
इन्द्रियोंदी अगोचर होकर । प्र्धारित होकर भी शब्द्‌ शब्द्‌- 
कारीके साथ सम्बन्ध गधीं रखता ! राम शब्द अति-गोचर 
होकर जो पुक ज्ञान करा जाता हैं, वही शान पुनः श्रवण-कत्तोंफे 
इदयमें डलारित ह्ोनेपर दूसरे समयमें भी कराता हैं। जता 


श्ध्टै 
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शब्दके अर्थदोीं जो यह अभिसनता अर्थात्‌ दो समयोमें 
डच्चारित शब्दका जो एक ही अर्थ होता है, उससे ही 
शब्दकौ नित्यता सिद्ध होती हे । 

(२ ) “शब्द करों”, यह जो कट्टा जाता हैं, उसका 
अर्थ शब्द-निमाण नहीं हे; बल्कि उच्चारण करानेके अथर्मे 
ह। मलुष्य ऋवनिकत्तों है, शब्दकर्सा नहों | गो शब्द डउच्चा- 
रण करनेसे ही निखिल गो-पिग्डका जक्षान हो जाता है! 
शंब्दका यदि निग्य अवस्थान नहों रहता, तो ए% साथ 
गो-पियदका कान नहीं हो सकता । यह तो कोई भी नहीं 
कइता कि, आठ बार गो शठ्दका उत्पादन करो; प्रत्युत यह 
कहा जाता है कि, आठ बार गो शर्दका उच्चारण करो । 
गइ जो सार्वजनीन अनादि-सिद्ध व्यवहार है, वही शब्दोंका 
पुकल्थ और नियल्व सिद्ध करता है। उत्पन्न द्वव्यक्रा 
ही डपादान कारण होता है; किन्तु शब्द-उत्पादनके लिये 
डपादाम कारण दुर्लभ है। वायु शब्दका उपादान नहीं हो 
सकती । हाँ, ध्वनि्में वःबुकी कारणता अवश्य है। धवनि 
ओर शझूदका पार्थक्य सर्ववादि-सम्मत है । 

(३ ) नित्य अवध्थित सूर्य एक हे ओर उसे सेकदो 
कोग बहुस जगहोंमें, एक ही समयमें, देखते हैं; इसी सरहद 
शब्द भी एक-कालावच्छेदेन बहुपोंके द्वारा बहुत जगद्दामें 
एक ही समयमें उच्चारित होता हैं) तथा भिन्न-भिन्न 
व्यक्ति शब्दूका एक रूप अर्थ ही प्रहण करते हैं। निश्चय ही 
किसी शब्दको छत्कर प्रत्येक व्यक्तिके हृदयमें समभावसे या 
अभिसन रूपते वही ज्धांववोध होता है, जो कि, दूसरेको 
हुआ है । 

( ४ ) शब्दुकी क्षय-वृद्धि नहों होतो हे; क्‍योंकि 
बारम्थार डक्षयारण करनेपर भो उसमें उसका रूप पृथकी 
तरह ही रहता है। व्याकरण प्रन्थमें “ह” के स्थानमें 
“ब” हो जाता है; पर वह प्रकृति-विकृसि-भाव नहों हे; 
क्योंकि दोनों वर्ण पूणी स्वतस्त्र हैं । 





गज्ना-वैपाडू 
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(४ ) शब्द हासशील या बृद्धिशीझ भो नहीं है। दस 
आदमी जब इकट॒ठे होकर बोलने छगते हैं, तब केवल गक- 
ध्वनि बढ़ती है। शब्द नहों घटता-बढ़ता है। इसी प्रकार 
शेगी या बच्चे की गल-उवनि क्षीण होनेके कारण---आवाज 
घुलन्द नहीं रहनेके सबबसे--४वनि या उच्चारणमें क्षोणता 
मालूम पढ़ती है। उवनिको कमी-वेशोसे शब्दका घटाव- 
बढ़ाव केसा ? 

इतनी युक्तियाँ तो एक दुलको हैं; ओर, दूसरे एक दुलका 
मत है कि, घेद शब्दमय है, यानी कषक्षर, वाक्य ओर शल्द्‌ 
आदिका जो समष्टि-स्वरूप है, वही वेद है; जेसे कि, मेघदूत 
ओर शाकुन्तकऊ | इन दोनोंके कत्ता कालिदास |हैं। इसो 
प्रकार वेदके रचयिता कठ, शाकछ, कणव प्रस्ठुति ऋषि हैं । 
सब किसीका किया हुआ यह कार्य ( वेद ) केसे नित्य हो 
सकता है! जैसे कि, घढ़ा कुम्हारके द्वारा बनाया जाता 
है--कार्य कहछाता है ओर जाये दिन नष्ट हो जाता है । 
उसी प्रकार वेद भी है १ इस लिये वेद अनित्य है ओर 
पौरुषेय है । 

इसके उच्तरमें दार्शनिक कद्दते हैं कड, कंगव आदि बे८के 
रचयता नहीं हैं । उन्होंने अपने शिष्योंको पढ़ाया है। जिस 
शाखाकों जिस ऋषिने पढ़ाया है, उस शाखाका नामकरण 
उनके शिष्योंने उन्हींके नामपर किया है। यदि एक ही 
ऋषिको बनायी एक शाखा रहतो, तो बहुत-सी ऋआचाएँ 
प्रत्येक शाखामें अविकल रूपसे नहीं मिलती । क्‍या 
कभी कालिदास जोर भवभूतिके श्लोक, छ्यों-के-त्यों, 
दो पुस्तकोमें मिल सकते हैं १ थास दर असर यों है कि, 


बेदके रचयिता कठ, कयव, कपिष्ठछ, शाकल, वाष्कल आदि . 


ऋषि नहीं; बल्कि इन पुरुषोके अतिरिक्त कोई एक पेड 
दनानेवाला है---जिसका नाम परमेश्वर है । 

देदमें केवल दो चार भनुष्योके नामोंको देखकर ही 
कोई डले अनिस्य नहों कह सहझता; क्योंकि, ईश्वरोय ज्ञान 


+++े 3... 
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नित्य है ओर वेद सी नित्य है। ईश्वरोय ज्ञानके समक्ष 
सेकड़ो ब्रद्मयायड है उामलकसे हें, वहाँ दो-चार नामोको 
कोन पूछे ! 

बेद कुम्हारका घड़ा नहीं हैं यानो कार्य नहीं है; क्‍योंकि 
बंद परमेश्वरक्का निःश्वास है। जैसे मनुण्य साँस लेकर भी 
खाँसका निर्माता नद्दों हो सकता , बसे ही बदका निर्माता 
ईश्वर भी नहीं कदलझाता। मतलब यह है कि, परमेश्वरके 
निग्वास-रूपमें येद स्वतः अभिव्यक्त हुआ है। अतः देदमें 
कार्यत्व ऊानेकी काई गुँजाइश नहीं । 

किसीकी एक यह भी दलील है कि, इन्द्र, मस्त 
आदिका जो इसमें नाम है, उसोसे वेदका कृतकत्व सिद्ध 


हो जाता है; क्‍योंकि उत्पन्न मनुष्योंका ही नाम रखा जाता 
है और जो उत्पन्व होता है, उसका प्रायभाव या उच्प- 
स्तिके पहले अभाव अवश्य रद्दता हे। फलतः बेदमें अभित्य 
जनका चारेत वर्णित होनेके कारण वेद्‌ अनित्य है । 

सद्दी बात चाहे जो हो; किन्तु हमारे प्राचीन दार्शनि- 
कोंका कष्टना हे कि, एरस पुरुषफे निशवाससे--स्वाभाजिक 
रूपसे---वेद आविभत हुआ हैं। समस्त निश्वास इच्छा- 
निर्मित और पोरुषेय नहीं हे। क्योंकि, उपुप्ति-अवस्था में |जो 
निश्वास लिया जाता है, वह इच्छा-पूर्वक ओर पोरुऐेय 
नहीं होता--रूवाभाविक है। इसी प्रकार वंद्‌ परमात्माका 
स्वाभाविक निश्वास है, अपोर्ुषेय है ओर नित्य है। 


रे 


दे ही. ७), ), 


पुरुवाके पौत्न नहूष 


त्वामर्ने प्रथममायुमायवे देवा अफ्ृण्वन्नहृषस्य विश्पतिम्‌ । 
इडामकण्वन्ननुषस्य शासनीं पितुर्यत्पुनो ममकस्य जाय ते ॥ 


( ऋग्वेद १३१११ ) 


अप ! देवोंने पहले पुरुवाके सानवरूपधारी पोन्र नहुषका छुम्हें 
मनुष्यशरीरवान्‌ सेनापति बनाया। साथ ही उन्होंने इलाकों मनुको 
घर्मोपदेशिका भी बनाया था । जिस समय मेरे पिता अड्भिरा ऋषिके पुश्र- 


ड रूपसे तुमने जन्म ग्रहण किया था । 


( सायण-भाष्यका अनुवाद ) 


श््टे८ 
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.. वेककी नित्यता.... 





प० नाथूराम शास्त्री गोड़ 
( अध्यापक, हिन्दूविश्वविद्यालय, काशी ) 





यह बात निस्सन्दिस्ध है कि, वेदके पूर्व कोई भी अन्य 
अ्न्थ नहीं था । इस बातको पाश्चात्य विद्वान्‌ सी स्वीकार 
करते हैं। वेदमें ऐसे यज्ञ, योग, स्तुति, विज्ञान आदिका निरूपण 
किया गया है, जेसा कि, अन्यत्ञ संभव नहीं। ऐसा होना 
भी चाहिये; क्योंकि वेदका ही लवलम्बन करदे सभी ग्रन्थ 
बनाये गये हैं। वेदके अति गम्भीर अर्थ-ज्ञानफे लिये ही 
शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्‍्दः, ज्योतिष--पे €& 
बेदाज़॒ तथा धर्मशाख्र, पुराण, मीमांसा, न्‍याय, ये चार 
वेदोपाज़ः बनाये गये हैं। संसारके प्रायः सभी लोगोंको यह 
बास मालूम है कि, खंसारमें १४ विद्याएँ हैं । वे चोदद्द 
विद्याएँ---छ अफ्', चार उपाज़ और चार बेद्‌ सिलल कर ही 
कहलाती हैं। याज्षवएक्यने कहा है-- 

“पुराण-न्याय-मीमांसा-धर्मशास्वाज़मिश्रिसा: । 
वेदाः स्थानानि विधानां घर्मस्य व चतुर्देश ४” 

त्रे छू जड़ जोर चार उपाज़ः सिझछकर १० विशाएँ 
केयल वदफे अड़-उपाज़' मानो गयी हैं। जिस प्रकार मनु- 
प्यादिके जन्मके निर्वादके लिये हाथ, पेर, नाक, सुख आदि- 
की आवश्यकता है, इसी प्रकार वेद-पुरुषके लिये, यह भी 
नित्तान्स अपेक्षित हैं । इस प्रकार इन विद्याओंके अतिरिक्त 
वर्तमान काझकी जितनी शास्तर-क्ान-सम्बन्धी पुस्सकें 
उपलब्ध हैं, वे सभी साक्षात््‌ परम्परया वेदके ही उपजीज्य 
हैं । क्‍या कोई संसारमें ऐसा विद्वान है, जो यह प्रमाणित 
कर दे कि, पेदासिरिक्त कोई ग्रन्थ, कहीं भी, त्रेलोक्यमें ऐसा 
है, किसके अर्ध-ज्ञानके सिये इतनी विद्याएँ अपेक्षित हों ! 


आजकल देखा जाता है कि, जो छोग जन्मपर्यन्त परिश्रम 
करते हैं, उनको किसी प्रकार एक अड़ः ( व्याकरण ) वा 
उपाज़ः ( पुराण ) का कुछ मार्मिक ज्ञान होंता है; बहुतोंको 
तो वह भी नहीं | अब इस बातकों सोचना चाहिये कि, 
जब एक विद्याके ज्ञानके लिये दो अथव्ग तीन मनष्य-जन्म 
अपेक्षित हैं, तब दश विद्याओंको जानकर तदनन्तर कुछ 
विचार कर अति गम्भीर वेदका अर्थ-ज्ञान करना मनुष्यके 
लिये कितना दुर्लभ है! वेदके कर्त्तुको कोई भी नहीं बसा सका; 
इसलिये वेद नित्य है। किस करपमें वेद बनाया गया, यह 
कोई नहीं कह सकता है। वेद प्रत्येक कल्पमें अभिव्यक होता 
है-.“प्रतिमन्वन्तर चैषा भ्रुतिस्न्या विधीयते,” यह वाक्य 
पूर्व-पूर्व कल्पोंकी श्रुतियोंके अस्तित्वकों कहता है। पूर्व 
मन्चन्तरमें जिस प्रकारको श्रुति थी, उसी प्रकार इस 
मन्वन्तरमें भी है ओर आगे भी रहेगी। यह बात युक्ति- 
युक्त है; अतएवं वेदराशिकों ईश्वरक्ृत माननेवाले ग्रल्थ- 
कार छोग अपोश्णेय-वादी मीर्मांसकोंके बहुत दूर नहीं है; 
क्योंकि वें लोग भी ईश्वर-कृत साननेमें प्रमाण नहीं दे 
पाते । किन्तु शब्दोच्चारणको संसारमें पुरुषकृत देखते हुए 
देदिक शब्दराशिको भी किसी पुरुष-दविशेषने उच्चारण 
किया होगा; सो, “'दमलछोग उच्चारयिसा हो नहीं सकते; 
अतएव सबसे पहले होनेवाऊछा ईश्वर ही हो सकता है,” 
यही युक्ति कहते हैं। इस प्रकारका अनुमान करनेसे इैश्वर- 
कृतत्थ कदापि नहीं सिद्ध हो सकता है। यह बात ईश्वरफे 
पहले अपने अस्तसिष्थको बतरलानमेवाली--- 


प्रयाद २, शरंग २ ] 





“एकोउहं यहु सयां प्रजायेय” इत्यादि श्र्‌ तियां स्पष्ट करती 
हैं। मीमांसक लोग तो कहते हैं कि, सभी हत्खर्ग अपवाद- 
युक्त दोते हैं। अतः लोकिक शब्दका उच्चारण करनेवाला 
कोई पुरुष होता है। अतएवं वेदका भी उद्चारेण करनेवाला 
कोई पुरुष ही हो, यह नियम नहीं है। सभी बासें प्रमाणले 
सिद्ध होती हैं। यदि इस विषयमें कोई उपयुक्त प्रमाण मिल्े; 
तो यह बात भानी जा सकती है। 

लौकिक शब्दोंमें प्रत्यक्ष छहढ़ प्रमाणसे कर्ताको देखकर 
संकर्त कत्व अंगोकार करते हैं। वेदिक शब्दोंमें प्रयत्पूर्वक 
अन्वेषण करनेपर भी कोई कर्ता उपलब्ध नहीं होता; इस- 
लिये उसको अपोश्रवेय मानते हैं। जो बात प्रमाणसे सिद्ध 
न हो सके, उसकी, अपनी बु्धिसे, कल्पना नहीं करनीं 

७ पहिये । इसलिये आब्दोधारणका सकतू कत्व सिद्ध होनेपर 

भी वैदिक शब्दोंका कर्सा नहीं माना जा सकता। इसी 
आशयको शाधर-भाष्य, शास््रदीपिका जादि ग्रन्थोंमें भली 
भाँसि उपफदन किया गया है। 

अतपृव हंमलोगोकि प्राचीन आचायोका और हम॑- 
सोगोंका आज़तक यही निर्णय हे कि, ेद कदापि कृत्रिस 
नहीं हो सकता । * 


देदमें नदी, पवत, राजा आदिकी जो चर्चा उपलब्ध 
छ 


चेदोंकी मित्यता 


ह्श्र्ह 


हट ऑटध्टप्टफज 





होती है, वह भी अपोरवेयत्थ माननेमें असंगत नहीं; 
क्योंकि बेदमें जो नाम, कथा, चरित्र आदि उपलब्ध होते हैं, 
बे किसी नदी अथवा पर्वत आदिको उद्दे श्य करके नहीं हैं । 
व्यवह्ारके छिये अथवा प्ररोचनाके लिये परिकल्पित हैं। 
वे जो नाम बेदम आ गये डर वे बढ पविश्नतम हैं, ऐसा मान 
कर जंब-जब लोग उत्पन्न हुए, तब-सब उन्हीं नामोंसे व्यव- 


हार करने छगे। उन व्यवहार करनेवाछॉमें सबसे प्रथम 


प्रजापति हुए। उनके पश्चात्‌ इस डपायकों सभी छोगॉने 
ग्रहण किया। इसलिये वेदमें जा नाम थे, उन्हीं नामों । 
लोगोंने व्यवह्दार किया । किन्तु यह नहीं कद्दा जा सकत 
कि, इन मामोके प्रथम वेद ही नहीं था । 

- “बेदेन नामरूपे व्याकरोतु प्रजापततिः।” “सर्वेषां तु स 
नामानि कर्माणि व पृथकू-पएथक, वेद्शब्देस्य एवादों एथक्‌ 
संख्याश्र निर्ममे” इत्यादि स्छति-प्रमाण हैं। बेदसे है सबके 
नाम-रूप बने हैं । 

यद्यपि आजकलके पाश्चात्य चिद्दानोंके तथा उनके 
संसर्ग्में रहनेवाले देशी पणशिडतोंके मनमें यह उपयुक्त बात 
नहीं बेठती; तथापि इस चिकयमें परिश्रम करके मेंने जो 


कुछ प्रमाण पाया, सदनुसार आप लोगोंके समक्ष उपस्थित 
क्या है। 











[ प्रथ ह ९६, सरंण १ 
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पुणण-मतवादियों मोर मीमांसकोंका कथन है 
कि, जिस प्रकार आकाश, वायु आदि पश्चमृत नित्य 
अर्थात्‌ अनादि हैं, उसी प्रकार बेद्‌ भी नित्य है।इस 
लेखमें हम यह देखना चादते हैं कि, क्या उनका यद्द 
फथन सत्य है ? 

घेद एक अन्थ है। संसारके सभी प्रन्थ किसी न 
किसी कालमें, मनुष्यके ही द्ार्थों, निर्मित हुए € ओर 
थे अनित्य हैं, इसका हम प्रत्यक्षतया अनुभव फरते हैं। 
यदि कोई कहे कि, वेद इस सामान्य नियममका अप- 
बाद है ओर वह नित्य है, तो इस घारणाकों सिद्ध 
करनेका उत्तरदायित्व उसपर ही होगा । हम देखते 
हैं कि, संलारके सभी मनुष्य अपनी माताकी गोदसे 
पैदा होते ह। अतः अब काई व्यक्ति इस अटल नियम- 
के विरद्ध आवाज उठाता है, तब उसे सिद्ध 
फरनेका उत्तरदायित्व भी उसीपर द्वोता है। वेदका 
भो टीक यद्दी हाल है । अन्य प्रन्थोंके समान वेदके 
भी मनुष्यकृत, अतएवं अनित्य होनेके कारण, 'वेद्‌ 
नित्य है”, कहनेवारलोंपर उसे सिद्ध करानेका उत्तर- 
दायित्व है । जबतक थे, विश्वास-योग्य प्रमाणों- 
से, इस बातकों साबित नहीं कर पाते, तबतक घेद्‌ 
अनित्य हैं, ऐसा ही सबको मानना चाहिये । देद्‌ नित्य 
है, यह सिद्ध फरनेका प्रधान कर्म मीमांसकोंका है | 

अब हम यह देखगे कि, मीमांसकोंने यह काम 
किस प्रकार सम्पन्त किया | मीमांसकोंका सुख्य प्रन्थ 
है--शबर-स्थामिहत जैमिनीय धुत्ओोका भाष्य; ओर, 


उसीमें बेदोंके नित्यत्वका प्रतिपादन किया गया हैं। 
इस प्रतिपाइनके आधारमें उसमें सिफ एक ही प्रमाण 
दिया गया है ओर वह यह है कि, वेदके रचायिताका 
किलीको भी स्मरण नहीं है। “थश्व एते पदसंघाताः 
पुरुषकृताः द्वश्यन्ते ईत ,परिहतं तदस्मरणादिमिः” 
(अ १, पा० १, सू० २५ का भाष्य ) यद्यपि यह मान 
लिया जाय कि, वेदके रचियताका फिसीको स्मरण 
नहीं है, तो भी उससे वेदका नित्यत्व , नहीं सिद्ध 
होता । उदाहरणार्थ, किसी तालाबका ही द्वष्टान्त 
लाजिये | यर्याप आज कोई यह बता नद्दी सकता कि, 
अमुक तालाबको अमुक मनुष्यने रचना को है, तो भी 
शअर्थापत्ति-प्रमाणसे हम यदो मानते हैं कि, वद तालाब 
फिसी मनुष्य द्वारा ही बनाया गया है। इसी प्रकार 
घेद भो, उसके रचयिताका विस्मरण होनेपर भी, 
मनुष्य द्वारा ही रा गया हैं, ऐसा ही मानना 
चाहिये | ओर जब बह मनुष्यकृत हैँ, तब वद अनिल्य 
भा है, यह भा स्पष्ट हैं। 

इसके अलावा भाषाका निर्माण द्वानेपर ही बेंद- 
की रचना दवा सकतो है, उसके पहले नहदीं। भाषा 
मनुष्य-निमित एवं अनित्य दाता है| इसढिये घेद भी 
अनित्य आर मनुष्यकृत हैं। 

बिना भाषाके बेदुकी रवनाका द्वोना असम्भष है, 
यह्‌ प्रमाण मोमांसकोंको बहुत खतरकता है। शबर 
स्वामीने भी इस फदेसे छुटकारा पानेकी बहुत को शिश 
की है। यदक्षंतक कि, जिन शब्दोंकी भाषा बनी है, 


प्रयाद ९, तरंग १ ] 


बेदकों अनित्यता 


हे अलन्‍फबअ ७92 हो के फॉर अका ७ न ऑजडआू रे, २ २०० 
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थे शब्द भी नित्य हैं, ऐसा सिद्ध करानेका मी उन्होंने 
भरखलक प्रय त्॒ किया है। किलु वे उसमें किसघी हालत- 
में भी सफल-मनोरथ नहीं हो सकते | शब्द उस 
' अक्षर-समूहफो कहते हैं, जिससे कुछ अर्थवोघ होता 
है। किसी अक्षर-सपूदमें जो अर्थ होता है, वह सूलतः 
उसमें नहों रहता ; यदि वह रहता, तो एक ही अक्षर 
समूहका सब रेशोंमें और कारों एक-ला हो अर्थ 
होता । किन्तु वह चेसा नहीं होता, इसका हम प्रत्यक्ष 
अनुभव फरते है। मनुष्योनि परर्ुपरसे सऊुँ तक र विशिष्ट 
अक्षर-लप्ूहोंकों विशिष्ट अथे दियि और इस भ्रकार 
शब्द निर्मित दुए । इन सड्डृ तोंले ज्ञो प्रत्यक्षतया या 
परम्परया पारखचित ह, उन्हें हो उसके विशिष्ट अर्था- 
का ज्ञान द्ोता हे, दुरैरंकों नहों | हम अब भो नवोन 
शब्दोंका निर्माण कर लेते हैं। इन सब प्रमाणोंसे 
ज्ञात होता है कि, शब्द ओर भाषा, दोनों अनित्य 
हैं, अतपएत्र शब्द ओर भाषावाला बेद्‌ भा अनित्य है, 
यह स्पष्टतया दिगवाई देता है| 

शबरस्वामीके मतानुलार यद्यपि शब्द नित्य भाने 
जायें, ता भा वेद नित्य नहीं हो खकते। वेद एक 
अन्थ है अर्थात्‌ वह अनेक शब्दोंका व्यवस्थित सप्तूद 
है, जो विना मनुष्पक्रे नहीं बन लकता। अतः शब्दोंके 
नित्य द्वोते हुए भी जिस प्रकार अन्य ग्रन्थ नित्य नहीं 
हो सकते. डखो प्रकार वेद भो नित्य नहीं हो सकता। 
इस्ती लिये बेदुकों नित्य सिद्ध करनेके उद्द शसे शव्रर 
सस्‍्वामीने यह दलील पेश को है कि, वेदके रचयिताका 
स्मरण नहीं है। यह दुझ्ोल कितनी थोथो है, यह 
फहनेकी आवश्यकता नहीं है । 

अब हम यहाँ यह भी दिखावंगे कि, यह प्रमाण 
ऋठ दे अर्थात्‌ धेदके रचयिताओंका स्मरण हैं ओर 
थेद्‌ मनुष्यने, विशिष्ट फालमें, बनाया था, इसका 
भी स्मरण है। 


शतपथ-्राह्मणमें लिखा है कि, “संघत्सरो थे 
प्रजापतिरपक्‍्निः। स ऋचोव्योहत्‌ । द्वादशवृहदती सहस्था- 
ण्येतावत्योहयों था: प्रजञापतिसष्टा: । अथेतरो बेदौ 
ब्योहत्‌ । द्वादशोव बृहतो सहस््राण्यष्टो यज्॒षां 
चत्वारि साम्ना एताबद्ध तयो थेद्यो: प्रजापतिसूष्टम्‌।” 
( काएड १०, अ० ७, प्र० २, श्रा० १८) 'संवत्सर 
ही प्रजापति ओर अपन है। उसने जब ऋग्वेदका 
व्यूह किया, तब उसकी संख्या बारह सहत्य बृहती 
हुई | प्रजापतिकी बनायी हुई ऋचाए' भी इतनों हो 
हैं। अनन्तर दूसरे दो वेदोंका व्यूह किया। तब यजु- 
बेंद्‌ आठ सहल्न ओर सामवे द चार सहस्त्र बृइियों- 
का हुआ दोनों बंद मिलाकर बारह सहस््र बहती 
हुए । प्रजापति द्वारा निर्मित यज्भुजंद और खामवेद्‌ 
भी इतने ही हैं।! 

शतपथ-श्राद्षणके उपयुक्त बचनसे प्रजापतिने 
अर्थात्‌ संवत्सरने ऋग, यजुध ओर साम बेदोंका 
निर्माण किया है, यह स्पष्टतया प्रकट होता है। 
प्रतिवषे या कुछ वर्षोक्रे यानो युगके अन्तमें ऋग, 
यज्ञुप ओर सामबेंदोंकों नियमपूर्ंक रचना किये 
विना हो संवत्खरने वेद उत्पन्न किये हों, ऐसा 
नहों कहा जा सकता। इससे यह सिद्ध होता है 
कि, प्रतित्रषे अथवा कुछ निश्चित वर्षो'के बाद नये 
ऋण, यजुघष ओर सामत्रेंदोंको नियमपूर्वक रचना 
होती थी। 

इस खिद्धान्तकों मिस्ललिखित बचनोंसे सहारा 
मिलता है और उनसे यद्द भी सिद्ध होता है कि, एफ 
युगके या मन्वन्तरके बाद नवीन मत्रोंकी रचना की 
जाती थी-- 
“प्रतिमस्वन्तर चेव श्र तिरल्या विधीयते। 
ऋचो यज्जूषि सामानि यथावत्पयतिदेवतम ॥ २६॥”” 


( बायुपुणण, अ० ५४९) 


श्र 


रचना की जाती है। प्रत्येक वेवताके लिये ऋग, 
यजष ओर साम जिस रीतिसे पहले बनाये जाते थे, 
ड्सो रीतिसे बनाये जाते हैं ।? 

सम्भव है, इस अर्थसे कोई सज्लन सहमत न हों । 
थे फहेंगे कि, 'विधीयते! का अर्य 'की जाती हैं ऐसा 
न कर “पहले मोजूद श्रूति ही काममें लगायी जाती 
थो! ऐसा करना चाहिये। किन्तु वह गलत है; क्‍्यों- 
कि उपरिनिर्दिष्ट बचनके बाद्‌ ही-- 

“ऊषोणां तप्यतामुगप्रा तपः परमदुश्चस्प्‌ । 
मंत्राः प्रादुरबभूवुद्दि पूवमन्‍्वन्तरेष्चिह ॥ ६० ॥” 
जो बचम है, उसमें मन्वन्तरोंके समय मंत्र हुए 
थे, ऐसा कहा है | इसके अलावा, आगे चलकर, एलोक 
८५ से १०७ तक, मन्त्रकर्ता ( मंत्रकतः ) ऋषियोंके 
भी नामों का उल्लेख है। इस 'मंत्रकृत:” शब्दसे भी 'विधी- 
यते'का अर्थ 'की जाती है, ऐसा ही करना पड़ता है |# 

एक दूसरा आक्षेप ओर भी हो सकता है । हमने 
यथावत्‌” का अर्थ 'जिस रीतिसे पहले किये जाते 
थे, डसो रीतिसे' किया है। कोई उसका अर्थ पहले 
जैसी थी, वैसी' ऐसा भी करेंगे। यह अर्थ लेनेपर 
उनको यद्द अवश्य ध्यानमें रखना शलाहिये कि, यद्यपि 
उससे पहलेकी श्र्‌ तियोंसे कुछ समानता पायी जाती 
हो, तो भी “अन्या! शब्द्से कुछ मिन्‍नता भी अवश्य 
सिद्ध होती है| वह भिन्‍नता इतनो थी कि, नवीन 
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; प्रधाद्ट २, तरंग है 
मन्वन्तरमें रवी हुई श्रु तियोंके लिये “अन्य” विंशेषण 
लगाया ज्ञा सका । शतपथ-न्राद्मणके स्वयिताके समय 
सभी मन्वन्तरोंमें बनाये हुए छभी मंत्र उपलब्ध थे 
ओर लगभग वे सभी आज भी उपलब्ध हैं। उन मंत्रों- 
की ओर द्वष्टिपात करनेपर नियमित समानता, केवल 
छदोंमें हो, पायो जाती है। कुछ मंत्रोंके अर्थमें भले 
ही समानता हो, किन्तु उससे डसके भिन्‍नत्वकों कोई 
बाधा नहीं पहुं चती । इस प्रकारका अर्थ-साम्य अनेक 
कवियोंके काव्योंमें भी पाया ज्ञाता है। तथापि थे 
काव्य पृथक माने जाते हैं; क्योंकि, “त एव पदविन्या- 
खा ता एवॉर्थविभूतयः । तथापि नव्यं॑ भवति काव्य 
प्रन्धनकोशलात्‌ |” यद्यपि अथे या शब्द एक हों। 
किन्तु श्रथन-कौशठसे नवीन काव्य निर्माण होता 
है | प्रत्येक मन्बन्तरके समय मंत्रोंका विषय उन्हीं 
पुराने देवताओंकी स्तुति होनेके कारण अर्थ-साम्य 
होना असम्भव नहीं हैं। किन्तु इससे उसके भिन्नत्य- 
का कोई बाधा नहीं पहुंचती । 

“युगे-युगे विद्थ्य॑ ग्रणदुभ्योरयि यशस जैद्दि नज्यसीम” 

( ऋग्वेद, ६।८।५ ) 

प्रत्येक युगमें नवीन स्तुति कहनेवाले हमको 

तुम यज्ोपयोगी घन तथा यश प्रदान करो ।' ( यह 
अर्थ सायणावार्यके अनुसार है । ) 

इस बचनसे प्रत्येक युगमें अर्थात्‌ मन्वन्तरमें ऋषि 

नवीन थेदोंकी रचना करते थे, यह सिद्ध द्वोता हैं । 


#अभूतपूर्व वस्तुके उत्पादनके अर्थमें जब, क, खुज़, सक्ष आअादि घातुओंका प्रक्ेग, ऋग्वेद-संहिताके. मंत्रों, कई 
स्‍्थानोंमें, आया है । इन घातुओंका प्रयोग ऐसे स्थानोंपर, ऐसे ढंगसे, आया है, जिससे बिदिद-होस्र- है कि, फषि कोय, 
आवश्यकतानुसार, बराबर नये-नये मंत्र बनाते, थे--बहुत कोगोंकी ऐसी घारफ्मा है; कोर, यद धारणा स्ययग्राचार्यके 
- खुग्वं दभाष्यानूसार, है। जा सूजन इस- विषश्नप्र अधिक जयूज़ना- पयइले, हों, के. विम्वक्तिखित सुंत्रो का. खायण/भाष्य 
देखें---आुरब द्‌ शरे७१४, १२९६, ४६४९, ६११४२, १० ८०७७, ३६६४७, (६३१६, ७४, है।११२५, ७६०९, ९ 
१६६१४, ढा५१७, ह १०२३६, २२6६, २३६८, १४६१२१२, शशद४५, शेईेण२०, ४६९१, १४७२, ४२०४९, १०१०४ 


आदि, आदि। ---सम्पादक 
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किन्तु इसपर भो पुराण-मतवादो लोगोंका आक्षेप 
बना रहता है। थे कहते हैं, “यद्यपि वेद-मंत्र ऋषियों 
के मुख़्से किलो कालमें निकले हों; किन्तु वे स्वयं 
उन्होंने नहों बनाये हैं। वे ईश्वरो प्र रणासे उन्हें के :ल 
हुग्गोचर हुए ओर उन्होंने उनका उदच्यारण किया।” 
किन्तु ऋषियोंके पीछे जो 'मंत्रक॒त” विशेषण लगाया 
गया है, वह इस सिद्धान्तके विरुद्ध है| हम यहाँ यह 
भो मान लेनेको तेयार हैं कि, वेदों या अन्य स्थानोंमें 
पुराण-मतवादियोंके कथनके आधारसें कुछ बचन 
मोजूद हैं; किन्तु कबछ उन बचनोंसे ही उनका कथन 
सिद्ध नहीं हो सकता; क्योंकि ऋषियोंने मंत्र रखे हैं, 
इस अर्थ्क भी अनेक बचन थेदोंमें मिलते हैं, जिनमें- 
से कुछ ऊपर दिये गये हैं । इन दोनों प्रकारके बचनों- 

है का परस्पर समनन्‍्वय*फरना आवश्यक है। मीमांसकों- 
की पद्धतिके अनुसांर यह समन्वय फरनेके लिये 
“ऋषियों को ईश्वरी प्रेरणासे मंत्र दृग्योचर हुए! ऐसा 
कहना केवल ऋषियों ओर मंत्रोंकी स्तुति करना ही 
होता है| यदि फिसी गयवाहने अपने बयानमें परस्पर- 
स्रिरुद बातें कही हों, तो न्‍्यायकी दृृष्टिसि उसफा 
घह बयान सत्य माना जाता है, जो उसे या उसके 
प्लित्रोंको है निकर सिद्ध होता है। इसी दृृष्टिसे वेद- 
को ऋषिक्ृत एवं पोरुषेय सिद्ध करनेवाले बचन 
सत्य. मानकर अन्य बचनोंको फेवल स्तुत्यर्थक ओर 
थाक्छुरिक हो सानना चाहिये। 

'अनादियेद. ऋषियोनि देखे थे. इस सिद्धान्तफे 
दियद्ध ओर भी एक प्रमाण है | फोई भी भाषा 
मल्॒ष्य-निर्मित होती डी है:। संस्कत भाषा भी इस 
नियमका अपवाद नहीं है। अनादि वेदका संस्कृत 
या किलस्ली अन्य. साधाक़ा, रूप : धारण. फरना असम्मव 
है; क्योंकि भाषा मलुष्य-निश्चित ओर सतित्य है। अतः 
बेद्‌ मिल्य अथवा इश्थरप्रेरित नहीं दो सकता। इस 


श्र 


१४३ 


४2 चतआ- मम नी कक 290 टट3.2:क्‍2::297रफवह-४02 3०: वील पलट अर व लीतस्‍ घन न अत न्‍ बलि ५४204 22:00 अप कट लिप फिर: पीवी की +0 00:22 2:77 7# 5४2५ ज कट के अफअडी जात 3त3ट चल जी वल जब ५ल्‍त चल 


प्रमाणको टालनेके छिये फोई यह मी कददते हैं कि, 
ईश्वरने ऋषियोंको अर्थको प्रेरणा की ओर उन्होंने 
डस अथको भाषाका रुप दे डाला । किन्तु यह फहना 
निरथंक है। किसो भो प्रन्थकारको प्रथम अथकी 
प्रेरणा होती है और तदननन्‍्तर वह उसे भाषाका रुप 
देता है। क्‍या इस कथनमें कोई प्रमाण है कि- 
कालिदासकी प्रेरणा ईश्वरकृत नहीं थो ओर बेदके 
रचयिताओंकी प्रेरणा ईश्वरक़ूल थी ? वास्तवमें 
सभी प्रेरणाएँ ईश्वरक्ृत मानी जानी चाहिये । कुछ 
प्रेरणाओोकी ईश्वरक्कतत और कुछको पुरुष-बुद्धिकृत 
मानना असड्भत है। अतएव वेद अनित्य है। 

किन्तु इससे यह न खयाल करना चाहिये कि, 
वेद अप्रमाण हैँ। यद्यपि थेद पुरुष-कृत दे। किन्तु 
डसे उन ऋषियोनि बनाया है, जो उसे बनानेके अधि- 
कारी थे। जबतक बसे ही अधिकारी ऋषि उसमें 
कोई परिवत्त न नहों करते, तबतक वेद प्रमाण ही 
हैं। इस विषयका विशेष विचरण हमने अपने “घर्म- 
रहस्य नामक मराठी भ्रस्थमें लिखा है। अतः उसे 
छोड़कर अब युग अथवा मन्वस्तरमें कितना काल 
होता है, यहाँ यह दैष्तेंगे । 

धायुपुराणके ५६ व अध्यायमें निम्नलिखित 
बचन है-- 

“एवां संवत्सरो हाभिः सूर्यस्तु परिवत्सरः | 

सोम इश्त्सरः प्रोक्तो वायुश्वैवानुबत्सः ॥२७॥ 

रुद्धस्तु वत्सरस्तेषां पश्चाद्ा ये युगात्मकाः॥२९॥” 

इसमें पाँच क्षों के पाँच नाम देकर उस पाँस 
वर्षोको युगको संज्ञा दी गयी हैं| किन्तु अ० ५० के 
“खंबत्सराद्यः पंच चतुर्मांनबिकलिंपताः ॥ १८श॥९ 
बत्यनमें कहा है कि, जिसका मान थार हैं, ऐसे 
का्ूमें घिकार कर संवत्सरादि पाँल मांने जांते 
थे | इससे यह देंख पड़ता दें कि, ५ घर्षका युग 
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साननेके पूर्ध चार पर्षका ही युग प्रचलित था और 
वास्तवमें तेशिरीय ब्राह्मणमैं सिफ चार वर्षके ही 
नाम दिये हैं। डपरयक्त पांच नामोमेंसे इृद्वत्सरका 
नाम नहीं दिया गया है। सारांश, उन दिनों सिर्फ 
सार क्योंका हो यूग माना जाता था। 

अश्वमेध-सम्बन्धा निम्नलेंखत वणनसे भो 
इस कठपनाका सहारा मिलता दे ! शतपथ-ब्राह्मणमें 
लिखा है-- 

“प्रजापतिरकामयत्‌ महान्‌ भूयान्‌ स्थासिति 

स एसावश्वमेधे महिमानों प्रहवपश्यत्‌ 

तावजुहोत्‌ ततो थे स मद्दान्‌ भूयानमवत्‌ ॥१॥४ 

( कागड १३, अ० २, वाह्मण ५ ) 

'प्रजापतिकी अर्थात्‌ संवत्सरको बड़ा होनेकी 
ईच्छा हुई। उसकी इच्छापूर्ति करानेबाले दोग्रह 
डसे अश्वमेधर्में दिखें । उसने उनकी आहुति की और 
वह बड़ा हुआ ! अश्वमेघले प्रजापति बड़ा हुआ, 
इसका अर्थ यही है कि, उस समय बड़ वर्षमें 
अश्वमेध किये जाते थे | दूसरा बचन इस प्रकार है-- 
“प्जापतेरक्ष्यश्वयत्‌ ! तत्परापतत्तता ५श्वः सममभचत्‌। 
यद्श्वयक्तद्श्वस्थाश्वस्व॑ तदूं वा अश्वमेधे नेव 
प्रल्यद्धुरेष द थे प्रजापतिं सब करोति योउ5श्वमेप्रन 
यजते ॥१॥7४ ( काण्ड १३, अ०३, त्रा० ६ ) 

ध्रजापतिके नेत्रको बुद्धि होने लगी और अन्त 
मैं वह गिर पडा और उसका घोड़ा बता। बेठनेके 
कारण अश्वको अश्वका नामाभिधान प्राप्त हुआ। 
बादको वह नेत्न देवोनि अश्धमेघसे ही पुनः लूगा 
दिया। अतः जो अश्वमेघ करता है, वह प्रजापति 
को पृर्णत्व देता है । 

इससे यह स्पष्ट दिखाई देता है कि, पहले 
६६० दिनोंका जो वर्ष मानते थे, वह असली धर्षसे 
«५६ विनोंसे कम दोनेके कारण अखसकी संचस्सर और 


“झजिस सावन संवत्सरका अन्तर शने:-शनेः बढ़ता 
जाता था और भागे चलकर वह अन्तर स्पष्ट- 
रूपेण निराला दीखने रूगा | तब वह अन्तर अश्वमेध 
कर पूरा किया जाता था | संवत्सरकी यह पूर्ति, 
प्रत्येक चौथे वर्ष, की जाती थी, यद्द स्पष्ट हैं; 
फर्योकि उसी वर्ष पिछले अन्तरके पूर्णाक अर्थात्‌ 
पूरे २१ दिन होते हैं । 

इस अनुमानको निम्नलिखित बचनोंसे भी 
सहारा मिलता है-- 

“संवन्‍्खरो वे प्रजापतिरग्निः | तख्य वा एतरूय 
संवत्सरस्य प्रजापतीः | खप्त से शतानि व विशंति- 

ख्ाहोरात्राणि ॥ रा? 
( कार्ड १०७४२ ) 

“ुलमें लिखा है कि, संवत्सरको ही प्रजापति 
कहते थे और वह ३६० दिनोंका था। दूसरा बचन 
इस प्रकार है-- 

“पकर्विशति: यूपाः स्व एकविशत्यरलयो 
रज्जुदालो5प्रिप्ठो भवति। पतुदारचावमितः | पड 
बेदवासखय इत्थात्व इत्या: | घट खादिराखय 
फव्ेट्थाओय इत्था। | पद परालाशाम्मय एवेत्था 
सत्रय इत्थान्‌ ॥दा? 

दुकौस यूप और इक्कोस ही रस्पियाँ होतो हैं। 
रज्जुदालका एक यूप अश्निके स्थानमें रहता है। 
पितुदाराके दो यूय अश्निक्रे दोनों बालवेँ होते हैं। 
बिल्वके छ यूप तोनके हिलाबसे अगल-बगतर्ें 
होते हैं | खेर ( खद्रि ) के छ यूप तीनके हिसाबले 
दोनों बगलोंमें होते हैं । इसी प्रकार पलाश ( ढाक ) 
के भी छ यूप होते हैं. तीन एक बगलमें ओर 
सीन दूसरोमें ७ 

ये यूप इक्कीस क्यों दोते हैं, इसका कारण निम्न 
लिखित क्लममें दिया दे-- 


अ्रवाह २, तरंग १ ] 


हल बह हब जओन अण>अलजफ+ + आज ०9०५ ता 


देदकी अभित्थता 


हा जभ्न्‍न्‍सीज-- 3 अहहलर 3ह5 हज 3०६ हज 5 बा 


श्हय 


3 बढ टच 3 पलथ जन 5 घाट चटक्‍त तीज तन 





“शब्देत एवं यूपा सवन्ति। प्रजापतेः प्राणेप॒त्क्रा- 
न्तेषु शरीर श्वयितुमधियत । तस्य यः श्लेष्माड 
सीत स साध सभवद्र त्यमध्यतानस्त उद्भिनत्स 
एच चनस्पतिरभवद्‌ रज्जदालस्थस्मात्सश्लेष्मण: |? 
इत्यादि ( कारड १३४७, ५-७ ) 

थे यूप इस प्रकार होते हैं। प्रजापतिके प्राण 
उत्करांस होनेपर उसकी शरीरवरद्ध दोनेके लिये 
रखा गया। उसका श्लेष्मा नाकसे बाहर निकला 
और उससे गज्जुदाल वनस्पति बनी | उसका आपो- 
मय तेज आंखोंसे बाहर निकछा, जिससे पितुदार 
घनसूपति बनी | डसकी मज्जा कानोंसे निकलकर 
बिल्व उनस्पति बनी | उसकी अस्थिसे खदिर बना 
ओर उसके मांससे पलाश ! 

इससे यह स्पष्टतया दिखाई देता है कि, किसी 
घपमें व्षे समाप्त होनिपर भी उस वर्षको चालू रख 
कर ही उसमें २१ दिन ज्यादा गिने ज्ञाते थे | ३६० 
दिनोंका दर्ष माननेपर प्रतिवर्ष ५! दिनोंकी कमी 
होता है और फलसवरूप उसे मिटानेके लिये चौथे 
वर्षमैं ही ९२१ दिन ज्यादा लेने पड़ते हैं। अतः प्रत्येक 
बोथे वर्षमें संचत्सरको पूर्ण करानेके लिये २५ दिन 
ज्यादा लेते थे ओर उसी वर्ष अश्वमेध-यज्ञ किया 
जाता था, यह सिद्ध होता है । 

इस यज्षमें देवताओंकी अवश्य ही सरतुलि होती 
होगी ओर वह नवीन मंत्रोंके द्वारा ही होतो होगी; 
क्योंकि संधत्सरको पूर्ण करानेके लिये प्रत्येक चोथे 
चर्षमें यज्ञ किया जाता था, यह मालूम दोनेपर उस 
यज्षके लिये ही नवीन मंत्र बनाये जाते थे और इसी 
कारण शतपथ-श्राह्मणने खंघरसर में मंत्र बनानेका 
उदलेख किया है, यह युक्तिसड्भगत जान पहुता हे । 

पाँच वर्षोका युग शुरू होनेके पू्थे धह चार 
धर्षोका गिना जाता था, यह ऊपर बताया जा चुका 


पु 


है। अब यह भी सिद्ध हुआ कि, प्रत्येक चौथे घर्षमें 
२१ दिन ज्यादा लेकर अश्वमेघयश किया जाता 
था | युगका अथ है, “कोई कृति या घटना पुनः घटने 
या करनेका काल” अर्थात्‌ उन दिलों चार घर्षोका 
लोग युग मानते थे, यह स्पष्ट है। यायुपुराणके 
७० थे. अध्यायमें रावणके सम्बन्धमें जो “चतु- 
यु गाणि राजा5तयोदश स राक्षसः | ४५७ कहा गया 
है, उससे भी इल खिद्धान्तकों सहारा मिलता है। 
उसमें लिखा है कि, रावणने तेरद्द चतुयुंग राज्य 
किया था! तेरह चतुयु गका काल सौसे बहुत कम 
रहा दोगा। इस हिसावसे एक चतुर्यगका काल भी 
आठ वर्षोसे अवश्य ही कम रहा होगा । इस बातकों 
ध्यानमें रखकर 'चतुयु ग!का विग्नह “चतुणां' वर्षाणां 
युगं” ही हो सकता है| फलतः उन दिनों चार बर्ष- 
का एक युग माना जाता था, यह निस्सन्देह सिद्ध 
होता है| 

इसी युगके कालसे पुनः-पुनः नवीन मंत्र-रचना 
की जाती थी, यह बात शतलपथब्राह्मण और ऋग्चे- 
दक बचनोंके संयोगस निश्चित होती है। 

इसपर कोई कहेंगे कि, यद्यपि प्रत्येक मन्वन्तरमें 
नवीन मंत्रोंकी रचना होती थी,तो भी एक मन्वन्तर 
का काल चार वर्ष जैसा अल्प नहीं हो सकता। किन्तु 
यह डनकी भूल है; क्योंकि स्वायंभुव मलुके बाद 
सवारोचिप मनु हुआ | तदनन्तर स्वायंभुवके ही 
नाती जेसे उत्तम, तामस और रेबत नामक तीन 
बन्धु, क्रमाछुसार, मनु हुए। इससे ज्ञात होता 
है कि, मन्वन्तर काल बहुत अढप था और ज्योति- 
युंग-पद्धश्षिके अनुसार ३० कोटि, ६७ लक्ष, २० 
हजार वर्षोंका नहों था, यह स्पष्ट है। 

सारांश, उन दिनों यद्यपि संचत्सर ३६० दिनोंका 
माना जाता था; तो भी उसे पूर्ण करानेके लिये 


श्छहै 
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प्रत्येक थौथे कचमें अश्यमेधयश किया जाता था 
और उस यक्षके लिये नवीन बेद-म॑ञ-रुचणा को 
जाती थी | एक वर्चमैं ३६५१ दिवस हीते हैं, उतका 
आधिष्कार होनेपर ही इस पद्धसिका श्रीगणेश 
हुआ दोगा। फलतः ऐतिदासिक दृवष्टिसे भी बेद्‌ 


अनित्य है, यह रूपष्टलया सिद्ध द्ोता दै। येषोंके 
ज्योतिर्तिषयक उल्लेखोंसे रूव० तिलक आदि परिड 
तोनि वेदोर्पलिका काल निश्चित किया है, जो शक- 
पूर्व ५००० से कम नहीं है। इस प्रमाणसे भो वेद 
अनित्थ ही सिद्ध होता है, इसमें सन्देह् नहीं। 


( अज्युवादक, प० आनन्द्राब औोशी, नागपुर ) 
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बस्तर" 


हु नाना 
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वद-खत्ता 
प० नोखेलाल शर्म्मा, काव्यतीरों 

( तारढ़, घोघा, भागलपुर ) 
ऋषियोंके एफान्त-शाल्त-मानस-अवतारिणि ! 
प्रकतिदेवि सहचरी, दिष्य मुनिजन-हिय-हारिणि !! 4 
परम झ्ञान-विशानभयी, 
जगमतवादमूछल ओवन-सम्रद्धि दे !! 
तीन लोक त्रय फालमें, एक रूप अधिकृत, अटल ! 
शब्द श्रह्ममयि ! देवि! श्र॒ति ) पूर्ण करो मंगल सकल ॥ 
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सकलार्थंसिद्धि दे ! 
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प० बदरादत्त जोशो 
( महाविश लय, ज़्वालापुर, सट्टारनपुर ) 





वेद कब और किसके द्वारा प्रकाशित हुए, 
इस विषयप्र विद्वानोंमें बड़ा मतभेद है। वेदोंके 
चधकाशनके विषयमें तीन प्रकारके मत हैं | कोई कहते 
हैं कि. सुष्टि के आदिमें अम्नि, बायु, आदित्य और 
अक्लिरा नामके चार ऋषि हुए; उनके ही द्वारा 
वेदोंका प्रकाशन हुआ | कोई पेसा मानते हैं कि, 
रूृष्टिके आदिमें चतुमु ख ब्रह्मा उत्पन्न हुए; उनके 
चारों सुखोंसे चार चेद प्रकट हुए कोई ऐसा 
मानते हैं कि, वेदोंके मंत्र मिन्‍न-भिन्‍न कालमें 
ऋषियोंने बनाये हैं। थे पहले प्रकीर्ण दशामें थे। 
वेदव्यास ऋषि उन्हें चत्त मान संहिताओंके रूपमें 
लाये । 

ये तीन मत हैं, जो वेदोंके सम्बन्धमें प्रकट किये 
जाते है। इ्नमेंसे पहला मत तो हमको बिलकुल 
निराधार भमाल्यूम पड़ता है; क्‍योंकि अश्नि, वायु 
आदि नामके कोई ऋषि नहों हुए | यदि हुए होते, 
तो उनका कहों तो उल्लेख पाया जाता | हाँ, अभि, 
घायु, आदित्य, ये तीन चेद्कि देवशा अवश्य प्रसिद्ध 
हैं । इनके वर्णनमें चेदोंकी अनेक ऋचाएं और खूक्त 
भरे पड़ हैं। इनको ऋषि कहना वेदिक साहित्यले 
अपनी अनभिन्नता प्रकट करन। है। जब ऐसा है, 
तब फिर “अग्नेबें ऋग्वेदी जायते, वायोयंजुर्वेदः, 
सूर्यात्सामबेदः” इत्यादि शतप्थीय वाक्य तथा 
“अप्निवायुरचिभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम। दुदोह 
यशसिध्यर्थरूग्यजः सामलक्षणम” इत्यादि मनु- 

१९ 


धाक्यकी संगति क्‍या होगी? इसका समाधान 
यह दै कि, अग्निसे ऋग्वेद उत्पन्न होता है, इसका 
आशय यह नहीं है कि, अमि कोई ऋषि था, उसने 
ऋग्वेदको प्रकट किया, धायु ऋषि यजुर्वेदको और 
सूर्य ऋषिने सामवेदकों । इन दोनों वाक्योंका 
तात्पर्य यह है कि, ऋग्थेदमँ अभि देवताका प्राधाग्य 
है और वह अश्निनसूक्तसे ही प्रारम्भ होता है; इस- 
लिये उसकी उत्पक्षि अभ्रिसे कही गयी है।इस 
प्रकार यजर्वेदममें वायु देवता प्रधान है और सामघेद 
में सूर्य देवता प्रधान है; इसलिये इनकी उत्पत्ति 
वायु और सूर्यसे कही गयी है | छोषमैं भी जेसे 
कद्दा जाता हे कि, “अदुभ्योइन्न॑ जायते” इसका 
यह मतलब नहीं कि, पानी अन्नको रचता दै। ऐसा 
ही मंत्र या सक्त चाहे किसी ऋषिका बनाया हुआ 
हो; अग्नि-देवश्य, वायु-देवत्य या सूर्य-देबत्य हो गा। 
जिन लोगोंने अज्नि, वायु, आदित्य शब्दोंसि ऋषि- 
योंकी कदपना की है, वे श्नका ठीक तात्पय न 
समभककर ही प्रममें पड़ हैं। 

अब रहे दूसरे मतानुयायी, जो कहते हैं कि, 
सृष्टिके आदियें ब्रह्मा हुए और उन्होंने चारो बेदों- 
को प्रकट किया | प्रथम तो खष्टिका आदि कब 
हुआ, इसमें घोर मत-भेद हे। बहुतसे विद्वान 
सृष्टिको अनादि मानते हैं । जबसे मलुष्य-स्टप्टिका 
आरस्म हुआ, यदि उसीको रूष्टिका आदि मान 
लिया जाय, तो आदिके किसी मनृष्यमें ऐसा 
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छन्दोबद्ध भाषामैं पेसी स्वलंकुत प्रार्थनाएं करना 
सर्वथा असस्भव ह; क्योंकि क्रमिक विकाशका 
नियम ही सारो सष्टिमें अपना काम कर रहा 
है। इसके अतिरिक्त चेदोंकी भिन्न-भिन्न रचनोां- 
शेल्लीको देखनेसे भी स्पष्ट अवगत होता है कि, 
यह एक कालमें, एक मनुष्यकी, चाद्दे वह देव या 
ऋषि ही क्‍यों न हो; रचना नहीं हे। ऋग्वेद्के 
प्रथम या द्वितीय मण्डलसे नवम था दशम 
मरडलकी रचना भिन्न है। यजुर्वेदकी गद्य-रचनामें 
तो बहुत- ही अन्तर हो गया हे ओर सामवेदकी 
गोति तो अध्यन्त विलक्षण हे। अथर्ववेदकी रचना- 
में तो पौराणिक अलूकारोंका भी आभास मिलता 
है। इन कारणोले हम दूसरे मतका भी समर्थन 
नहीं कर सकते | ६८, आलंकारिक भले ही वह रहे, 
इसमें हमारी कोई क्षति नहीं । 

पुराणोंमें ईश्बरकी तीन शक्तियोंका वर्णन ब्रह्मा, 
विष्ण, रुद़के रूपमेँ किया गया है अर्थात्‌ उत्पादक 
शक्तिका नाम ब्रह्मा.है, पालक शक्तिको विष्णु कहते 
हैं और संहारक शक्ति रुद्र कहलाती है। इन तीनों 
शक्तियोंको तीन व्यक्तियोंके रूपमें पेश किया गया 
है| ये व्यक्तियाँ नहीं हैं, किन्तु शक्तियाँ हैं। शक्ति 
सूक्ष्म होती है, जिसको विद्वान ही समक सकते हैं । 
घुराणोंमें सूक्ष्म विषयोंकी व्यक्तियोंके अलुंकारमें 
समम्काया गया है। तदुसार ब्रक्षा भी कोई व्यक्ति- 
पिशेष नहों | आदि सृष्टिमें जो ईश्वरकों बढ़नेकी 
इच्छा होती है, “पको5ह बहु थाम” है। उसीका 
नाम ब्रह्मा है; इसल्यि दूसरा मत भी हमारी द्वष्टिमें 
काल्पानक ही हं । 

अब रहो तीसरी धारणा कि, वेदोंके मन्त्र 
भिन्न-भिन्न कालमें मिन्न-भिन्‍न ऋषियोंने रखे हैं । 
हमारी दृष्टिमें यह मत युक्ति-युक्त और बेदिक खाहि- 
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त्यके मर्मश् विद्धानोंसे समथित्र है। वेदोंके ऋषि 
होनेमैं बहुतसे प्रमाण हैं। ( ऋ० ८श्श्क्वर ) का 
अर्थ है--छलनीले पवित्र किये हुए सक्त ओंकी 
भाँति ज्ञहाँ घीर लोग मनसे वाणीको पत्रित्न करते हैं, 
वहाँ. मित्र छोग मित्रताकों प्राप्त होते हैं, जिनकी 
वाणोमें यद्द भद्रा लक्ष्मी रखो हुई है ।। घीराः 
बहुब्चनका प्रयोग सिद्ध कर रहा है कि, ऋषि- 
लोग मनसे घाणीकों पवित्र करके बेद-मन्त्र बनाते 
थे। ऋग्वेदके द्वी एक ( ऋष” १/११॥२ ) मन्त्रका 
भाव है-- 

जो अप्नि पहले ऋषियोंसे पूजा गया और 
नवीनोंसे भी, वह वेवताओंको यहाँ लाता है ।' इसके 
अतिरिक्त यजुर्वेद (४०१०) में भी है-- 

'हम धीरोंले ऐसा खुनते हैं, जो हमको उपदेश 
कर गये हैं? इत्यादि घेदोंके शतशः मन्त्र हैं, जिनसे 
स्पष्टतया अवगत होता है कि, वेद-मन्त्र न तो एक 
कालकी रचना हैं और न किसी व्यक्ति-विशेषकी: 
किन्तु वे भिन्‍न-भिन्‍न समयमें भिन्‍न-भिन्‍न ऋषि- 
योंके द्वारा बनाये गये हैं। इसके अतिरिक्त संहि- 
वाओंमें जो अबतक प्रत्येक मन्त्रमें देवता, ऋषि 
ओर छन्‍्दः लिखनेकी परिपाटी चली आती है, तब्‌- 
खुसार भो प्रत्येक मन्त्र या सूक्तका बनानेवाला जो 
ऋषि है, उसका नाम उस मन्त्र या सूक्तके ऊपर 
लिखा जाता है। हसका क्‍या मतलब है? मन्त्रोंकों 
जो छोग एक विकट समस्या बनाना चाहते हें, ये 
इसका उक्तर देते हैं कि, वे ऋषि मन्‍्त्रोंके कर्तो 
नहीं, दृष्टा हें । उनसे यद पूछना चाहिये कि, क्या 
कतामें द्वष्ट्रत्य नहीं होता ? द्रष्टा ही यदि कर्ता न 
होगा, तो क्‍या अद्गष्टा होगा? जिसने उस विष- 
यको जाना ही नहीं, उसका कर्त्ता कै ते हो सकता 
दे? ऐवरेय-प्राह्मणमें सर्प ऋषिका मन्त्रकत होना 
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स्पष्ट लिखा है--“सर्प ऋषिः मन्त्रकत्‌” | निरुक्‍्त- 
मैं सेकड़ो मन्त्रक्रत्‌ ऋषियोंके नाम आते हैं। आप्त 
. ऋषियोंने वेदोंकों बनाया; इसीलिये वेद आर्च 
कहलाते हैं। और तो और काछिदा सके समय भी 
मन्त्र ऋषिकृतत्‌ ही माने जाते थे। राजा दिलीप 
वसिष्ठ ऋषिसे कहते हैं:-- 

'तब मन्जकतों मत्त्रें दृंरात्वशसितारिभिः । 

प्रत्यादिश्यन्स इव में द्ृष्टलक्ष्यमिद: शरपः ॥* 

( रघु० स० १) 

'दुरले ही शत्र ओंकी नाश करनेवाले तुम 
मन्त्रकत्ताके मन्त्रोंस द्ृष्ट लक्ष्यकों बा घनेवाले 
मेरे काण निराक्रत किये जाते हैं । 

यद्यपि लेगके बढ़ जानेके भयसे प्रमाणोंकी 
हमने उपेक्षा की है, तथापि एक प्रमाण निरुक्तकार 
महर्षि यास्कका उद्ध[त करके हम इस लेखकों 
समाप्त करते हैं। देखिये, इसमें कितनी स्प्ठतासे 
मन्त्रोंका ऋषिकृत्‌ होना दिखलाया गया है | 


ब्साक्षात्ककू्षमोण ऋषयों बभूवुः ते5वरैम्योड 
खाक्षात्कृतधर्मम्य उपदेशेन मन्त्रान्‌ सँप्रादुभ, उपदे- 
शेन ग्लायन्तोष्चरे विब्मग्रहणायेम॑ ग्रन्थ॑ समा- 
स्रासिषयंद थ वेदाब्रानि चर”? 'धघर्मको साक्षात्‌ 
करनेवाले ऋषिलोग हुए । उन्होंने अपनेले निकृच्ट 
लोगोंके लिये, जिन्होंने धर्मको साक्षात्‌ नहीं किया 
था, उपदैशके द्वारा मन्‍्जोंकों दिया। उपदेशसे 
ग्लानि करते हुए अन्य छोगोंने रहस्यफ्रे जाननेफ़े 
लिये निघणटु और बेदकों तथा वेदाड़कों पढ़ा! 

निरुक्तके इस साध्ष्यके होते हुए कौन यह 
कहनेका साहस कर सकता है कि, थेद ऋषिकृत 
नहों हैं ? हाँ, हम यह मानते हैं कि, उनके समयका 
निर्धारण करना कि, अमुक समयमें शमुक संदिता 
या मंडल या सूकत बना है, हस समय हमारे लिये 
असम्भव सा हो है; परन्तु किसी अन्थके कर्त्ता या 
निर्माण-कालका पता न होनेसे वह ग्रन्थ ही अमजुच्य- 
छत हो जाय, यह कभी नहों हो सकता | 
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( हिन्दूविश्वविद्याक्ूय, काशी ) 





वेदोंका समथ् अमीतक, दीक-ढीक, निर्णीत नहीं हुआ 
है। भारतीय प्राचीन प्रगालीके विद्वान्‌ अभीसक वेदोंको 
नित्य ओर अवौरतेव मानते हैं। अपोस्वेथ मानने वालोकि 
भी दो मत हैं। प्रथम मोर्मासा-पश्षवाले अपोस्पेयका अर्थ 
“किसी व्यक्ति या पुरुषफा बनाया नहीं है.' यह अर्थ करते 
हैं अर्थात्‌ वे यह मानते हैं कि, वेद सदा ऐसे ही थे और 
रहेंगे, जैसे इचर | दूसरे मतवाले या न्‍्याय-शास्त्र-बेसा 
यह मानते हैं कि, अपोसवेयका अर्थ प्राणिमान्रका बनाया 
हुआ नहीं, किन्तु 'इंग्वरका बनाया हुआ? है। मीमांलकोंके 
सिद्धान्तमें ऐतिहासिक दृष्टिसे प्रकाश डालना असम्भव है; 
अतः आज कशके वेज्ञानिक इस मतसे सदमत नदीं हैं। वे 
छोग यह कहनेके लिये बाध्य हैं कि, यदि हम वेदोंका डीक- 
ड्रोक समय नहीं बतछा सकते, तो इतना तो अवश्य कह 
सकते हैं कि, वेद अमुक सप्तयसे पहले लिखे जा चुके थे। 
चर्तमान प्राप्य ग्रस्थोंमें ऋग्वेद संसारमें सबसे प्राचीन ग्रन्थ 
है। बेद कब लिखे गये; यह बात माषा-विशान ( ?9॥0- 
029 ) के ओर ऐलिहालिक प्रमाणोंकी सहायतासे जानी 
जाती है । 

श्लेगेछ ( 50॥022!) नामक जर्मन विद्वान्‌ संस्कृतके 
प्रखर परिडस थे। उनकी राय है कि, वेद संसारमें सबसे 
प्राचीन ग्रस्थ हैं ओर इनका समय निर्धारित नहीं किया जा 
सकता | इनको भाषा भारसीयोंके लिये भी उतनो ही कठिन 
है, जितनी अन्य देशीय भाषा-भाषियोंकि खिये | डनके कह- 
भेका यह मतकत्र है कि, जिस समय वेद रिखे गये थे, उस 


भेद नहों हुआ था । पेबर (ए/९७७॥) (जर्मन) कहता है कि, 
शेदोंका समय नहीं निश्चित किया जा सकता। वे उस तिथि- 
के बने हुए हैं, जद्दाँतक पहुँ चनेके लिये हमारे पास उपयुक्त 
साधन नहीं हैं। वर्तमान प्रमाण-राशि हम लोगोंको उस 
समयके उन्नत शिखरपर पहुँचानेके लिये असमर्थ है|! 
मैक्समूलर (१७५४ 'ैगा67) का कहना है कि, “सग- 
वान्‌ बुद्धका समय निश्चित है । भगवान्‌ शुदूका समय ईसासे 
४५७ वर्ष पूर्व दै ओर बोदू धर्म वैदिक घर्मकी एक शाखा 
है। बुद्ध भगवानके उपदेश डपनिषदोफे पविश्न एवं गम्भीर 
सिद्धान्तोंके आधारपर बनाये गये हैं। अब हमको पेदोंके 
अन्तिम समयका ज्ञान हो गया कि, बोद् घर्मके बाद वेदिक 
ग्रन्थ नहीं बने ओर जो कुड बने, वे तवतक बन चुके थे । 
बेंदिक सादित्यको देखकर यह विदित होता है कि, इसमें 
तीन भ्रेणियां हैं | अन्तिम श्रेणी 'सूत्र” साहित्यकी है। 
डसके ऊपर “ब्राह्मम” साहित्पकी अ्रणी जोर उससे ऊपर 
भगेकी श्रंणी संहिता ( वेद ) है ।' मैक्ससूलरका यह अजु- 
मान है कि, प्रत्येक भ्रेणीके खाहित्यके बननेमें कम-से-कम 
२०० वर्ष रो होंगे । हस मतके अलुसार धूत्रोंका कारू ईसा 
के ६०० चर्ष पहलेसे लेकर ८०० चर्णष पहलेतक है ओर 
ब्राह्मगोंका समय ईैसाके ८०७ घर्च पहलेसे लेकर १००० थर्च 
पहलेतक । संहिसाओंका समय इसाके १००० वर्ष पूर्वसे 
लेकर १२०० वर्षतक है। अतः उनका कहना है कि, वेदोंका 
समय ईसासे १२०० वर्ष पूर्व है। अन्य पाश्चात्य विद्वानोंने 
इस सिद्धान्तको हृदयसे स्वीकार कर लिया । पर मैक्समूलर 


खमय भारतीय आधाकी भाषामें [00-(७77797/0 भाषासे का यह वस्तथ्य है कि, यह केयक एक शायके सोरपर मेंने 
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किखा है ओर यह तिथि वेदोंके उद्धवको अन्तिम तिथि भी 
हो सकती है। उनका फिर यह वक्तव्य है कि, वेदोंके समयके 
बारेमें कोई यह नहीं कह सकता है कि, इनको यही ठोक 
लिथि है। साथ-हो-साथ मेक्‍्समूलरका यह भो कहना है 
फि, बेदोंके आदि या प्रारम्भिक कालका पतला छगाना 
किसीके लिये सरल काम नहों है। शायद्‌ ही कोई इस 
बातका पता लगा ले कि, वर्दोंका बनना कबसे शुरू हुआ ! 
कुछ दिनोंतक लोग इसो सिद्धान्तके फेरमें पढ़ रहे । 
आरतवर्षका बिसरला ही कोई साक्षर मनुष्य ऐसा होगा, 
को स्वर्गीय बाल रंगाघर तिलकका नामन जानता हो। 
बे जैसे उत्तम नेता थ, वेसे ही घुरन्धर विद्वान भी थे। आप 
ल्योतिःशाखक पारड्रत पणिडत थे और वेदके विद्वानोंमें 
शिरोमणि थे। आपका राजनीतिक आन्दोलतके सम्बन्धमें 
*॥ वर्षका कारागार छुआ। उन्होंने यह समय छ्यथ नहीं 
बिसाया । यह समय उन्होंने वेदोंके गंभीर अध्ययनमें 
छगाया। उन्होंने वदोंके बारेमें पहले ही एक ग्रन्थ लिखा 
था, जिसमें उन्होंने यह सिद्ध किया था कि, आर्स्यलोग 
पहले उत्तरीय सागरक निकटवर्ती प्रान्तोंमें निवास करते थे । 
शद्नन्तर ज्यॉ-ज्यों बद्दॉंकी जल-वायु उनके स्वास्थ्यक अलजु- 
कूछ न होने छगी, व नीचेके मेदानोंको ओर आने छगे। 
साथ ही साथ उन्होंने वेदोंके समयका भो निर्धारण किया। 
डन्होंने बतलाया कि, शग्वेद तथा अन्य वेदोंमें ज्योतिः- 
सम्बन्धी अनेक ऐसे प्रमाण ओर संकंत पाये जाते हैं, जो 
बेदोंके सन्त्रोंके रचना-हाऊको निर्धारित करनेके लिये जनुप- 
भेय प्रमाण हो सकते हैं। 
डन्हीं दिनों जर्मनीके एक पत्र विद्वान्‌ जेकोबी ( ० &- 
७००05 ) ने भी वेदोंक समग्रक्ा निर्णय, ज्योतिषके सिद्धा- 
ल्सोफि अनुसार, किया। इन दूलनों दिद्वानोंमें आपसमें कुछ 
ओऔी सम्बन्ध या परियय नहों था। डन दोनों ( छो० 
लिकक ओर जेकोबो ) महाश्थोंने अपनी-अपनी पुस्तकें 
इबसस्थ कुपते रिखीं। वोनोंके सिद्धास्सोके आधार एक हो 


हैं ओर पेदोंका समय भी दोनोंने एक हो प्रकारसे निर्णीस 
किया है, यद्यपि छो० तिलक कुछ अधिक काछ मानते हैं । 

पहले कहा जा चुका है कि, वेदोंमें शीन श्रेणियाँ हैं, 
जिनके नाम 'संदिता, आाहाण” ओर 'सूत्र' हैं | आाह्मणोंके 
कालमें 'कृत्तिका' ( 72]8008 ) नक्षश्रसे नश्षत्नोंकी गणना 
होती थी ओर कृत्तिका नक्षश्र ही सब, २७ नक्षत्रों, में आदि 
नक्षत्र गिना जाता था। यह भी थिवित होता है कि, उस 
दिनों रात-दिनका बराबर होना ( ४७7४७! €पुणां7०5 ) 
'कृष्तिका! नक्षत्र ही में होता था। आजकल २१ मार्च और 
२३ सखिलम्बरकों रात-दिव बराबर होते हैं ओर सूख्य अभ्विनी 
नक्षत्रमें रहता है । खगोल ओर ज्योतिषके सिद्धास्तोंके अलु- 
सार इतना परिवर्तव आजसे ४५०० वर्ष पहले हुआ होगा 
( ईसासे २५०० वर्ष पहले)। इस सिद्धान्तके अनुसार 
बाद्वाणों' की रखचनाका काछ आजसे ४५०० बर्ष पहले या 
ईसासे २५०० वर्ष पहले हुआ | 

जब हम 'संदिता' का अध्ययन करते हैं, सब पता चलला 
है कि, संहिसाके समयमें नक्षत्रोंकी गणना 'सगशिरा' मक्ष- 
ऋ्रसे होती थी ओर 'स्गशिरा' हो नक्षत्रोंमे सबसे पहला 
नक्षत्र गिना जाता था सथा रात-दिनका बराबर होना भी 
इसी नक्षत्रके सूख्यमें होता था। इस प्रमाणके जनुसार इस 
नक्षश्रका अन्य नक्षत्रोंमें गिना जाना ओर इसी नक्षत्रमें 
रात-दिनका बराबर होना, ज्योतिष ओर खगोकके सिद्धा- 
न्‍्तॉफे अनुसार आजसे ६५०० वर्ष पइले या इसासे ४४०० 
वर्ष पहले सिद्ध किया गया है। इस मतके अनुसार वेदोंका 
समय ६४०० थर्ष है। परन्तु लिलक महोदय इस समयमें 
२००० यर्ष ओर जोढ़ते हैं ओर यह कहते है कि, ८५९०० वर्ष 
पहलेसे ६४०० वर्षतक वेदोंका प्राचीन काल ओर उत्पस्ति- 
समय है | जेंकीबी (38009 ) का भी प्रायः यदी मत 
है। परन्खु थे यह नहों कहते कि, वेदका समय ६५४०० वर्षसे 
सी अधिक है। वे इसो सोमामें सम्तोष करलते हैं। तिकक 
महाक्षय वेदोंके बचनेके समयका फेकाय २७०० वर्ण रखते 
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हैं; अतः वे ६५०० में २००० वर्ष ओर जोड़कर वेदोंका 
समय आजसे ८५०० वर्ष पहले मानते हैं । 
गृहा-सूत्रके विवाह-प्रकरणमें 'भ्र॒व हृव स्थिरा भव”, यह 
अच्च पाया जाता हे। जैकोबी ( 39000ए ) महाशयका 
कहना है कि, पहले ध्रजतारा अधिक चमक्रीला ओर स्थिर 
था और उस ताराकी इस अवस्थाकी तिथि ईसाते २७०० 
,अर्ष पूर्व है, जब कि वह उत्तरीय धर वकी ओर सरका | हस 
मतसे गृझ्-सूत्रकी तिथि इलासे २७०० वर्ष पूर्व हुई । गृद्य-सूत्र 
अेदोंकी सूतरओेगीमें गिना जाता है। अतः वेशेंद्री अस्तिस 
श्रेजीका समय ईसासे २७०० वर्ष पहले हुआ अर्थात्‌ आजते 
३७०० वर्ष पदले। संहिता ओर जाह्यण इहप श्रेणीते कई 
युने पुराने हैं। अतः जेकोबी सहाशप्रका अनुमाग है कि, 
शैदॉका समय उक्त समयते ९७०० चर्ष पदले या ईैसामे २७०० 
बर्ष पहले या आजसे ४७०० वर्ष पहलेका है । 
जरमंनीके एक अन्वेषक विद्वानने, जिनका नाम विक्वर 
६ शागाट्र० ) है, एशिया साइनर ( 0४8 'श07 ) 
में एक शिला-लेलको वूढ़ निकाछा है। यद शिला-लेख बोघा- 
सकोई ( 302088४0 ) में मिछा है। इस शिला-लेखमें 
. शह्टाँकोी दो जातिप्ोंद्षी--जिनके नाम मितानी (शी (क7)) 
ओर हित्तेतोी ( | ) हैं--सस्धिका ब्योरा है। इस 
सन्ि-पत्रमें इन्द्र, मित्र ओर वशण आदि देवताओंकि नासों- 
का उल्लेश हे ओर चार भारतीय वेविक देवताओंकी 
प्रतिमा भी उल्लिलित है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है स्ि, 
डन जातियोंपर वेदिक धर्मका पूरा-पूरा प्रभाव पढ़ का 
था । बहाँ तक कि, वे छोग भारतीय आर्य्य कोगोके देव- 
साओंको आदर तथा भक्ति-भावते दे बने छग गये थे | इस 
खिकानलेखकी तिथि इसाते १४०० वर्ष पइले निश्चित हुई है 
जरयोत्त आजले २४७० वर्ष पहले | कुछ कोग अबतक इस 
बातमें लिस्त-लिन्न विवार करते हैं; पर अधिक छोगोंकी 
:बही सम्सति हे कि, डन जातियोंपर जेबिक साहित्यका पूरा 
. अलाव पढ़ चका था ओर वेदोंका समय बडुत प्राचीन है 


अथात कसले कम इसासे १४०० वर्ण पहलेले भो बहुत 
पहले है। - 
तिलक महोदयकी छोड़कर अल्य भारतोय विद्रानोंगे 
मी वेदोंके समयकी समस्या हल करनेके प्रशंसनीय प्रयतष 
किसे हैं। सिझुकके या इस छताप्रतानोदुग्रथित क्षेत्रमें भूरा्- 
शास्त्रका शस्त्र लेकर दो मानवोय सज्जन प्रकट हुए । मारा- 
यणराव पार्जोर सहारायते ऋगेदकी भूगभ-ल्थितिपर चस- 
चमाता प्रकाश ढाडा | उन्होंने हस विवरवरर एक दिव्य 
जोर गम्भोर विवेचनापूर्ण ग्रन्थ लिखा । इस ग्रन्थमें 
उन्होंने पृथ्वोको बनावट ओर स्थितिपर विशेष वर्णन करते 
हुए उनका मिलान ऋग्वेदमें दिये हुए वर्णनोंसे किया ओर 
वह सिद्ध किया कि, ऋग्वेदका समय बहुत प्राचोन है, इतना 
प्राचोन है कि, जितना आजतक किसोने ख्वप्नमें भी नहीं 
समभा था। उन्होंने अपने ग्रन्थमें जो प्रमाण दिया है, 
बह अकाय्य ओर विश्वसनोय है । 
इनके अनन्तर अविनाश चन्द्र दासने वेदाके मुल्तको 
उज्ज्वल किया | उन्होंने दो. रमणोय ग्रल्थ-रत्न लिखे | ये 
ग्रश्थ ऋग्वेद ही के विषयपर लिखे। पहलेका नाम ( 92- 
५७०४० 707& ) “ऋुग्वेदका भारत! ओर वूसरेका (ह8- 
२७१९० 0प्रो॥ाप0) 'ऋग्वेदकी सभ्यता! है । पहली पुस्तकर्मे 
ऋग्वेदमें वणित भारतहे स्थानोंक्रा विवेचन, भूगर्भ-विद्याके 
आधघारपर, करते हुए उन्होंने ऋग्वेदके समय्का निर्णय किया 
है। उनका कहता है हि, ऋग्वेदमें ऐले बढुत कप्त मंत्र या 
ऋतचाएँ हैं, जो इस बात हो स्पष्ट रोतिते कहते हैं कि, 'भारतके 
चारों तरफ समुद हैं ।! उन हा यह विश्वास है कि, जब्र आर्य 
कोग काश्मीर या अफ़गानिस्तान, गाश्यार, पेशावर प्रसुति 
स्थानोंमें रहते थे, सदर जारतके कई प्राग्स, जेसे राजपूतानेका 
रेगिल्वान ओर संयुक्त प्रदेशका आगरा ओर अवध, विहार, 
बंगाल प्रह्ृुति देश नहों थे; बल्कि वे समुतमय थे। उस समय 
आद्रयकोग फण्ञाचसतक बने थे ओर खमुद॒केवरल युक्त हर 
ओर शा । ज्यो-श्यों सप्ुत््‌ इद्या गया, आज्य कोग भो 


प्रयाह दे, सरंश १ ] 


श्ष३ 





आगेको बढ़ते गये । भूगर्भ-विद्ाके अलुसार इस स्थितिका 
समय ईसासे १६००० वर्षसे २५००० वर्ष पहले हुआ होगा 
अर्थात जाजले २७००० वर्ष पहले ! इस बातका समर्थन 
करनेके लिये उन्होंने अनेक पाश्दात्य ओर प्राच्य विद्वानोंके 
मतोंका उल्लेख किया है ! दूसरी पुस्तकर्म उन्होंने ऋग्वेदके 
समयमें भारतकी सक्यतापर प्रकाश डाला है । 

उपयुक्त सकोँके अनुसार पाठकोंकों जो मत अच्छा 
जैंचे, उसे अपना सिद्धान्त बना सकते हैं। चास्तवमें 
इमलोगोंको याद दोनों पराकाष्यओंसे सन्‍्तोष न हो, तो 


>> +---+-_+ --++थ 





सध्यम श्रेणीका विचार अर्थात्‌ तिलक ओर जैकोंग्रीका 
मत मानना आवश्यक है। परन्तु सारतीय छोगोंको तो 
बेदोंको छतकोंसे जितना ही प्राचीन सिद्धू किया जायगा, 
उतना ही मनभावना लगेगा ओर दिलचस्पी होगी । 

यदि विना पक्षपात-पूर्ण दृष्टिसे देस्शा जाय, सो अवसक 
वेदोंक समयक्रा ठीक-टीक पत्ता नहीं छग सका है । अभी 
लोगोंको इस विषयमें बड़ी दूँढ़-खोज करमेकी आवश्यकता 
है। हाँ, इतना अवश्य निश्चित है कि, वेदोंका उत्पत्ति-काल 
बहुत प्राचीन है। 


परेदोंकों अम्गत-निश्चरो 
प० गांगेय नरोक्तम शास्त्री 
। गांगेय भवन, १२१, आशुत्तोष दे लेन, कलकत्ता ) 


कनकमश्षरी छन्द्‌ 
रूचिर रश्मि ! है रम्य भोगर्की, 
रखिक मोरकी मेघ-मालिके !! 
सुफवि वृक्षकी मण्ज़ मज़री ? 
अखुत-निभरी ! आ | अरी ! यहाँ ॥१॥ 
छरहरी छरटा ! इन्द्र-लापफी, 
रवि-प्रतापकी दिव्य दीघमि हे ! 
तिमिरहारिणि ! विश्व-पारदे ! 
जननि ! शारदे ! तार दे मुे ॥रा 
मधुर सूति ! है चीर-चोरकी, 
बुध चकोरकी थारु चन्द्रिके !! 
रुचिर लिन्मयी ! चित्तहारिणी ! 
शिशिर-चारिणी ! शान्ति दे मुझे ॥३॥ 
छुखकरी घटा ! वारिवाहफकी, 
(विषय-दाहकी हारिणी नदी !! 
अखत-माधुरी फण्ठ धारती, 
जननि ! भारतों ! भक्ति भाव दे ॥४॥ 
अयी ! कुह् कुट्ट ! को फिलेन्द्रफी, 
अलि-महेन्द्रकी मध्छ गीतिफे !! 


ध्वनि ! मयूरकी पुश्रि ! वंशफी, 
परमहंसकी वाणि ! प्राण दे ॥५॥ 
डउदधिमन्थिनी ! विश्व-मोहिनी ! 
अम्ठतदोहिनो ! म्जु मोहिनी !! 
सगुण सड्डिनी ! सिद्द-सत्कृति, 
प्रिय चमत्कृति ज्योति दे मुझे ॥६॥ 
विषय-सप्पसे दष्ट, श्रष्ट हैँ, 
कलित-कष्ट हैं तीघ्र शापसे। 
मुनि-मनोहरी ! चेद-निर्ेरी ! 
खुखद शीकरो ! शान्ति दे मुझे ॥आ॥ 
घिकल हूँ यहाँ दीधे फालले, ह 
विपज्ञालसे 'हन्त ! बद्ध हू । 
खुत विचारके शीघ्र शारदे ! 
जननि ! प्यारसे पोंछ अश्नु ये ॥4॥ 
चरणसे चमत्कारयारिणी ! 
स्‍्वर॒सखुधारिणी ! तृप्तिकारिणी !! 
सुखद सनन्‍्मयोी ! हैं दयामयी ! 
मधुरतामयी ! मुक्ति दे मुझे ॥8॥ 





| बढ गशेश, उज्जेन ) 





चेदोंके सूक्तोंकी रचना किस समय हुई है, यह 
बात बता देना प्रायः असम्भव है । तथापि बुद्धिकी 
कसोटीपर चढ़ा देनेके ल्यि ओर आहुमानिक 
कारू-कल्पना करनेके लिये कुछ साधन प्राप्त हैं। 
इस लेखमेँ उन्हीं साथनोंपर विचार किया जायगा | 

मि० फू जरका कथन है कि, सूक्तोंके रचना-काल- 
को जान लेगा सहज नहीं है। यह समय इतिहास- 
कालसे भी प्रथमका है | कुछ समय पूर्व यह माना 
जाता था कि, सूक्तोंकी रचनाका काल, अधिकसे 
अधिक, ई० सनसे पूर्व १२०० से १५०० हैं, परन्तु 
इस कद्पनाके लिये कोई प्रबल प्रमाण नहों उपस्थित 
किया गया। जिन लोगोंकी।यह कढ्पना है, मालूम 
होता है, उन्होंने शायद्‌ यह नहों सोचा कि, सूक्तों- 
की रचना और उनका 'संहिता” के रूपमें संगठित 
किये जानेका काल एक ही है या भिन्न | हाँ, कोल- 
प्र कका कथन है कि, ई० सनसे पूर्व १४ वें शतकमें 
बेदोंके सूक्तोंकी संहिताके रूपमें व्यवस्था की गयी 
थी । इस मतके आधारपर बेदके साहित्यका 
आरम्भ-काल ई० स० पूर्थ २००० से १००० वर्षतक 
होना चाहिये | रमेशचन्द्र दस महाशयका भी यही 
मत है । 

प्रो० मैक्ससूलर अपने कई पिछले ग्रन्थोंमें 
सूछ-रणनाका समय ई० स० पूर्व १५०० स्वीकार 
करते हैं. पर्व ६० स० पूर्व १५०० से १००० में वेदकी 
रचना तथा सूक्तोंकी स॑ंद्दिताके स्वरुपमें व्यवस्था 
हो आना मानते दें । एक स्थानपर उक्त प्रोफेसरका 


कहना है कि, चार हजार धर्ष पूर्व अथवा इसके मी 
पहले पंजाबी नदियोंके दक्षिण दिशामँ रहनेबाले आर्थ 
लोग सूर्यको 'चौष्पिता' ( स्वर्गके पिता ) के नामसे 
संबोधित करते थे | प्रो० चेबरका मत है कि, आये 
लोग खिन्धुसे लेकर गरडकी तकके विशाल प्रदेशमें 
आकर बस गये थे । उन्होंने यहाँ खुधारकर उसमें 
ब्राह्मघर्मका प्रचार क्रिया | इन सब्र बातोंमें 
लगभग १००० वर्षका समय व्यतीत हों जाना 
चाहिये | परन्तु हसी विद्वानने हिन्दुओंके गश्डकोके 


: ऊपर आकर बसनेका जो समय ई० स० पूर्व सिर्फ 


७५०० वर्षका बतलाया है, वह स्पष्ट ही श्रम-पूर्ण 
है । प्रो० हिटनी ऋग्वेदफे खूक्तोंके लियि ई० सतत 
पूवे २००० से १५०० तकका समय बतलाता है। 
हाँ, मार्टिन हाग अधिकांश सूक्तोंके लिये ई० ख० 
पूर्व २००० से १७०० तकका समय निश्चित करता 
है। किन्तु डा० मा्टिनका यह भी कहना है कि, 
जो सूक्त सबसे विशेष प्राचीन हैं, वे बहुत पहले 
समयमें अर्थात्‌ ई० स० पूर्व २४०० तक निर्माण 
किये गये होने चाहिये । 

स्व० लोकमान्य विलकका मत है कि, अद गच 
और अद्ध पद्यमें रचित 'निविदः की रचना, जिसमें 
आवाहित दैवताओंके मुख्य नाम, विशेषण और मुख्य 
कार्य गिनाये गये हैं, वह ६० स० पूर्व ६००० से ४००० 
तक निर्मित होना चाहिये तथा ऋग्वेदके अन्य कई 
सूक्त ई० ख० पूर्व ४००० से २५०० तक लिखे जाने 
चाहिये | 


प्रवाह २, तरंग १ ] 
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मि० फ्रेजरका कथन हैं कि, खगोल-शास्त्रके 
आधारसे बेदका समय ई० स्तर० पूर्व ४५०० धर्षतक 
पीछे ले जाया जा सकता है।यह (प्रो० जेकोबीका) 
मत कराचित्‌ ग्राह्म न हो; तथापि यह तो अधिका- 
घिक स्पष्ट डोता जा रहा है कि, आजनक 
चेदके साउत्यकी रचनाका काल जितना पुराना 
समय कहा जाता था, उतना ही नहीं है; बहक उससे 
भी बहुत अधिक पुराना है । भारतीय खगोल-शास्त्रके 
बैत्ता लोग वेदको काल गणना करते समय यह बत 
हाते हैं कि. ऋग्वेदके समय वसन्‍्त-सम्पातकी 
स्थिति सगशोष नक्षत्रमें थी और यह वसनन्‍्त-सम्पात 
शकाब्दके पू्थ ४००० वर्षके लगभग था | अन्य भी 


इन्तर-स्ताति 





श्ष्ष 





अनेक प्रमाणोंसे सूकोंकी रचना अति पुरातन सिद्ध 
होती दै । 

हमरे ययाँ मारतीयोंकि प्रभाणों की अपैक्षा पाश्चात्य 
संशोषक्रोंके मतोंकरो देनेका प्रयज्ञष किया है । घेदके 
सूक्तोंके उद्ध्ण और उनका गणित-सहित विवेचन 
करनेमें बहुत समय और बहुत रथानकी आवश्यकता 
थी | यहाँ केवल दिग्दर्शन मात्र कराया गया हैं। 
जहाँ इस जिषयमें केवल मौन ही रहा जाता है, वहाँ 
धगा! ने यह प्रयल तो किया कि, वह घेदिक 
साहित्यपर कुछ नूतन प्रकाश डाले। ईश्वर करे, 
गंगाके 'वेदांक” द्वारा भारतीय विद्वानोंका इस अगाध 
साहित्य भार्डारकी ओर ध्यान आकर्षित हो । 


८ गण | 


हे 
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इन्द्र है ऋषि-पूज्य हे ध्शान एक अनन्त ! / 
आदिकारण श्टिव-पूर्ठज ! अतुल मह्मावन्त ९ 
झोज-निधि, उत्साह-दायक अभयदाननिधान । $ 
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गड़ा--बेदाडु 


____ मराठी-सहित्में वेद-च्चा... 


प० आनन्द्राव जोशी 


( फड़नोसपुरा, नागपुर ) 


“वेद! शब्दुका वर्त्तमान अर्थ ज्ञान-ग्रन्थ है। यह हिन्दु- 
ओंका सर्व-प्रेष्ठ ओर परम पवित्र घर्म-प्रन्थ है। एक समय 
था, जब यह पदिश्र क्ञान-प्रस्थ हिन्दू-घर्म साननेवाली कुछ 
जातियोंको ही क्षप्राप्य था; फिर अन्य-धर्मियोंका तो कहना ही 
क्या ? किस्तु अब खमयने पछटा खाया है। अब सो इश्लेणड 
ओर जर्मनो-जेंसे '्लेछ' देशोंमें वदोंका जितना अध्ययन- 
अध्यापन, डनको जितनी चर्चा होतो है, उतनी शायद ही 
कहीं होती धो। इस समय-परिवर्तनका प्रभाव हिन्दुस्थान- 
की सभी प्रमुख भाषाओंपर पड़ा है और उन माषाओंमें 
आधुनिक ढंगसे वेदोंका अध्ययन और चर्चा होने लगी है। 
मराठी-साहित्यमें जो ऐसी चर्चा होती है, उससे पाठकोंको 
परिचित्त कराना ही इस निवन्धका उ््दश है। विषय बहुत 
बड़ा हे ओर स्थान परिमित है; अतः संज्षेपमें इस विषयके 
कुद विभिन्‍न पहलुओंका ही परिचय कराना श्वविधा-जनक 
ओर इचित होगा। 

( १ ) बेद-परामाण्य-मीमांसा । 

पनेके “केसरी” में श्रीयुत रघुनाथशास्त्री, कोकजे, तर्क- 
तीर्थका 'ेद-प्रामाणय-सीमांखा” शीर्षक लेख, धारावाहिक 
रूपमें, निकला है। इस लेखमें उन्होंने मीर्मासकोंके सिद्धा- 
न्तके सम्बन्धमें जो विवरण दिया है, उसका कुछ महत्त्वपूर्ण 
अंश यहाँ दिया जाता है --. 

मीमांसक वेदका प्रामाणय स्वय॑सिद्ध मानते हैं। उनके 
मताजुसार वेदोंका प्रामायय सिद्ध करनेकी कोई भावश्यकता 
नहीं । वेद अप्रसाण क्‍यों नहीं ! इस प्रश्चका उत्तर वे “वेद 
अपोस्षेय है! ऐसा देते हैं। संज्तेपमें मीमांसकोंका धेद-प्रामाणय 


स्वतः प्रामायय जोर अपोस्षेयत्व, इन दो घासोंपर भवर- 
म्बित है। इसी सिद्धान्तपर थे घर्माघमंका निर्णय कराना 
चाहते हैं। पुरुष-चुद्धि अथवा स्कको दे शप्रार्ताष्टत मानते हैं |» 

नेयायिकोंने इन दोनों कल्पनाओंका स्पष्टतया खणशबन 
किया है । वे न तो वेदोंका स्वतः प्रामाणय (!) मानते ई ओर 
न उनका. नित्यत्व (अपोरुष यत्व) ही | नव्य न्‍्यायके आय 
प्रवर्तक ग्गेशोपाध्यायने अपने “रत्त्व-चिन्तार्माण' नामक 
प्रन्थर्मे ( जो नेयायिकोंका अन्तिम ग्रन्थ है ) “तल्माफ्तपल्से- 
पानाश्वत्वारों वेदा अजायन्स,' “ऋचः सामानि जश्िरे” इति 
क॒तृ भ्रवणात्‌ । "प्रतिमन्वन्तर चेषा भ्रतिरन्‍्या विधीयत” इति 
कर्त स्मरणान्व ४? आदि श्रुति-स्खति-बचन उद्एत कर बढ़ांका 
पौरुषयत्व सिद्ध किया है । उनके महसे वद़ोमे स्तोश्र-रच- 
नाका अनेक बार उल्लेख है--- 

(१ ) “अ्य॑ देवाय जन्मने स्सोसो विप्रेमिरासया | 
अकारि रकघातम: ॥” ( ऋ०? १२०९ ), (२) “प्रियमेच- 
चद्ध्रिवज्ञासबेदा विरूपयत्‌ | आगरस्वन्महित्रत प्रस्कावस्य 
भ्रुघी हृवम्‌ ॥” ( ऋ० १४४। ३ ), ( ३ ) “समनायते गोखम 
इन्द नव्यसतक्षदुब्क्य दास्योजनाय (7? ( ऋ० १६२१३ ) 
आदि कॉतिपय बचनेस थे कइते है कि, बद्‌ अन्त्य है, 
घह भिन्न-भिन्न र्रुरफियों द्वारा विराचित हे । यह बात स्पष्ट- 
तया सिद्ध द्ोती है । 

( ०» ) क्‍या ऋग्वद्‌ पंजाबमें बनाया गया था १ 
पिछले ब् भद्दाराष्ट्रके छप्रसद्ध विद्वान श्रीयुत चिन्सा- 
मण विनायक चैद्य एम० पु०, पुरू-एछ० बी० ने “3 
8079 ण॑ 47887: 48॥७'8&077० (५०६ 3.) ?! 


* वेदान्त-सूत्र और दांकराचार्यके विचाराजुसार भी तर्क अप्रतिष्ठित है। --सम्पादक 


अधाद के, तरंग १ ] 


बज कट लीडट ू& ८४ अनज अडिऑलजओ प्टटर |» <५- ६ ने »5 +>५८५०२/४८ 


मराठो-साहित्यमैँ बेतू-अर्था 


जज वसीज लीक २*२१2 ४32 3ल धनी ५२2 हप्औधिलर टली अली टज वचन लत प्टचट ++५. 5 


रैणुक 





५७४८ ?०न0ते ) नामक, छगमंग ७५० पष्ठोंक्रा, एक 
बृहतू प्रस्थ, अँगरेजीमें लिखकर प्रकाशित कराया था । इस 
सहसूथ्वपूर्ण प्रन्थके प्रकाशित होनेके बाद नारापुरके प्रसिद्ध 
पयिडत श्रोयुत् कृष्णशास्त्री घुले, विद्याभूषण, ने “महा- 
राष्ट्र” नमक ख्यातनामा स्थानोय मराठी अर -साप्ताहिकमें, 
लग़ासार नो अंकॉमें, उसकी विस्तृत एयं विद्वत्ता-बहुल समा- 
लोचना को थी । इस धारावाहिक समालोचनामें आपने 
कुग्वेदके जिर्माग-सथान और कालके सम्बन्धमें जो सार्मिक 
तथा पटनीय विवरण दिया है, उसका सारांश नीचे दिया 
जाता है। श्रोयुत घुलेजीने यह विवरण सव० तिलकजीके 
“वैदिक आयाका सूल स्थान उत्तर ध्व था', इस सिद्धान्सके 
आधारपर विया है । धुलेजी लिखते हैं-- 

“बैग्जी तथा बहुतेरे लोगोंका यह खयाल है कि, 
सम्पूर्ण ऋग्वेद हिन्दुस्थानमें अर्थात्‌ पंजाबर्मं बनाया गया 
था; किन्सु यह उनकी भूल है; क्योंकि हस घारणाके आघा- 
रमें कोई विश्वास-योग्य प्रमाण नहीं पाया जाता | ऋरग्वेद- 

में पंजाब या उसके समानार्थक श्द नहीं मिलते। यह सच 
है कि, ऋग्वेदमें 'सप्तसिन्ध! ओर “अवेस्ता” में “हप्त 
हिन्दू! शठ्द मिलते हैं। परन्तु “सप्तसिन्धु” शब्दते पंजाबकी 
सात नदियोंका निर्देश करना नितान्स अज्ञानता है। वेदकी 
कोन कहे. किसो काव्यमें भो पंजाबकी सास नदियोंके नामों- 
का उल्लेख नहीं मिलता । कमसे कम उन नदियॉपर बसे हुए 
किसी शहरका तो नामोल्लेख होना चाहिये था । किन्तु 
वह भी नहीं मिलता । ईरानमें भी ये सात नदियाँ नहीं 
हैं। ल्‍्व० तिलकजीके मतानुसार ऋग्वेदर्मे (जन दिव्य प्रवा- 
होंका वर्णन है, वे चुछोकके प्रवाह हो इस 'सप्तसिन्ध! 
शब्देसे विवक्षित हैं, भुछोकको नदियाँ नहों । वेशजीने लिखा 
है कि, “अवेस्ता” के “हस्तहिल्तु” का वर्णन पंजाबके साथ 
कसोरसे मिकता-जुझता है। किम्शु उनकी यह चारणा भी 
कतरूल दे। ऋग्वेदमें 'सर एसी” गदीका वर्णन है; किन्तु 
वद पंजाबकों किसो 'स्ारस्वतो' का भाम कदापि महों हो 


सकता | अब कोई ऐसा को कि, जब ऋग्वेद पंजायमें नहीं 
बनाया गया, तब उसके सूकॉमें पंजाबको सिन्‍्घु, सरस्वती, 
शंगा, यमुना आदि अन्य नदियोंके नाम केपे आये? इसपर 
हम उनसे यह पूछते हैं कि, ऋग्वेदके सूक्त बनाये जानेके पूछ 
पंजाबको नदियोंके नाम सिन्धु, सरस्वती, गड़ा जादि थे, 
यह सुम्हें केमे मालूम हुआ १ ह_म तो जोरके साथ कहते 
हैं कि, बेदिक आयोके पंजाबमें आनेके पूर्व ही उनके पास 
वेद था। उसमें पहलेसे ही खिन्‍्धु, सरस्वती आदि नदियोंकि 
नाम थे ओर पंजाबर्मे आनेपर उन्होंने वे ही नाम वहाँकी 
नदियोंको प्रदान किये। हिन्दुल्थान तथा ईरानकी नदियोकि 
मार्मोर्मे साहश्य है ।”? 

स्व० तिलकजीके ४.१7९॥० ि0णा6 ग धाछ 
ए०१७४” से भी यही बात सिद्ध होतो है ।” 

€ ३) ऋग्वदका निर्माण-काल । 

इसो लेख-मालार्में आगे 'वरूकर घ॒लेजीने ऋग्वेदके 
निर्माग-कालको चर्चा को है, जिसका महसलव-पूर्ण अंश 
संक्षेपमें हस पकार है-- 

“श्रीयुत वेधजी लिखते हैं कि, ईसाके छगभग ९४०० 
वर्ष पूर्व वेदिक आय ईरानो आयोसे विभक्त हुए थे, यह 
बात रस्व० तिलकजोने मलो भांति सिद्ध की है। साथ ही 
वह एक पुराने सूक्के अधारपर यह भी मानते हैं कि, 
8दास तथा उसका पुरोहित वसिष्ठ ईसाके लगभग ४००० 
वर्ष पूर्व हुए थे ओर वसिष्टकों स्तुतिसे हस्त सन्तुष्ट हुए 
थे अर्थात्‌ वसिष्ठके समय, यानी ईसाके ५००० वर्ष पूर्व था 
वेदिक आयों के द्विन्दुस्थानमें आनेके पूर्व, इन्द्रकी स्तुतिमें 
कुछ घूक्त बनाये गये थे, यह स्पष्ट है। प्रो० मेकडानलका 
कथन है कि, ईरानी तथा सारतो आयोके अविभक्त होनेके 
समयमें भो देवता-विषयक सूक्त मौजूद थे, यद्ट “अवेस्ता” 
सथा ऋग्वेदकों समानताओंते प्रमाणित होता है। थागे 
चलकर देयजोने गणितका हवाला देकर ऋर वेद-काछीन 
संस्कृतिको इसाके ५००० वर्ष पूर्वकी बताया है। इसके.बाद 
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उन्होंने स्व० तिडुकजोके प्रमाणोंके आधारपर इस संल्कृति- 
को अदिति-काल अर्थात्‌ इसाके लगभग ६००० वर्ष पूर्वको 
बताया है । वेदिक आर्य, पंजाबमें आनेके पूर्व, से:म-यज्ञ 
सथा सोम-गान करते थे । वेद्यजोफके इस कथतसे 
तथा ईरानों 'फन्‍्द' ओर चेदिक 'छन्द' शब्दोंकी समानतासे 
डस समय भो ( अर्थात्‌ ईसाक़े ६००० वर्ष पूर्व भो ) वेदिक 
घूक या पेद थे, यह सिद्ध होता है। आगे चकूकर वेयजोके 
डबा ( देवता )-सम्बन्धी विवरणसे यह्ष काल ईसाके 
८००० वर्षतक पीछे लिया जा सकता है। उत्तरप्रु वमें हिम- 
प्रढय होनेके कारण वेदिक आरयोने वह स्थान त्याग दिया 
था। यदद प्रलय कमसे कम ईसाके १०००० से ८००० 
वर्ष पृर्थ हुआ था । ह्विम-प्रल्यके पूर्व आर्य लोग जिन 
बेविक मन्‍्त्रों अथवा सूक्तोंका पठन करते थे, डन्हों सूक्तोंको 
साथ लेकर, वे प्रलयके पश्चात्‌. निर्जल प्रदेशमें उतरे और 
शनेः-शनेः पंजाबमें आ पहुँचे । वद्यनीके मतानुपार यदि 
वैदिक आयोने ४४०० वर्षोसे इन चेदोंकों, विना किसो 
अक्षर या स्वस्‍के भेदसे, करठाग्र कर रख। था, तो उन्हीं 
वेदोंकी, उन्होंने बारह सहस्त अथवा उससे भी अधिक काल 
पूर्वसे, रक्षा की हो, तो इसमें असड़त अथवा असम्भव 
क्या है इसी कारण हमारे प्राचीड मौर्मांसकोंने वेदोंको 
अनादि तथा ईश्वर-निर्मित भी माना है ।” 

इस प्रकार घुलेजीने विशेषकर वेध्जीके कथनमेः तथा 
डनके स्वीकृत किप्रे हुए स्व० लतिलकइजोके सिद्धान्तके 
आधारपर ही ऋग्वेदका काल इसाके दुत-बारह सहस्त 
वर्ष पूर्वका सिद्धू किया है। इसके बाद उन्होंने यहो काल 
शतपथ-म्राहणके आधारपर भो सिद्धू किया है । 


(४ ) वेदोंकी रक्षा । 
'बाग्रोश्वरी' में श्रोयुत म० दा० खाठेने छप्तसिद्ध जर्मन 


प्रोफ़ेसर छयुढर्सके एक निवस्धको “संस्कृताध्ययनाचे 
पास्वारस्याचे प्रयक्ष” शीर्षक लेखमें संकस्िस किया है। इस 


डप्योगी लेख्का कुछ अंश इस प्रकार है-- 

“पाश्यात्य पणिडितो के मतके अनुसार भारतवर्षमें लेखन- 
कछाकी उत्पक्ति, ईसाके कई शतार्दियों पूर्व, हुई थी; 
क्योंकि जब अशोक-कालीन स्तूगरोंपर बहुतसे लेख खुदे 
हुए मिलते हैं, तब लेखन-कऊ इसके पूर्व अवश्य रही होगी, 
यह सिद्ध होता है। आज कलके नये अनुसन्धानोंसे इस 
लेखन-कलाका काल इसके ओर भी पौछे ले जाना चाहिये। 
छमे रियन सम्यताझा परिचय देनेवाले ईटोंपर लिखे हुए लेखों- 
ले ओर इस सभ्यताके पहलेके सिक्‍्कोंते ( जो पंजाबर्मे 
तथा सिन्वके 'मोहन जो दारो' में मिले हैं ) यह ल्पष्टतया 
सिद्ध होता है छि, लेखन-कलाका उदुगम ईसाके कई 
शताब्दियों पूर्व अवश्य हुआ होगा । 


बेद-काल इसके भी पहलेका है ओर उस समय लेखन- 
कलाकः प्रसार नहीं था। उस समय वेदु-विद्या मुख-गत 
थो ओर वह इसां रीतिते एक पोढ़ोसे दूसरीको और दूसरी 
ते तीसरीकों सिखायी जाती थी यही कारण है कि, उस 
समय 'इति श्रुतिः” (ऐसा छना) कह्दनेकी परिपाटी चल पढ़ी 
थो। 'ऐसा पढ़ा, ऐसे शब्द तत्कालीन साहित्यमें नहीं 
पाय्रे जाते। विद्वान मनुष्यकों बहुश्॒त' ही कट्ठा जाता था। 
'बहुद्ृभ्टा' या 'पणिडत! शब्दोंका प्रसार नहीं था। चेदिक 
थ्राद्मणोंन इन पेदोंकी खूब रक्षा को है--इसनी कि, 
यह प्राचीन साहित्य उनके उद्ात्त, अनुदात्त, स्वरित आईढि 
स्‍्वरोंके साथ सहस्नों वषोके बाद भो ज्यों-का-त्यों ही 
हमारे हथोंमें है। उन छोगोंने इन पेदमिं --मूझ संहिताओं- 
में---कुछ भी फर्क न होनेके लिये पद, क्रम, जटा, माछा, 
घन आदि कई प्रकारोंसे उनका एक-एक अक्षरतक निर्द्धारिस 
कर रखा है। इस प्रकारका वेद-पठन करनेवाले बेदिक आज 
भी--विशेषतः मद्गभासकी तरफ--बहुत मिलते हैं। हाँ, 
यह बात अवश्य ही खत्य है कि, थे वेदार्थते अनभिज्ञ होते 
हैं, किन्तु इसमें उनका दोष नहीं हे। वेद सुखम-गत श्ख्वना 
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ओर इसके क्षर्थका सो ज्ञान रखना बढ़ा कठिन ण्यापार है। 
इसोलिये श्रम-विभागके सिद्धान्तपर ये दोनों काम करनेको 
परिपादों पढ़ौ--वेदिकोंका वेद-पठन हुआ ओर पसिडतोंका 
अर्थ जानना ।?! 

(५ ) वेदोंमें 'इतर-जन” शब्दका अर्थ । 

'बायोश्वरो' में श्लोयुत ना० गो० चापकरने इतर-जने! 
शीर्षक एक छाटा-सा बल्ेख लिखकर वेदुमें व्यवह्नत होनेवाले 
इस शब्दुका अथ देनेको चेप्ट। को है । थ कद्दते हैं--- 

“यद्ट शब्द ( इतर-जन ) छऋग्वेद्र्में नहीं पाया जाता; 
यजुवेंदमं यत्र-सत्र दिखाई देता है । अथर्ववेदर्म भो यह सिर्फ 
हु स्थानों में, जो नोचे छदृछत किय गये हैं, पाया जाता है । 
अद्यपि इन उद्धुणोंसे 'इतर-जन! शब्दुका अर्थ 'मनुष्य- 
समाज हो सकता है; तथापि इस समाजके लोग कुटीन 
नहीं माने जाते थे, ऐसा दिखाई देता है। कदाचित्‌ वे जादू- 
गर थ; क्योंकि निम्नलिखित मंत्रके अनुसार ऐसा जान 
पढ़ता है. कि, वे जादूगरोपर अपनो जोविका चलाते थे। 
'पतिरोधा” का अथ पिशाच-विद्या या जादू-आना है ओर इसी 
विद्यापर 'इतर-जनों? का निर्वाह होता था। दूसरे, एक 
मंत्रमें 'इतर-जन'का नामोर्लेख यक्ष, राक्षस, गन्घ<८ आदिके 
साथ किया गया है ओर इससे उपर्यूक्त अनुमान ही दृढ़ 
होता है। सायगाचार्य 'इतर-जन' का अर्थ सर्पजातिके आति- 
रिक्त देव-जातिके छोग भो करते हैं। किन्तु बह युक्तिते सम- 
थित नहीं जान पढ़ता । देव-जनोंके समान इतर-जनोंका भी 
एक स्वतंत्र समाज था, यह बात अथर्ववेद ( ६-१२-२७ ) से 
रूपष्टटया दिखाई देतो है। वे लोग जादू-टोनापर अपना 
निर्वाह करते थे; और, असल्कृत भी थे। देव, मनुष्य और 
राक्षम--इन तीनोंके अतिरिक्त अन्य सब्र लोग 'इसर-जन 
थे, ऐसा नहीं कहा जा सकता; क्योंकि अथवंबेद ( ११-११- 
१६ ) में 'इसर-जनों! के अतिरिक्त सर्प, यक्ष, गन्धर्वका भी 
नासोस्लेख किया गया है। अतः 'इसर-जन'का अर्थ कोई 
विशिष्ट समाज होगा, ऐसा बजुमान होता है । 


मराठो-साहित्यमें वेद-चर्चा 


रण 


अधर्ववेदके मन्त्र इस प्रकार हैं--.- 
“साोदक़ामत्‌ सेतरजनानागच्छत्‌ तासिरजया डपाव्दयस्स 
विरोध एट्रीति ।” ( श्र० ८६-२४-६ )। 
“तां तिरोधामितरजना डपजीवन्ति ।” (अ० ८-१४-१२) 
“देवजना गुदा मनुष्या$आन्त्राययत्रांउद्रस्‌ रक्षासि 
लोहइितमितरजना ऊबध्यम्‌ ।” ( ज० €६-१२-१६ ओर १७ )। 
“खड़्रेधघिचठक्र्मां खतिर्का खर्ववासिनीस्‌ ।य डदारा 
अन्तदहिंता गन्धर्वाप्सरसश्व ये सर्पां इतरजना रक्षांसि 7” 
( अ० ११-११-१६ ) 
“डत्तिष्ठव सं नह्यध्वमुदाराः कैतुसिः सद्द । खर्पा इतरजना 
रक्षाल्यमित्राननु घावत ।” ( ज० ११-१२-१ ) 
(६ ) वेदू-कालीन राष्ट्र । 
बस्बईके 'लोकमरान्य' नामक भूतपूव राष्ट्रीय देनिक 
पत्रनं, सन्‌ १६२४ को जनवरी में, सक्रान्तिके शुभ अवसरपर, 
“हिन्दुस्थान-अक! नासक एक पठनोय विशेषाक प्रकाशित 
किया था। इस विशेषांझमें “मराठो-ज्ञानकोश!'के प्रबन्ध- 
सम्पादक श्रोयुत यशवन्त रामकृष्ण दाते बो० पृ०, पुल-एुछ० 
बी०, का वद-काछोन राष्ट्र! नामक विस्तृत लेख निकछा 


है । साधारण पाठ्कोंको वद काछोन राष्ट्रोके सम्बन्धर्में, आव- 


श्यक जानकारी प्राप्त करानेमें, यद् लेख बहुत उपयोगी 
होगा । वदोंमें श्वुक, यजुः, साम ओर अथर्व नामक चार 
संहिताओंका अन्तर्भाव होता है, यह बात सभी जानते हैं। 
किन्तु वेदोंका, ऐतिहासिक हष्टिसे, अध्ययन दथा अन्वेषण 
करनेवालोंको उनमेंसे सिर्फ ऋग्वेदका हो अधिक उपयोग 
हाता है। ऋग्वेदमें अनेक ऐतिहालिक व्यक्तियों ओर घट- 
नाओंके नामोल्लेख, देवताओं या दानको स्तु्तिषोमें, 
मिलते हैं। किन्तु वे यत्र-स्तत्र बिखरे हुए हैं। ऋग्वेदुका 
सबसे महत्त्वपूर्ण कथा-सूत्र छदासकी शिग्विजयसे सम्बन्ध 
रखता है। भरत-कुल-अ्रप्ठ खदास अपनी चढ़ाईमें अनेक 
स्थानिक राष्ट्रोंसे लढकर कुरुक्षेत्रक आ पहुँचा और 
बहीं रहने कथा, जिससे «स दकका 'अरतलअणढ' का नाम 


१९० 


प्रात्त हुआ । ऋवेदके अधिकांश सूक्त छदालको इस चढ़ाई के 
अर्थात्‌ “दाशराज्न्युड” के बाद रचे गये हैं । 

इसके बाद दातेजोने “दाशराश-युद्ध/ के समय भरत- 
सखणडमें जो राष्ट्र ये, उनके सम्बन्धमें जातब्य बातें दी हैं । 
सबके पहले उन्होंने 'सरस'का विल्तृत वर्णन देकर भारत 
नामको उत्पस्ति, भरतोंके दिवोदास, खदास आदि वोरपुरषों- 
को विजय, उतका कुछ, उनका पुरोहित, उनके मित्र और 
शत्र, उनका राज्य-विल्तार तथा उन प्रदेशोंके प्राचान नाम 
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आवि विविध विवयोंका दिग्दुशन कराया है। इसके बाद 
उन्होंने भरतोफे सहायक राष्ट्रों-नपत्लनजन, कुरु, 
थ्‌ ओर पर्श; उनके प्रमुख शत्र-राष्ट्रों --पुक, मत्स्य, तुर्वश, 
अनु, यदु ओर दर हयु एवं कोकट उर्फ मंगध, पक्‍थ, 
गर्घारि, निषाद, अंग, बंग, मूजवस्त, वाहक, नहुष आदि 
अन्य राष्ट्रॉका भी विह्त॒तर वर्गन किया हैं। अस्समें ये 
गिलिखते हैं--- 

“हपयुक्त विवरणने यह दिखाई देखा हे कि, ऋग्वेद- 
कारमें पार्थिरते जमुतातक वेदिक परम्पराके छोगोके 
डपनिवेश थे, जिनमें पाँच राष्ट्र प्रमुख थे । वे यज्ञादि कर्मों के 
अतिरिक्त वेदिक देवताओंको उपासना भो करते थे। वर्क 
राष्ट्रोमें अनेक कुछ थे ओर उन्हें उनके प्रमुख तथा वीय- 
शालों कुलों से मिसन-भिन्‍न कालमें भिन्‍न-भिस्न नाम प्राप्त 
हुए थे। एक संस्कृतिके राष्ट्रॉमें भी यदा-कदा युद्ध । अंढते 
मे और वे कभो अकेले ओर कभो गुट्ट बाँधकर लड़ते थे। 
इसके अलावा होने संस्कृतिके पड़ोसी राष्ट्रॉसे भरी वे 
छड़ते-कगढ़ते थे। वेदिक आयोंके अतिरिक्त अन्य जातिके 
आय भी उस समय, भरतखगडमें, रहते होंगे ओर सम्भवतः 
अनमेंते बहुतेर भरतादि राष्ट्रोके पहले ही आये इोंगे। 
सारांश, मदासारत-कालछमें वेदिक संस्कृतिका प्रसार उत्तर- 
हिन्दुल्थानमें हुआ था; किब्तु ऋग्वेद-काऊमें वह केवक 
पंजायतक ही सोमित था ।” 


(७ ) वेद-कालीन भूमिति । 


“लोकमान्य! के इसी “हिन्दुस्थान-अंक! में प्रो० विश्व- 
नाथ वलवन्त नाईक एस० ए०का वेद-कालोन भूमिति! 
नामक महत्वपूर्ण लेख प्रकाशित हुआ है। इस लेखमें उन्होंने 
भूमितिका प्राचोन इसिहास देकर यह खिछ किया है कि, 
हस शाख्के उदय ओर विकासके चिन्ह सब्के पहले हमारे 
ब्रेदर्मि ही पाये जाते हैं, अन्य पाश्चात्य ग्रन्धों्में नहों । आज- 
कल भूमिति ( रेखान्गशित ) और यूकिलइ---े दोनों शब्द 
लगभग समानार्थक माने जाते हैं; क्योंकि भूमितिका सत्रले 
पुराना तथा सर्वोत्तम ग्रन्थ यूक्‍्लिडका ही है; ओर, इसी 
कारण बहुतेरोँंकी यह घारणा होतो है कि, इस शास्त्रका 
डद्धम यूक्छिडके मस्तिष्कसे हो हुआ होगा । किस्तु बास्स- 
बमें यह बात नहों है। यूक्लिढके कुछ महत्वपूर्ण सिद्धान्तों 
ओर कृसियाँसे उसके पहले भी अन्य देशोंके छोग परिचित 
थे। यूक्‍्लिड प्रीक था ओर वह ईसाके लगभग ३०० वर्ष 
पहले हुआ था। वह अलेक्जेंडियार्में भूमितिका अध्यापक 
था । प्राकडसका कथन है कि, यूक्‍्लिडके पहले यूडाक्जस, 
पिथागोरस आदि पग्रीक परणिडतोंने भी इस शाखके कुछ 
सिद्धान्त खोज निकाले थे। यूक्‍्लिहने इस प्रकारफे पूर्व- 
संचित ज्ञानके आधारपर ही अपना नया ग्रन्थ बनाया था | 
ग्रीकोके पहले ईजिए ( मिसर ) देशके लोग विद्या और 
कला-कोशलमें बढ़ं-चढ़ो थे ओर आगे चलकर उन्हँंकि 
प्रभावसे प्रोक छोगोमें ज्ञान-डृद्धि हुई। ईजिप्के असिरिक्त 
उस समय जो अन्य देश शास्श्र-कला-प्रवीण थे, उनमें 
भारतका स्थान सर्व-श्रेष्ठ था। भारतमें भमितिका उद्गम 
यह-संस्थासे सम्बन्ध रखसा है ओर फलस्वरूप इसका 
काल कमसे कम ईसाके ४००० वर्ष पहलेका माना जा 
सकता है। पाठकोंको यह बतानेकी आवश्यकत्ता नहीं कि, 
यज्ञमें अस्विको स्थापना कर हवन किया जाता है ओर अभिके 
स्थान ( जिसे 'ेदी' कहते हैं) विशिष्ट जाकार-प्रकारके 


प्रबाद २, सरंध १ ] 


मराठी-साहित्थई; चेष्‌-सर्चा 
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होते हैं। श्राद्मण-कालमें हत नियमोका एक शास्त्र-सा 
थन गया था। यूरोपियन पयिडतोंके मतानुसार सूत्र- 
ग्रल्थोका काऊछ ईसाके छ या सात शताब्दियोंके पहलेका 
दो सकता है | बुक॑ नामक पाश्वात्य पणिदतने वेदी बनाने- 
की पद्धतिको प्रंग्वेदके समान ह्वी प्राचीन माना है। 
ऋग्वेदके ''चित्तर्पां दुमे विश्वायु! सदुमेव घीरा! सम्भाय 
चक्र: ।” ( १-१२-६७ ) (!) भादि प्रमाणोंसे यह बात, भली 
भआाँसि, प्रमाणिस्त दो सकधी है ।” 
इसके बाद लेखक महाँद्यम गाईपत्य, दक्षिणामि झौर 
अहयनीयके उदाहरण देकर वेदीकी रचनाके नियमोंका दिग्द- 
ईन कराया है ऑर यह बताया है कि, आजकल विद्यार्थी 
रेखा सथा व्सुरकी सद्दायतासे भूमतिकी जो आकृतियाँ 
बनाते हैं, छग़भग थे सभी सूत्र-प्रन्थोंमें दी गयी हैं । इस 
सम्बन्धर्म उन्होंने समचसुरस्त, दीघचतुरक्ष आदि आकृ- 
सियां बनाभेफे नियम देकर डनका चिस्तृत विबरण लिखा 
है । सारांश, भूमितिका अध्ययन इसारे देशमें बहुत प्राचीन 
कालसे चला आता है ओर हस शास्त्रमें हमारे पृर्वजोने, 
बिना किसीौकी रूद्दायहासे, पर्थ्याप्त प्रगति को थो | इतना 
टी नहीं, बल्कि समकोण-त्रिकोण ( डि&ञत-82]९4 
६70786 ) का महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त भी, जो अज्ञानवश 
पिथागोरसफे नाम लिखा जाता है, सबके पहले हमारे 
चेदोंमें स्थापित किया गया था ।” 
«७. (८ ) उपनिषदोंका उत्पक्तिकाल। 
“चित्रमय-जगत में श्रीयुत मा० घों० विद्वांसका “उप- 
निषदांचा उत्पक्तिकाछझड”! नामक विस्तृत लेख प्रकाशिस 
हुआ है। इस लेखमें उन्होंने “भारतीय तत्त्वज्ञानका इति- 
हास' नामक ग्रन्थ-माछाके “उपनिषद्धचा उत्पत्तिकाल” नामक 
विभागकी मार्मिक समालोचना की दे । इस ग्रन्थमें उपनि- 
पर्दोंका विवरण विशेषतः छप्रसिद्ध दुर्शन-शास्त्रज्ञ॒प्रो० रानाडे 
का छिखा हुआ है । डा० बेलवेलकरने उपनिषदोंके 
रचना-क्रमका इतिहास तथा उसके तस्व-ज्ञानकी ऐतिहासिक 


चिक्त्सा को है। अथतक, साधारणतः, यही घारणा थी कि, 
प्रत्येक उपनिषद्‌ सम्पूर्ण ग्रन्थ है तथा डपनिषदोंका प्रतिपाथ 
( तत्त्व-श्ान ) भी एक-सा ही है । किन्तु ढा० बेलबेलकरने 
प्रत्येक उपनिषदुका पूर्ण विभाग कर उसके रखना-क्रम सथा 
डसके तप्त्व-कश्ानके विकासका, ऐतिहासिक दृष्टिसे, विधार 
किया हैं। ढा० बेलवेलकरकी इस नवीन विचार-प्रणालीका 
सर्वमान्य दोना असम्भव-सा जान पद्सा है। डाक्टर 
महोदयने नये-पुरानेका निर्णय करनेकी निम्नलिखित नो 
कसोटियाँ बतायी ईं--... 

(१ ) उपनिषदोंका नाम | यदि शाख्ाके अनुसार हो, 
तो वद्द पुराना है ओर यदि प्रारम्भके शब्दके अनुसार या 
अथर्ववेदका हो, तो वह नया है। 

(>) भाषा-शे ली, रचना इत्यादि । पुरानेमें आधे प्रयोग; 

किन्तु नगेमें अभिनव साहित्यकी भाषा-ई ली रहती है। 

(३) प्रतीक, उपमा इत्यादि । पुरानेसें याशिक 
डपमाएँ रहती हैं । 

( ४ ) एरानेमें इन्द्रादि देवताओंकी प्रधानता रहसी है । 

(४५ ) डायसनके मतानुसार पुराने गशमें हैं। 

( ६ ) ओल्डेनबर्गके मसानुलार पुरानेमें दगड, फछ- 
श्रुति, उपासना आदि हैं। 

६ ७ ) देश, पहाड़, नदियां, नगर आदिके नामोललखों से 
नये-पुरानेका निर्णय | 

( ८ ) परस्पर अवसतरण, रून्दर्भ, शाब्दिक भोर काल्‍्प- 
निक समानताएं । 

(६ ) कल्पनाओं का विकास | 

इन कसोटियों के आधारपर उन्होंने उपनिषदों का एक 
रचना-क्रम ओर उनका विवेचक विवरण दिया है | किल्तु 
केवछ अन्सिस कसोटीपर अवलूम्धित होनेके तथा अन्य 
कसोटियों से उसका सम्बन्ध न देखनेके कारण यह रचना- 
क्रम ओर विवरण पूर्णतया त्क-शुद्ध तथा विश्वास-योग्य 
न हो सका, तो इसमें आश्चर्य हो कया ! ढा० घेलवेऊकरके 


१३३ 


मताजुसार उपनिषदोंका क्रम इस प्रकार हे--ईश, ऐतरेय, 
सैत्तिरोय, केन, कठ, मुणढक, प्रश्न, छान्‍्दोग्य ओर बृहददा- 
रणयक । किन्तु भ्रोयुत विद्वांधषके मतसते यह क्रम बुद्ददागयक, 
छान्दोग्य, ऐतरेय, लेत्तितीय, केन, ईैग, कठ, सुगढक, प्रश् ओर 
सायदक्य होना चाहिये | डायसनका क्रम भो इससे मिलऊता- 
जुलता है । फर्क इतना हो है कि, वह सेत्तिरीयके बाद ऐत्रेय, 
कठके बाद ऐश ओर अन्‍्तमें मुगढक देता हे । ढा० बेलबेल- 


शलत्ल हे 


[ प्रध ६ २, लर्रण १ 





करने अपने रचना-क्रमके आधारपर उपनिषदोके सत्त्व-शझानका 
विकास दिखाया है | किन्तु याज्षदतक्यकी आत्म-चविद्याको 
बसमें, गलत स्थान देनेमें, उन्होंने भूछ की है। धरीयुत 
विद्वांसने इस सम्बन्धर्म उत्पत्ति-प्रक्रिा, विश्व-कर्ता, 
आत्मन्‌, जीव, परलकोक-माग, अन्तिम सत्यका स्वरूप, 
प्रतीक, नीति आदि कल्पनाओंका विवरण देकर इस भूरूका 
जो दिग्दर्शन कराया है, पद निस्‍्सन्देश पठनोय है। 


६६६७ ० ट्रक 


ऋग्वेद और इन्द्‌ 


प्र मन्दिने पितुमदचता वचोणः क़ृष्णणमो निरहन्नुज्िदवना। 
अवस्यवो घृषणं बजद॒क्षिण मरूुचन्तं सख्याय हवाभहे॥ 


( ऋग्वेद ११०११ ) 


जिन इन्चने ऋजिश्वा राजाके साथ कृष्ण नामके अछरकी गर्भवद्धी 
स्थ्रियोको निह्रत किया था, उन्हीं हट इन्द्रके उ्द शसे, अन्नके साथ, 
स्तुति अर्पित करो । हम रक्षण पानेकी इच्छासे उन अभीश्दाता और 


दक्षिण हाथमें वद्नघारी इन्द्रको, मरतों के साथ, अपना सखा होनेक ल्यरि, 


आह्वान करते हैं। 


( सायणभ्लाप्यका अनुचाद ) 








क्ृ 
आधचाय आनन्दशकर बापूभाई घुच एम० ए० 





रुसारके गिने-गिर्माये विद्वानोंमें आपकी गणना 
रैक बहुत लोगोंकाँ रविष्थास है कि, आपके सम/न प्री 
भारतमें कोई हिम्दृधर्मका विद्व/न नहीं । छा० दरद्त शर्मा, पएम्० ए०, पी एच*० डी० 

आपने १९३२ में, जमेन यूनिवर्सिटी प्राग से डाक्टर 
आफ फिलासऊ्रीको उपाधि प्राप्त की है। आपने वेदोंका 
खुच अव्यवनम किया दै । 


३] 


५ 





; ५ 
विद्यानिधि प० सिद्ध श्चर शास्त्री चित्राव प० रुददेध शास्त्री 
स्व० रम्रेशचन्द्र दत्तके बाद आपने ही धर्द-प्रथम आप भारतके गिने-सुने वेदशोंमें हैं। हिन्दी 
धम्पू्ण ऋग्वेदका देशी भाषा (मरादी ) में अचुवाद भाषा-सापी वेवज्ञोंमें आपका यहीं स्थान दे, थो 
* विश है हि बंगभाषियोंमें डा० एलोल्तमाथ घोषका है। 


् 


बेदांकके लेखकऋ-4“-- 





श्रीधर बेडूटेशकेतकर एम० ए०, पी-एच० डी० प० नरदेव शररत्री, बेदतोर्थ 
आप मराठी ओर दिन्दी शानवोशोंके प्रधाक आपने वर्षो वेदाभ्यास किया है । आपने 


शफ़्पादक हैं। जाप प्रसिद्ध रवेधणा-परायया पणिडत हैं. # “ऋगेदालोचन” नामका एन्द्र ग्रन्थ भी छिखा है । 


322“ 





प्रित्सिपल रामाज्ञा दिवेदी “समौर” एम० ए० प० साथरॉम शास्त्री 
आप हिल्‍्दीम कह उन्दर प्रस्थ लिख चुके हैं। आप खापको वेदोंके रूकड़ों मंत्र कण्टस्थ हैं। आब पेदों- 
कवि जौर छलेखक मी हैं! के अनम्य सेवक ओर कर्मविष्ठ परिद्त है । 


प्रथाह २, तरंग १ ] 


देदमें प्राचीस आर्य-निवास 


शहर 





वेदमें पाचीन आर्य-निवास 


प० चिन्तामण विनायक बैद्य एसम० ए०, एल-एल० बी? 
( भारत-इतिहास-संशोधक-सगडल, पूना ) 








इस विजयपर लेख लिखनेके पूछे यह* कह देना 
आवश्यफ है, कि, येद शब्दसे “+#त्रन्नाह्मणयोेंदना- 
_मधेयम्‌”, इतना विस्तृत अथे लेना ठीक नहोंगा। 
इस्त व्याख्या तो उपनिषदोंतक बेद-संशञा प्राप्त 
हो जाती हैं । परेन्‍तु अपनैको तो प्राखीन आर्य-नियश- 
सका ही विचार करना है अर्थात मत्र-भागकों ही 
वेदशब्टसें मर्यादित करना अभीष्ट है। चारो संहि- 
ताओोंग्रें, जिशेषतः ऋग्येदमें, इस विघयपर क्या प्रकाश 
मिलता है, यही अपनेको देखना है। दूसरे, आये 
शब्दसे यहाँ भारतीय आये ही लेना आवश्यक है। 
लोकमान्य तिलक महाराजने “7०४०९ मैंएछ6 47 
५) $ ८०७५०” नामरू अपने प्रन्थमें आये-जातिके सूल 
पिता उत्तर ऋषफे पास रहते थे--.इस सिद्धान्त- 
फो जेविक प्रमाणोंसे डपस्थित किया है। इस विषयमें 
अधैस्ता' आदिका भी सहारा लिया गया है। 
में इसको यहाँ नहीं छेना चाहता; क्योंकि, इस अन्थमें 
तिलक महाशजने जो लिखा हैं, वह मुभके मान्य है 
ओर वह सखंसारमसें भी प्रस्द्ध है। कुछ लोग लो० 
सिलकरसे सहमत नहीं हैं; तथापि अधिकांश पाश्यात्य 
तथा प्राच्य पण्डितल उनका मत ग्रहण करते हैं। 
: कमु | उस विषयको में यहाँ नहीं उठात!। प्राचीन 
आ/तीय-आरय-निवास बेद-प्रमाणते भारतब्धेमें क्रिस 
प्रान्तसमों था--इसीका विचार मैं इस लेखमें फरू गा । 
यह बिषयु ऐसा विधाद-प्रस्त भी नहीं है। इसके 
अतिरिक्त यह तचिषय पाठकॉके लिये कुछ नवीन तथा 
मनोरज्ञषक भी होगा। 
श्र 


मैंने अभी धालमें “]743007ए ० डिछ78ीए7६ 
प॥0०ापा'०, ४०११० ?८४००१” नामक ग्रन्थ लिखा 
है। उसमें इस विषयका बहुत कुछ त्र्णणन आया 
है। इस पुस्तकके अन्तमें एक नकशा भी दिया 
गया है, जिसमें इस बरातकों बतछानेकी खेध्टा 
की गयो है कि, संहिता-कालमें आयोका निवास, 
भारतव* में, कहाँतक था (वह प्रदेश एक पोली 
लकौर ली चक्र बतलाया गया हैं )। ऋग्येद-कालमें 
जो आये भारतवर्ष आये, वे पंजाबसे गड़ालक, 
हिमालयके निकट भागमें, आ बसे-- ऐसा विवित 
होता है। इसी प्रदेशकों ऋग्वेद “सप्तसिन्धु” कहा 
गया है। “अवेस्ता”में भी यह वर्णन है कि, आये धर व- 
सन्निचधि-देशसे, हिम-बृष्टिके कारण, निकले तथा 
इरानमें बसनेके पहले “हमहिर्दु” में बसे। “हप्त-हिस्दु” 
“सप्तसिन्धु” का इरानी रुप है। यह "“सप्तसिस्धु” 
या सात नदियाँ कोन-फोन-सी हैं. इसकी गिनती 
बेदमें नहीं मिलती । विद्वान लोग विभिन्‍न प्रान्तोंको 
“सप्तसिन्धु” बतलाते हें। कोई साइबीरियामें इन 
नदियोंकों बतलाता है, कोई आक्सस ( ()५ए४ ) के 
पास बललाता है। 

अमेरिकामें रहनेवाले एक बडी पण्डितसे 
जब मुझे मिलनेका मौका मिला, तब उन्होंने 
“सप्तसिन्घु” को फार्क्सस पहाड़ ((क्ातवरप्र5 
४०एए(कवं॥) के दाक्षण्ममें स्थित ॥॥700! 70 पातमैं 
बतलाया ओर उसीको वह प्राथीम »यनिधास भी 
समभते हैं ! 


१४ 


[ फ्रयाह २, तथा १ 


है 6 आह गा 





मेरा मत तो यह है कि, सिन्‍्धु ओर पंजाबकी 
पाँच नदियों तथा सरस्वती--इन सात नदियोंके 
प्रदेशको “सप्तसिन्धु” कहना चाहिये ओर यही 
ऋग्वेद तथा अचेस्ताका “सतसिन्धु” अथवा 
“हन्तहिन्द” है। इसका एक बड़ी प्रमाण यह है 
कि, ऋग्वेदमें लिखा है कि, जब आये इस प्रदेशमें 
पहले ( अदुर्मज्दकी आज्ञासे ) बसे, तब ( शंतान ) 
एग्र मैन्युने इस मुल्कमें बड़ो उच्णता तथा सपे 
भर दिये अर्थात्‌ पंज्ञाब और सरस्वती प्रदेशमें 
भारी उच्णता ओर सर्पोका उपद्रव देखकर आये 
लोग शीतल इईरानमें चले गये। इस वर्णनसे भी 
यही प्रान्त “सप्तसिन्धु” निश्चित द्वोता है । 

ऋग्वेदमं ०क नदी-सूक्त है। उसमें इसी प्रान्तकी 
नदियाँ दी हुई हैं। इस सूक्त ( मण्डल १०, सू० ७५ ) 
की पहली चर ऋचाओंमें सिन्धु नदोकी प्रशंसा है। 
इस नदीको प्राचान आर्य-निवासकी मुख्य नदा सम- 
मना चांहये। इसके पश्चिम, खैबर घाट।तक, जो 
पेशावर-समेत बड़ा प्रदेश है, वह भी “सप्तसिन्धु” 
अर्थात्‌ प्राचीन आर्य-निवासमें आता है । उसकी नवदि- 
' याँ भी, आगेकी एक ऋचामें, परिगाणत है। सिन्धु- 
को प्रशंसा करनेके बाद पाँचव मंत्रमें पूर्वकी नदियाँ 
परिगणित हैं। वह मंत्र यह है--“इमं मे गंगे यमुने 
सरस्वति शुनुद्रि स्तोम॑ सचता परुष्ण्या अखिकन्या 
मरुदुवृधे वितस्तयाजोंकीये श्टणुह्मा सुषोमया (* 
आश्चये है कि, पूर्वसे पश्चिमात्तर सिन्धुतक, ऋमसे, 
एक-एक नदों इस मंत्रमें दी गयी दे । पू्वेंकी सोमा 
गड्ढा है। वहाँसे पश्चिमोत्तर जाते हुए आपको यमुना, 
सरस्वती, शुतुद्रि ( सतऊलज ), परुष्णी (इरावती-रावी), 
असिक्तो (चिनाब-चवन्द्रभागा), मरुदुवुधा ( घिपाशा ) 
और वितस्ता ( रेलम ) मिलतो हैं। 

ग्राफक छोग आये, धब बेदोके ये ही नाम यानो 


वितस्ता ( 9088]003 ), अखिक्की ( ७8०४७०४ ) 
इशाउतों (पए१7७8०६८४ ), विपाशा ( छए9॥79808 ) 
प्रचलित थे ( देखिये दमारा नकूशा) । इसऊे आगेके 
मंत्रमें सिन्धुके पश्चिमकी नदियाँ, जो उसमें मिलती 
हैं, दी गयी हैं। रखा, श्वेत्या ( स्वात ), कुमा 
(काबुल ), गोमतो ( गोमल ) तथा क्रमु ( कुरंम )-- 
ये नदियाँ उत्तरसे दक्षिण, क्रमसे, दी हुई है। “॥ 
प्रबए, पीपड, 06 घेडापए 8प०7०5०पं शक 
॥89 वबापवे ण॑ घा6 फिट्धर९के०. 75 0७॥8 
एऋकावल्वे 09 (8०. #षपपधकी 09७ 
0. ॥03/0-फ05४  छोगाएु. 6 प्राणह#फ््8 
&8 ४0704-0850एघाद8 8७४ दिए &8 (06. (धक्षा- 
8०६0. ए8)]09१ ( पृ+ ६०; मेरा लिखा “वंदिक 
इतिह:स” ) । इसमे ज्याद। पवित्र भाग कुरुध्तेज़ »र 
सरस्वती नदीवाला था। इस नदीकोी प्राथना ऋग्वेद- 
के कई सूक्तोमें का गयी है। इस प्रान्तस आर्य 
बढ़कर, गड्भा पार होकर, ऋग्वेद-कालमें हो, अवध- 
में आ गये थ; क्योंकि सरयू नदीका उल्लेक्ष 
ऋग्वेदम है । 

स प्रदेशमें आये दो दलोंमें आये । प्रथम दल खेंबर 
घाटास पंजाब-गान्धारमे आया। चहो खू्य-बंशो 
कहलाया । दूसरा दल गिल्गिट गंगोत्तरक बच 
उतरा | चन्द्र- शा पुरुरवा ओर उर्वशाका कथा इसा 
हिमालयके प्रदेशका हैं। इस बातके प्रमाण बहुत 
है । हिन्दी-भाषा, जा दो किस्मका दोखता हं--पूरबो 
ओर पच्छादों--वह इसा कारणसे; भाषा-काविद्‌ ध्रय- 
खसनने प्रथम ऐसा सद्धान्त बनाया । यद्द ऋग्वेदके 
सूक्ता द्वारा प्रमांणत है । ऋग्वंद म० ७, सृक्त ५८,१९५ 
में “दाशराक्ष-युद्ध/का जो वर्णन हैं, वह इन्हों 
चन्द्र॒बंशों (अनु, द््‌ हा , यदु, तुवंश तथा पुरु) छांगरांका 


9 


एक तरफ और झुदास (सूये-बंशी, का दूसरी तरफका 
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बेदमें त्राशीण आर्य-निवास 


श्दै्ट 
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है। सुदासको वसिष्ठ मदद देते थे। यह विषय 
#ग्रहामारत-मीमां सा” में मेंने विस्तारसे दिया है; 
अतएव यहाँ अधिक लिखना ठीक नहीं । पहले आये 
हुए खूथ-बंशी “भारत” कहलाग्रे। मनु-पुत्र भरतले 
यह नाम प्रचलित दुआ | दूसरे आये हुए चन्द-वंशी 
पुरु नायले प्रलिद्र हुए । म॑स्तके नामपर भारतत्रषे 
हुआ। कुरुक्षेत्र ते दक्षिण यमुता किनारे ओर चेदितक, 
ऋग्वेद फालमें, आये लोग जा बसे। जेंदिका उदलेख 
ऋग्येदमं हे । फलतः कुरु-प्रदेश, गान्धारसे अवध, 
चैदितक है ओर पदों प्रावोन आय-निवास समझना 
याहिये। 

मुख्य कुरूश्षेत्र सरस्यतीतोर था! चहाँकी 
संस्कृत-भाषाब्राह्मणोंमें प्रशंसित है। पाणिनि 
भी इसीकों म्यदेश भाषा (मुख्य संस्कृत) गिनकर, 
“श्रार्चा उदोचां”, ऐसे दो अवान्तर भेद. अबछ ओर 
पंजाब गान्धारकों लक्ष्यकर, देने हें । सिन्‍्धु पारका 
गान्धार देश मुख्य आये-निवास था। इसका इस 
समय मुझको एक नया प्रमाण दीख पड़ा है। वह यह 
कि. उपनि*“दुर्मे एक जगह गान्धारका दृृष्टान्त दिया है 
कि, यदि किसी पुरुषको पकड़कर ओर नेत्र बाँधकर 
बाहर--दूर देशको---ले जाकर छोड़ा जाय, तो वह 
तलाश करता हुआ गान्धारको फिर छोट आता है| 
इससे गान्धार आयोंका सुख्य निधांस है--यह 
भावना उस्र समय प्रचलित दिखाई देती है । इस प्रदेश- 
से सरस्यतो-प्रदेशवक प्रायोन आये बसे थे, इसका 
सबसे भारी प्रमाण यह है कि, यहाँके छोग ( ब्राह्मण, 


झत्रिय, घेश्य ) ऊंचे, गोरे ओर ऊँची नाककेँ 
होते हैं। भिन्‍न मानवर्धशोंकी जो भिन्न निशानिय 
मनुष्यशास्त्रमें निश्चित हुई हैं, उनमें आयोंके निशान 
ये ही निश्चित हुए हें। राजपुतानेमें राजपू्तोंका भी 
स्वरूप ऐसा ही हैं ( देखिये (९08०७ ॥0]07६ (07 
90]) । अम्तमैं यद्द लिखना है कि, आर्य शब्द शुद्ध- 
रूपसे ऋग्वेदर्में ही मिलता है ओर वहीं से पाश्चात्योनि 
डसे लिया है---“यो नो दास आर्यो वा पुरुष्टता देव 
इन्द्र युधये चिक्रेनति? इत्यादि मंत्रोमें आये शब्द सप 
भारतोय आयेका वायक है | जमेनीमें जो हर 
( प्ु०५४ ) बाकी है था ॥7छेश्गठ, 7750 मैं 
आयर है, वद हली आयेका रूप है । तात्पये यह कि, 
आये-निवास ( भारतोय आये-निवास ) गांधार, 
पंजाब और कुरुक्षेत्र है। यहाँके आये बाहर जानेको 
इच्छुक नहीं होते थे; क्योंकि बादरकी संस्कृति होन 
थी। इसी कारण धर्म-शास्त्रोंमें, आगे चलकर, यह 
नियम दिया हुआ है कि, “सिन्धुसोत्रीरसौराष्ट्रान्‌ 
तथा प्रत्यन्तववासिनः। अंगवंगकलिंगाश्च गत्वा 
संसूुरारमहंति ।? इस श्लोकसे भी आये-निवासका 
प्राचीन प्रदेश निश्चित होता है। सिन्धु ( !)967 
53॥0 ) सोचीर ( (एजटा)ं &0.. (क्रोाए० वा 
33)॥0 ), सौराष्ट्र ( (७/॥0977 ) दक्षिणदेश थे 
ओर अंग, बंग पूर्व थे। प्रत्यन्त तिब्बत, सीथिया, बिलो 
चिस्तान आदि देश उत्तर ओर पश्चिम थें। परन्तु 
कालवश आरय-धर्मियोंका मुख्य निवास अब गान्धार, 
पंजाब नहीं रहा । 
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बेदस आ्रायोका आदिनिवास 





प्रोफेसर रुद्रदेव शास्त्री, बेद्शिरोभणि, दर्शनालड्टार 
( काशी -विद्यापीठ, काशी ) 





संसारक॑ भोगोछिक चित्रकों देखबेसे विदित होता है 
कि, कोई भी देश प्राकृतिक परिस्थितियोंके द्वारा अन्य देशों- 
से इतना प्रथकू ओर उरक्षित नहीं कर दिया गया है, जितना 
कि, भारतवर्ष । % 

भारसबर्षकी भोगोलिक आकृसि प्रायः त्रि्ुजाकार है 
काश्मीरके सबसे उत्तरीय भागसे लेकर कुमारों अस्सरीपके 
प्राक्रालीन दुर्गाजीके मन्द्रितक हसकी लम्बाई प्रायः १६०० 
मोल होगी । चौडाई भी सिन्धु नदीके मुख-भागसे लेकर 
पूर्वमं बह्मपुत्रा नदीके वक्र पथके कुछ ओर आगेतक लगभग 
इशनी ही ६। हसका सम्पूर्ण क्षेत्रफल १५ छाख वर्गमीलके 
लगभग होंगा। विन्ध्य पर्वत भारतवर्षको मध्यसे दो अस- 
समान भागोंमें विभक्त करता है । 
.,.. विन्ध्य पर्वतके उच्तरवर्शी सारतकों उत्तरीय तथा 
वक्षिणवर्तीको दक्षिगीय भारत कहते हैं। भारतके उत्तरमें 
पश्चिमीय सोमा-प्र।न्तसे लेकर पूर्तीय स्रीमा-प्रान्सतक फेला 
हुआ संसांरका सबसे विशाल हद्विमालय पर्वत है। हसकी 
सम्पूर्ण लम्बाई १६०० मीऊके छगभग होगी। इसके कोई- 
कोई शिखर २५ हजारसे लेकर प्रायः २६ हज़ार फीटसक 
ऊँचे हैं। इस महान्‌ पर्वलसे निकलकर भारतमें प्रवाहित 
इोनेवाली बहुतसरो नदियां हैं। काल पर्वत तथा मानसरोवर 
भकीलके समोपसे दो बड़ी नदियाँ ठीक विपरीत दिशाओंकी 
ओर बही हैं। इसमेंसे सिल्धु नदी ऊगभग छुक इजार पांच 
सो मीऊ बहकर अरब सागरमें गिरती है और दूसरी 
बह्मापुत्ना नदी पूर्वतो ओर बहती हुई आपने वक़ पथसे बज़ाग- 


लकी खादीमें गिरती है। इसको सम्पूर्ण लम्बाई एक इजार 
आठ सो मीछके लगभग होगो । तीसरो बड़ी नदी राजा 
है। यह गड़गेसरीसे लिकल कर, एक हजार पाँच सो 
चालोस मील बहकरे, बज़रगऊछकी खाड़ीमें प्रविष्ट होती हे । 
इन नदियोंकी सहायक, छोटी सथा मध्य श्रेणीकी, ओर 
सेकढ़ों नदियां हैं। भारतके मध्यमें प्रवाहिस होनेवाको 
नर्मदा नदी विलय पर्वतस्थ अमर कयटक स्थामसे मनिकक्षकर 
खम्भातकी खाड़ोमें जाकर प्रवेश करती है। भारतके दृक्षि- 
णका भूभाग डत्तके भूभागको अपेक्षा छुछ सिव्न प्रकारका 
है। वह पर्वत-बहुल है। उस भ्रुभागमें भी प्रवाहित होले- 
वाली कई छन्दूर नदियाँ हैं। उनमें मददानदी, गोदावरी, 
कृष्णा, काबेरी मुख्य हैं। डस भूभागके पूर्वीय ओर 
पश्चिमीय शटोंपर पहाढ़ हैं। उल्हें पूर्वीय घाट ओर 


पश्चिमीय घाट कहते हैं। इस प्रकार एक ओर पहाढोंसे ु 


तथा तोन ओर समुद्से घिरा हुआ भारतवर्ष अभय देशोंसे 
प्रायः प्रथकूसा है। भारतमें प्रवेश करनेके लिये समुद्रो 
मागोंके अतिरिक्त कुछ पहाड़ी मार्ग ( दर्स ) भी हैं। उनमें- 
ले कुछ मार्ग तो बहुत ही दुर्गमभ ओर दुःखद हैं। पामी- 
रसे गिलगरिट होते हुए, तिव्बलले लेइ होते हुए तथा 


ससलज नदीके गिरि-मार्गसे होते हुए ओर सिछ्मके द्वाश . 


भारतमं प्रवेश करनेके मार्ग सरक नहीं हैं। पूर्वीय सीसा- 
प्रान्तपर पूर्थके दुग्म व्नोंको अतिक्रम करके आना भी बहुत 
मय्रावह है । हत दुर्शभ सथा दुःखद मागोको अपेक्षा कुछ 
कम भयावह मार्ग केवक पश्चिमीय सोमाकी ओर है। 





& प्राच्चोन आयों का वास-स्थान लिनयु नदोके पूर्व लथा परियम, दोनों ओर था। डस खत्य ईरान आदि देश इसो 
आरतयमें सम्मिसित थे। पुनः इरानके ऊागांते सम्बस्य न्यून हो गया | ---जेखक 


रत 
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अफगानिध्तानले बोलन, टोर्चा ओर खेंबरके मागांसे 
आना कुछ सरल है। भारतके वर्त्त मान भौगोलिक चित्रका 
यह सामान्‍य वर्णन आयोके आदिनिवासको हृद्यज़्म 
करमेके लिये आवश्यक था । 

आरयोके आदिनिवासके सम्बन्धमें कई मस हैं । 
“ओरिजिन ऐणड दृवाल्यूशन आफ द्‌ दा,मन रेस” नामकी 
एक पुस्तक अल्धर्ट चर्चवर्दने लिखी है। पुस्तकका प्रथम 
अधिकरण “अप्लोका दे बर्थ इंस आफ भेन” है। इस 
अधिकरणमें योग्य विद्वानने यह सिद्धू करनेका उद्योग 
किया है कि, मनुष्याकार बन्व्रोंस विकसित दक्षाके 
( विनष्टजातीय ) चलनेयाले ऊज़. र के बाद जिन खर्वाकार 
६ पिग्मी ) मनुष्योंका सर्व-प्रथम जन्म हुआ, त्रे अफ्रोकामें 
ही जन्मे थ। नाइल नदीके समीपल्‍थ डस भूभागका नाम, 
अपनो सविधाके लिये, चर्चवर्दने ओल्ड ईजिए (पुराना मिश्र) 
रखा है । प्रथम मलुष्य ( प्राइमरी मेन ) का समय, उनके 
मताचुसार, बोस लाख वर्ष पूर्व रखा जाना चाहिये । एक 
दूसर विद्वान ( डेनिस हद एम० पु० ) “एु पिक्चर बुक 
आक इदोल्युशन” नामकी पुस्लक, दो सागोमें, लिखी थी | 
इस पुस्तकक द्वितोय भागमें, १७३ पछुपर, एक चित्र दिया 
गया है। उस चित्रका नाम उन्होंने “द जिनीछाजिकल ट्री 
आफ मेन”रख। है। चित्रमें मोनर्स तथा एक कछाके घृक्मा लि- 
सूक्म जोद अमोबासे प्ररम्भ करके मनुष्यकी बकासिक उन्‍म- 
तिकी सभो सोढियोंकों चित्रित किया गया है। चित्रके 
अनुसार मनुष्यके प्राग्वर्सों यथाक्रम गोरिछा, ओराज़, 
चिम्पाण्जी ओर गिव्बन हैं। जिम्रमें सचुष्य ओर गोरि- 
छाकी बीचको दो प्रधान तथा एक गोण शाखापर काई नाम 
नहीं अद्डभिस हे। इन शास्ताजोंको (१) पिथेकन्भ्रोपस 
प्रकररू, ( ९ ) इवाअन्ध्रोपस ओर ( ३ ) पिग्सो यदि सान 
लिया जाय, ता उक्त पुस्तकका भो तास्पर्याथ चर्चवर्डके 
अनुकूछ हो सकता छ। यश्रपि ग्रस्थकारने इस विदयको 


बिवेचना स्वयं नहीं की हे । 


बेशमें आार्योका आदिनिवास 


रैक 
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पुक लीसखरे विद्वान एुवच० जी० वेल्स हैं। बेक्‍्सने 
' आडट छाहइन आफ इडिस्ट्रो” नामकी पुस्तक, दो बहस 
भागोंमें, लिखी है। उनके ट्वितीयाध्यायका विषय हे 
“हु मेकिज़ आफ मेन ।” हस अधिकरणको लिखने में डम्होंने 
बहुतसी पुस्तकोंकी सह्टायता ली हैं! उन पुस्षकोरमेंसे 
बहुतोंकि नाम उन्होंने अपने प्रन्थकों पाद-टिप्पनोमें दे 
दिये हैं। पुस्सकर्के ५२ यें पृष्ठमें "द्‌ कमिज़रः आफ मैन छाइक 
आवरसेरूवल” (हमारे सहश मनुष्योंका जन्म) की विश्रेयना 
करते हुए उन्होंने इन मनुष्योंका आदि स्थान दक्षिणीय 
एशिया अथवा उत्तरीय अफ्रोका स्थिर करना चाह्दा है। डनके 
मताबुसार इनका समय आजसे २४ हजार ओर ४० हजार 
वर्षो के मध्यमें होना चाहिये 

इजारों यर्ष पूर्व सेसारका भौगोलिक चित्र आजते 
सर्वथा मिन्‍न था। एक ओर आघष्ट्रेलिया ओर भारत 
स्थऊ-बन्धसे संयुक्त थे, दूसरी ओर यूरोप ओर अमेरिका भी 
परस्पर विभक्त नहीं हुए थे। इसको विवेचना यहाँ आना 
आवश्यक है। पश्चिमोय विद्वानोंके अतिरिक्त कुछ भारतीय 
विद्वान्‌ भो मनुष्योके आदि स्थानके निर्णयमें प्रदत्त हुए हैं। 
इनमें “आरयविद्याउधाकर” [ पंजाब यूनिवर्सिटीकी ओरतसे 
प्रकाशित ] ग्रन्थके लेखक श्रीयुत यशेश्वर चिमणाजी ओरे 
“सत्यार्थप्रकाश” के प्रगेशा स्वामो दयानन्द सरस्वतीका 
हो नाम पर्यात्र ह्ोगा। इन विद्वानोंका सत है कि, आदि- 
मनुष्योंका सत्पत्ति-स्थान त्रिविष्टप ( तिब्बत ) था। ये 
छोग क्रमक विकासको भो नहीं अज़ोकार करते । हनके 
मतानुसार सर्गारम्भमें, अमेथुनो सुष्टिमें, मनुष्यका इसो विक- 
सित रूपमें ही जसस हुआ था। चिसणाजोने भारतोब 
साहित्यका आश्रय लेकर तिव्वतकों मगुष्यजातिका जादि- 
स्थान कहा है । मनुष्य, मनुज आदि शब्दोंका सामान्य अर्थ 
यह है कि, सन्ुका पुत्र। स्वर्य मनुको अद्यरेषका पुत्र कह 
गया है। ब्रज्माजी देव थे। देवताओंका वास-स्थान छवर्स 
है। “अप्रकोश”-कार जसरखिंइने स्वर्गके पर्यायदा्वी कण्योंमें 


१्दैद 


गज़त--वेदाक 


[ प्रवाह २, तरंग ९ 
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मत्रिविष्टएः को भी रखा 
ज्रिविष्टपमें उन देवोंका बास-सथाव था, जो कि, मनुके पितृ- 
स्थानीय कहे जा सकते हैं। बद्माजोको इसीलिय्रे पितामह 
भो कहा जाता है। इसो ख्वर्गके पर्य्यायवाची श्रिविष्टप 
शब्दका परिवत्तित रूप तिब्बन है। यही मनुष्योंकी आदि- 
जन्मभूमि है। सम्भवतः आख्यानोक्त झमेरु पर्वतका 
परिषत्तित रूप आज कलका पामोर पर्वत हों गया है। उस 
समयकी स्थितिमें उस प्रदेशको जल-वायु तथा वहाँके प्राणि- 
जात और ओषधि-जातका स्वरूप सर्वधा आजके सहश हो 


था, इस अ्रम-पूर्ण कल्पनाको त्याग कर प्रक्ृत विषयका 
विचार करना सज़स होगा ! 
सर एच० एच० रिज़्ने सी० एस० आई० ने रिपोर्ट 


आन द्‌ सेन्सस अफ इशिहिया” [ १६०१ ६० ] में एक लेख 
“कास्ट, ट्राइब एगड रेस” शोषर दिया है। उसो लेखका 
संक्षिप्त अं, “इम्पोरियल गेमेरियल आफ दरणिढ्या” के 
प्रयत भाएतें “इथनाडछानों रगड़ कास्ट” शोफत्रे उद्दू ते 
किया गया है । उस लेखमें नपसिका-संस्थिति [नेसतलू इगडेक्स] 
ओर कपाल-संस्थिति [ साफलिक इग्डेक्प ] का विभाग 
ओर लक्षण करते हुए इस सिद्धान्तकों पुष्ट किया गया है 
कि, इस समय भारतमें प्रघानतः मतुष्य-जातिके सात 
जपविभागोंके  सनुष्य उपलब्ध होते हैं--[ १] तुको- 
ईैरानियन, [२] इयड।-आर्यनू, [ ३] सीथो-द्रविडियन, 
(४ ] आयों-दविड्ियन अथवा हिन्दुस्तानो, [ ५ ] मड़ोलो- 
ब्विडियन, [ ६ ] मड़गे आाइड ओर [ ७ ] द्वविडियन । इन 
जातियोंको वियेववा करत हुए उ ६ परत्रत्त्रके लेखक इस विषय- 
की चर्चामें प्रवृत्त दुए हैं कि, आर्य भारतत्र्षमें बाहरले आगे हैं । 
डन्होंने इस बातकों भो स्पष्ट रूपले अज्भीकृत कर लिया है 
कि, आर्य भारतमें स्व-प्रथम पश्चिमोत्तर प्ररेशके सीमाप्रान्त, 
स्थल मार्गसे, ही आ सके थे। उक्त प्रबन्धमें इत बासकों भी 
रुपष्ट रूपले कह दिया गया है कि, वान श्लीगलसे लेकर उत्त 


तिविवक्के सम्पूर्ण पश्िनीश विद्वावू उठ विदारक्ो हो निमित्त “रिपोर 


प्रतिपादित करते चल्े जा रहे हैं । 


है। अतः प्रतोत होता है छि, 


“केम्म्रिज हिस्ट्री आफ इणिड्या” के प्रथम भागमें 
पुरातन भारतकी विवेचनाके प्रसज़्में पी० गाइल्‍स डी० 
लिट॒० का लेख “द आर्यन्स” शीर्षक है| इस लेखमें उन्होंने 
हराडो-जर्मनिक अववा इग्दो-य्रोपियन भाषाके बोलनेवालों 
का एक कल्पित नाम वीरोस ( ए७१708 ) रखा है। इन 
वोरोसका आदि स्थान, डनके मतालुसार, बोहेमिया, 
आस्ट्रिया और हज़्रीके समीपका भूमाग, है | 

इस विषयमें और भी बहुतसे विद्वानोंने अनेकः मत 
स्थिर किये हैं । स्वीडेन ओर नावेके ध्मीपके प्रदेशसे 
लेकर मध्य पशियातकके बहुनते भूभाग ( जिनमें कास्पियन 
समुद्के पूर्व ओर दक्षिणी रूसके प्रत्यन्सर्स्ती प्ररेशकों एवं 
लिधआनियाकों विशिष्ट स्थान दिया जा सकता है ) आयोंके 
अदिवास-स्थानऊे लिये समुचित कहे गये हैं। उपयंक्त 
आदिस्थानके सम्बन्ध्में मतभेद होते हुए भी इस विषयमें 


प्रायः सत्र पश्चिमोय विद्वान एक मत हैं कि, भारतमें 
आर्योका आगमन बाहरसे हुआ । पि 
भारतमें आर्योका प्रथम प्रवेश, “केम्बिज हिस्ट्री अबम, 


इगिडया” के मतानुसार, २४०० ईस्वी पर्ठवमे हुआ था। 
हमे पक्षके समर्थ८ विद्वानोंका यह भी कथन है कि, 
आर्याका प्रधान दल अफगानिस्सान टद्वोता हुआ भारतमें 
प्रवष्ट हुआ था । पंजाब ओर युक्त प्रान्त आदिके मनुष्योंमें 
आक्रृति-गत प्रबल भेदको देखते हुए डा० हार्नलेका कथन 
है कि, इस प्रथम दल्के आगमनके अनन्ता पुक ओर दल, 
विश्वाल एवं गिरूगिट आदिके दुर्गम सागोते होता हुआ, 
भारतमें पुन आया था। यह दलछ भारतमें अपरिवार ही 
अवतीर्ण हुआ था। यह लोग पंजाब होते हुए गड़ग ओर 
यमुनाके मध्यवर्सी प्रदेशमें बस गये । यहाँ हनके परिवारकी 
सृष्टि हुईं। यहाँपर इन्होंने देद-मम्श्रोंढो रचना आदि की। ढा० 
हार्नलके उक्त पक्षका रूमर्थन डा० ग्रियर्सनके उस लेखने 
भी किया है, जिसे उन्द्रोंने भारतोय भाषाओंकी विभेथनाके 
आन व्‌ सेब्सल आफ हणिडया 
(१६९०१ हं० ) में किला था | 


वाद २, तरंग १ ] 


बट5रे: ज 





भारतमें इन आयोके आगमनके पूर्व ट_विढ छोगोंका 
हो वास था। यह द्विद समय ओर सुशिक्षित थे। दूसरे 
कोछ छोग भो भारतके आदि-वासी ही कह्दे जाते हैं; परन्सु 
उनकी सभ्यता द्वविड्ॉके समान समुन्नत नहीं थी। 
आयाने आकर द्वविद्ोंको जीता । इन युद्धोंका वर्णन 'ऋग्वेद- 
में है। ऋग्वदर्मे “क्ृष्णत्वक” और “निनीसाः” आदि 
विशेषण दासों और दस्युओके ल्ि प्रयुक्त हुए हैं। उक्त 
पक्षके सम»कोंका कथन है कि, यह दोनों विशेषण भी द्वविदु 
जातिकी द्वी विशेषताकों सूचित करते हैं । अतः वेदके दास 
ओर दस्यु दी आदिनिवासा द्रविड़ हैं। उनको द्वी परा- 
जित करके आयाने इस भारतमें अपना आधिपत्य स्थापत 
किया । थे इस रिद्धान्तकी पुश्फिलिये “भाषा-विज्ञान” 
का आश्रय लेकर कद्दत हैं कि, अफगानिस्सानमें आजतक 
एक छोटीसो जासि “ब्राहुई” है | “ब्राहुई” ज्ञातिकी आ्ाहुई- 
भाषा द्वविड़ भाषाओंसे बहुत मिलती है; अतः भाषाका 


साहग्य भी यद्दो घोषित करता है कि, कभो वहां द्वविड़- 
भाषा-भाषी प२ण|का वास था 

भारतके दूसरे आदिन्वासी कोल लोग कह जाते है । 
प्रधानतः इनको बस्तियाँ छोटा नागपुर, रनन्‍्थारूपरगना 
आदिम दँ--यों ता बज्रगालसे लेकर मद्बरासतक इनको 
यत्किश्वितु सत्ता है ही । जाति-विज्ञान ( 00॥0)089 ) 
की दृष्टिस इन कोर छोगॉकों भी द्रविड़ जांतका कट्ठा 
जा सकता है। परन्तु भाषा-विज्ञान ( (2|0.4029 ) के 
अआधारपर इन्हें द्वविदजातिका मानना सर्वथा अम-पुण है । 
इन छागोंको भाषा श्रास्ट्रिक भाषाओंसे मिलती है, 
द्वविड-सापाओोंसे नहीं। इस बेषम्यकों छल्कानेका उद्योग 
भिन्‍न-भिन्‍न प्रकारोंसे किया गया है; परन्तु वास्तविक 
सम्तं।षप्रद्‌ समाधान श्रद्यावधि नहीं किया जा सका है। 
भारतमें आयाोका जागमन बाहरसे हुआ है, इस पक्षके 
पघमर्थकॉंका यही र/क्षिप्त मत है, यथ्पि “ुगडे-झुगढे मति- 


भिन्न” की उक्तिके अनुसार ओर भो बहुतसे अवान्तर 
मतोंको कमी नहीं है। 


बेदमें आयोक्ता आदिनिवास 


इम इस प्रसज़्॒ें जर्मन विद्वान्‌ श्र॒न होफरका नास सी 
सूचित कर देना उपयुक्त समभते हैं। उक्त विद्वानने अपने 
ग्रन्थके तीन घइदु भागोंमें काल्‍्यतिक बासोंकों रहूढ़ी छगा 
दी है। उनके ग्रन्थकों कल्‍्पनाका पुरुम कष्ट देना कदाचिसृ 
अत्युक्ति न होगो । 

उनकी कल्पनाओंमें यह भी है कि, भारतमें आकर वेद 
नहीं दनाया गया; अपितु बेदकी रचना कास्पियन समुदके 
तटवर्त्ती प्रदशमें दी हो चुड्नी थो। कुछ विद्वानोंका मत 
उपयुक्त मतसे स्रंधा भिन्न है। महाशय हालकी पुरुतक 
“पुन्शयट हिस्ट्री आफ नियर ईस्ट” में उक्त सिद्धान्त्से 
सर्वधा विपरीत पक्षको सिद्धू किया गया है। उनका कथन 
है कि, उमेरियाके छझमर छोग, जिनको सभ्यता पाश्चात्य 
विद्वानोंके मतानुसार संसारको समस्त सम्यत्षाओंमें प्राचीन 
है, वस्तुतः भारतके आदिवासी प्यक्तियोंके द्वारा ही उशि- 
क्षित किप्रे गये थे। मिश्रके प्रथम फरोहदका समय यवि 
ईसासे ४५०० वष्से भी अधिक पूर्व रखा जा सकता हे, तो 
छमर लोगोके निप्कुर ओर ईरिड आदि नगरोंकी समभ्यताको 
इसाले ५५०० वर्षसे भी अधिक पुरवंका समझना चाहिये। 
इस सभ्यताके जन्मदाता भारतफे ही व्यक्ति थे। ढा०७ 
अविनाशचन्द्र दास एम० ए० ने “ऋग्वेदिक इवगिडया!” में 
इस बातका भलो भाँति सिद्ध किया है कि, पंजाबर्म आर्य 
माइआसीन कालमें ही बसे हुए थ । मिट आर्या-व्ृविद 
लोगोंक द्वारा ही अधिवासित किया गया था तथा छमर 
लोगोंपर भी आयो-द्वविडियनोंका द्वी प्रभाव पड़ा था। 


आये ओर द्वविड़के संदको सम्प्रति स्पष्ट करना 
हमारी विषय-सोमासे बाहर है; तथापि हतना स्५प्ट कह 
दूना अप्रासड्भिक भरा न द्वांगा कि, आये भारतके सभ्य, छक्ि- 
क्षित योर आचार सम्पन्न घ्याक्तियाक्ो संज्ञा था। अन्य 
छोग, जो कि आरयोसे उपयुक्त |वष्यामें न्‍्यून थे, आयेहर 
कइलाते थे । उन्हीं आयतर पृरुषोंकी, काक-भदले, मिन्‍्म- 
सिन्‍म समयोभें, नाना प्रकारकी संशाएं रखी गयों । बेदको 


तत्ा 


४ 


$ ७७ ००% के अर +- डे डक, ७७, ७ सह | ६० 


गज़ा --बेदाह 
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ऐतिहासिक हृष्टिसे देखनेवालोके वस्यु ओर वास आदि 
झण्द भी आयेतर पृरषोंकों तत्कालीन संज्ञामात्र ही हैं । 
ऋषग्वेद्में इन आायों जोर आय्येतरोंके वास-स्थानका स्पष्ट 
निर्देश किया गया है। ऋग्वेदमें आयोंके सर्वाज़-छम्द्र 
वास-स्थानको 'छवास्तु' कहा गया है। “वास्तु” का अर्थ है 
वास-गृह; 'छ! का शर्थ है सन्दर; अतः इससे यही प्रतीत 
होता है कि, आयके वास-स्थानका केन्द्र खवास्तु' था। 
कनिजुमके सतानुसार छवास्तु आज कलऊकी स्वात नदी 
थी । इस नदीके तटको भूमि भो छवास्सु कही जाती थी। 
थास्कालार्यने मिशक्त (!४२७ ) में ऋग्वेदके उस मन्सत्रफे 
खगडको उद्ध त किया है, जिसमें छवास्तुका उल्लेख है। 
“छवास्त्वा अधि तुग्वनि!। ( नि० ४२७ ) इसका अथ 
यास्काचार्यने यह किया है कि, 'छवा नदी तुग्वतीर्थ भवसि 
तुर्णमेसदायान्सि ।” अर्थात्‌ छव्ाल्तु न॥।का नाम है| इस 
नदीके किनारे [ सुर्व ] तीथ थे। उप समय उन्हीं तीर्थ - 
पर छोग बहुधा जाया करते थे। पाणिनिने [ न्‍्यूनातिन्यून 
४०० वि० पू० ] छवास्त्वादिश्योज्ण [ ४२७७ । सुत्रमें 
इस सवास्तु-पदुका स्वलन्त्र रूपसे उछलेख किया है | इसका 
अर यह है कि, छघास्तुके समीपकी जगह 'स्ूपेषाल्तव” ओर 
चण के समीपकी जगद्द वार्णव कट छायगो। ऋग्वेदके एक 
मन्त्र [ ४४३६ ] में आर्योकी वास-भूमिकोी सीमाका 
उल्लेख है । उस सूृक्तके मम्त्रोंका ऋषि श्यावाश्व आज्नेय है 
ओर मन्त्रोंका देवता ( वर्णनीय विषय ) मश्त हैं। मस्तूका 
अर्थ ऋत्विग अथवा मलुप्य है। “मा वो रसानितला कुमा 
क्र मुर्माधः सिन्धुनिरोर्मत। मावः परिष्ठात सरयुः पुरीकि- 
अपेहम इत्‌ छम्ममस्सु वः ।” (अनिहभा) गईं दूर होता है जल- 
ब्रभाथ जिसका, अर्थात्‌ सबदा बहनेवाली रा नवी# 





( वः ] तुम्हें [ मा निरीरमत ] केश न पहुँरावे । [ कुमा ] 
कुत्सित स्थानसे मिकछनमेवाली काशुझ गंदी भी ओर 
[ ऋमुः ] कुरस तथा [सिन्घुः] सिन्धुनद ओर [ परिष्ठात 
पुरीषिणी सरयुः ] कुररस था सिन्धुके सम्मिलन स्थानसे 
परेकी सदा जलबाली सश्यु नदी भी तुमको क्लेश न 
पहुँचाने । [ सम्म॑ हत अस्स या ] सुम्हारे लिये वल्याण 
डीडहो। 

इससे उस बास-भूमिकी उत्त श्लीमा रसा गदी तथा 
पश्चिम सीमा काबुझ नदी प्रतीत होती हे। रुक्षशिलाके 
समीपकी सरयु नदी ( कोसल देशकी नहीं ) पृवंको सीमा 
तथा कुरस अ्लेर सिन्घधुका सज़्म उस छवास्तु भमिकी 
वृक्षिण सीमा थी | ऋग्वेदके दशम मगड़लके पयचहत्तरथें 
सूक्तके. श्रूषि सिन्ध॒क्षित्‌ प्रेयमे्र हैं। देवता ( वर्णनीय 
विषय ) नदियां हैं । उसके प्रथम मम्श्रमें कहा गा है कि, 
सास-सास नवियोंकी सीन श्रेणियाँ । इन सबके बलोंले 
सिन्घु बहुत थढ़ा हुआ है । 

“प्रसप्त सप्त त्रेघा हि चक्रमुः प्र सुत्वरोणामलि 

सिम्धुरो३सा ।” (१०७४ ) [ टक्तराद ] 
इस सूक्तमें पद्कयम मन्त्रसे लेगर आठले मन्त्रतक बहुससी 
नदियोंके नाम दिये हुए है । 

सन्त्रोंमें पूर्चसे लेकर पश्चिमकी अं २ परिरणन किया 
गया है--- 

(१]गऊज़ा, [ ९] यप्ुना, [२] सरस्वती, [४] 
बातुद्नि [ सतलज ], [ ५ ] परुष्णी [ यास्कके समय इसका 
नाम इरावती था], [ ६ ) असिक्री [ चन्हुभागा ], 
(७ ] वितस्सता, [८] मश्दुद्वधा [ हरावती, चम्द्भागा 
ओर बिसस्साका जब परस्पर सम्मेहन हो जाता था, 





» गण-पाठमें छबास्त्वादिगणमें निम्त शब्दोंका पाठ है--छवास्सु, ये, खण्ड, भगणड, सेवालिन, कर्पूरिन, शिख- 
शिडन, गत, कर्कश, शकरीकर्ण, कृष्णक्ण, कर्कन्धुमती, गोह, अड्टिसक्य । यह सब तत्कालीन ग्राम ओर प्रदेश थे। --लेखक 
& अवस्सामें जिस नदीकों 'रहा” कहा है, वद्दी वेदोक्त 'रसा है । यह खुरालान देशकी नदी है [जिश्वकोष]। --लेखक 


प्रधाह २, धर॑ंग १ | 


वेदमें जायोंका आदिनिवास 
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तब उसी सम्मिलित धाराका नाम मरुद्ू,घा हो जाता था,+ 
[6 ] भाजी की पा [ यातकके समय हस नदोका नाम विपाड़ 
था, उसके पूर्व इस नदीका हो नाम उरुजिरा था, 
अआजकऊू इसका नाम व्यास है], [१०] छउपषोसा 
( सिन्घु ) ।& यह सिल्धु नदीके पू८ भागकी नदियाँ है। 
ह मनुक्त बरह्मरथिरेश भी प्रायः यहो है। सिल्धुके पंश्चिमको 
नदियोंके नाम घष्ठ मन्त्रमें दिये हुए हैं--( १ ) तृष्टासा -६-, 
(२) हसकीे ४४, (३) रसा >, (४ ) खेती / , 
( ५) कुभा ",( & ) मोमती:-, | ७ ) मेहत्नुके साथ 
मिली हुई क्रमु ॥। इन सदियोंके अतिरिक पश्चिमोसतर 
प्ररशकी और नदियाँके नाम भो शेष दो मन्‍्त्रोमें आये 
हैं -( १) ऊर्गादती, (२) हिश्शभपी, ( ३ ) चाजिनीवती, 
(५ ) खीडमावतोी, (५) रुखदी, (६) एुीगी, (७) 
ऋजोती | इद नदियोंके नाम आजकल बदल गये हैं। यह 
सब नदियाँ विलोचिस्तनन ओर चित्राल आदि प्रदेशोंकी 
हैं। इन खब नदियोंको टीक-ठीक बतानेकी चेष्टा आनुमा- 
निक ४ी है; ओर, हम किसोकी ऐसी चेष्डाका अपहरण नहीं 
करना चाहते । इपड्टों सात-सात नद्यिकि जिकको ऋरवेदमें 
कहा गया है कि, “प्र सप्त सप्त त्रेघा दि चक्रमः ।” इन इक्कीस 
वदियाँसे संब्यका देश उस समयका मुख्य आयावर्स था । + 
आऋग्वेदके (१०३) एक खूकमें कह गया है कि, इन्द्रने 
शुष्ण, पिप्र्‌, कुयव, बृत्र, शम्बर आदिको मार डाला है। 


अगने सूक्तके प्रथम मन्त्रमें कहा गया है कि, “योनि 
इन्द्र निषदे अकारि।” अर्थात्‌ है हस्त्र, तुम्हारा स्थास 
विषदमें शो कर दिया गया है। हस निषद ( पर्वतीय प्रदेश ) 
को नदियाँ---अज्सी, शिफा, कुलिशी मोर दोरपलीके नास 
भो आऋम्वेद्के एक मंत्र(ऋ? ६।१०४४४) में है। इसका सरलार्थ 
यह्ष है $ि, पहाड़ी स्थानके मुख्य स्थककी, मलुष्योका शूर 
वीर राजा, रक्षा करता है। पूवकी ओर बहनेवाली नदियोंसे 
रह स्थान प्छायित हो जाया करता < | अज्जसी, कुलिशी 
ओर दी.पत्नी नामकी नदियाँ पानीकों बहाती हुई इस 
स्थानकों जलूसे भर देती हैं। 


ऋग्वेदके तृतीय ससडल (३५८६ ) में जब्बाबी 
अर्थात्‌ जाह्ृवीका उल्लेख है। यद्द जब्बारी नदी गज्जासे 
मिन्‍न है । सिन्‍्धुके पश्चिम, पॉंचकोटाके पूर्व राथा बुनार 
प्ररशके उत्तरमें जहावी प्रदेश है। इस प्रदेशको पुराण ओक 
अर्थात पुराना घर सी कहा गया है ।# परन्तु इसके पहले 
(१२३॥४ ) में सरस्वती ओर दृषद्वतीके मध्यकी उर्वरा 
भूमिकों संसारमें सर्वश्रेष्ठ भूमि कहा गया है । 

इस मनन्‍त्रका तथा मनु ( २१७ ) के ब्ढ्ा वर्त -रवरूप- 
प्रत्तिषादक श्लोकका बहुत साम्य है। 

ऋरेद (१०२७।१७) में 'अक्षा' शब्द अफगानिस्सानके 
उत्तर्में बहनेवाली ओऔक्सस नदीके लिये आया मे । 





+“मरुद् धाः सर्वा नष्यः सरुत एना वद्ध यन्ति ” [ निरक्त, देवतकाणड ] 
&“छषोमसा सिनन्‍्धुः ग्देनामभिप्रस्वन्ति नद्यः ।” [ निशक्त, ह अ० ] 
यहाँ मस्त शब्दकू अर सानसून हवा दढे। सानखूनसे वृर्टि ओर वृष्टिक जलसे नद्ियोंका बढ़ना इसका 
तात्पयार्ट है । 70 ॥ प्र 8॥0॥ के मत छुषोमा जाजकरकी से लन और आर्जिकोया या तो किश तगड़ा अथवा कुन- 


: हार ( कुथनारो ) है -लेखक 


-+वदिश्राऊको एक नदी, जो पूर्वको बहली है।«” सवाल्तु (स्वात ) ।>> रहा। कोई-कोई सेहूंकी भी रसा समझते 
हैं। &ढेरा इस्माइलखॉके समीपकी अर्ज तो नदी |." काबुल नदी ।--गोसल !॥ कुरस |» प्रथम मस्त्रोत्त देव ८दियोंमें 


मुख्य सास ही हैं ।--लेखक 


& “पुराणमोकः सख्यं शिवं वां पुवोर्चरा द्ववि् जहाष्याम्‌ ।? [ ऋ०रे४८ाई ] 
“अजुप्रत्वस्योकसो हुपे” ( श्यू० शरेण६ ) । यहाँपर भी प्रत्ष ओक शब्द जाया हैं! - लेखक 


र्र्‌ 
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ऋग्वेदके “उपहरे नद्यो अंशुमत्याः ” (८/६६।१४) सन्ख्र- 
प्रतीकर्में अंशुमती नदोका भो नाम आया है। इसके 
अतिरिक्त शझगवेद ( १०४३८ ) में अध्यन्ववीका भी नामो- 
छलेख है । अश्यस्वती सम्भवतः दृषद्वतोका हो पर्यायवाची 
नाम है । 

ऋग्वदके (६:२७४५,६ मन्त्र) दो मन्त्रोंमें हरियूपीया ओर 
वव्यावती नदियोंके नाम आये हैं। सम्भचततः अफगानिस्तान- 
के देरात प्रदरशकी हरिशदू नदोका ही नाम हरियूषीया 
था| परन्तु ढा० दहापकिन्सने “रिलोजन्स आफ हणिडया” 
में भारतव्षका जो चित्र दिया है, उसमें हरिरदूका तास 
सरयु स्वीकृत किया है। 

ऋग्वेदमें स्वीडेव ओर काकेशस आदिका कहीं भी 
डक्लेख नहीं है । इन सम्पूर्ण मंत्रोंको ऐतिहासिक दृष्टिसे 
देखनेसे इस बासमें लेश भर भी संशय नहीं रह जाता कि, 
शऋग्वेदादिमें जिन आरयोका उक्लेख है, वे स्वीडेन, काकेशस 
अथवा मध्य पुशिया आदिसे यहां नहीं आये थे; अपितु 
वे यहांके ही रहनेवाले थे। स्वीडेन, काकेशल ओर मध्य 
एशिया आविसे आयाकी भिन्‍न-मिन्‍न शाखाओंका सर्वत्र 
प्रसार नहीं हुआ; अपितु प्राचोन आर्यभूमि डक्त नवियोकि 
मध्यमें ही थो ओर इस स्थानसे ही इनका चतुद्दिकरमें 
प्रसार हुआ । 

पतण्जलि भुनिने महामाष्य ( २४१० ) में आर्यावर्त्को 
सीमा हस भाँति निरूपित की हे--आदर्श या अज्जन 
पर्यतसे छलेमान पहाड़ लेकर कालकवन # अर्थात्‌ जरासिन्ध- 
के मित्र कालयवनके राज्यस्थानकी सीमासक और द्विमा- 
छयसे लेकर पारिपान्रतक/ आर्यावर्त है । पतण्जलिके 
वाक्यका यह तात्पर्य कदापि नहीं निकालना चाहिये कि, 
किसी अन्यभूमिमें आयोंका वास हो नहीं था। पतण्जलिका 
तात्पयोर्थ केवल यही दे कि, उक्त सीमाके अन्‍्तर्गतका प्रदेश 


गज़ा---वेदाक 
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ही आर्य सम्यताका केन्द्र था। परन्सु आर्य-सभ्यता वस्तुतः 
चमुदिकर्में फेली हुई थी। निरुकमें ऋष्वेदके एक मंत्र 
(४४३१४) को डद्धू त किया गया है-- “कि ते कृणवन्ति 
कीकटेषु गावः ।?+ इस मंत्रमें अ'्ये हुए दीकट शब्दका अर्थ 
यास्क मुनि करते हैं कि, “कीकशो नाम देशो3नार्थनिवासः) 
कौकट नामका देश ( दक्षिण संगघ ) अनायके रहनेकी 
जगह है। 

पाणिनिके गणपाठमें रहुतसे देशोंके नाम दिये हुए हैं। 
थे सम्भवतः सभी विस्तृत अर्थ्में आयदेश अथवा संस्कृत- 
भाषा-भाषी लछोगोंके सम्प4में रहनेवाले देश होंगे। बहुतसे 
नगरोंके नाम भी मिलते हैं। यह सत्र रक्कासे लेकर बाहोक 
के मध्यके दें । 

पाशिनिके वरणादिभ्यश्च ( ४ाशपर ) सूत्रके साथ 
चरणादिगण दिया हुआ है। उसमें ये नाम आये हैं-- 
वरणा, श्द्री, शाल्मलि, शुणि्डि, शयागढो, पर्णी, साम्रपर्णी 
( दक्षिण ) गोद, जाडिग्ययान जानपदी, जम्ब, पुष्कर 
( अजमेर ), चम्पा ( भागलपुर, विहार ), पम्पा ( निजाम | 
स्टेट ), दल्मु, उजसयतो, गया, मथरा, सक्षशिला, उरसा, 
गोमती, बलभो ! नद्यादिम्यों ढक ( ४२६७ ) के नद्यादि- 
गणमें वाराणसी, श्रावस्ती ( संहेटनेद्टट, जि० गोंडा ), 
कोशाम्दी ( इलाइबादके समीप ), वनकौशाम्बी, काश- 
फारी और माया (7रद्वार) नाम भो आये हें। कर्व्यादिभ्यो 
ढकज्न (४२६५ ) के कंत्रयादिगगर्में कुग्रिडन नगरी ओर 
माहिष्मती नाम भो जाये हैं। प्रस्थोत्तरपरूघादिकोयधादुण 
(४२११० ) के पलघादिगणमें श्रतेन और यक्लल्छोम नाम 
भी आये हैं। काश्यादिभ्यप्ठक्षजितों ( ४०११६ ) के साथ 
काश्यादिगणर्मे काशि ओर चेदि दो नाम आये हैं। चेदि 
देश वर्तमान बुन्देऊज़णड है। घूमादिभ्यश्व (४२१२७) के 
घूमादिगणमें विदेद, राजगृइ, आानर्त ( द्वारका ) साकेत 


2२७०-33 ऑ: थी ससततत.तत....>3कर्माकऊ 3 ५+जा 3» ++५+»»न७»-भ++ 3५५५५ लक+. 3७3. ++ ५७33७» भ७ ५७3५५ +७७७७५७५५५»९५७भ ७.७ 2अननका ५७५33 अमन कनननननंन तन नमक 


& बकसरके समीप । $#विन्ध्यपर्ववका भाग | -- लेखक 
स्वृतिबचनस गयाके पार्श्ववर्ती प्रदेशक्ा वाम कीकड प्रतीत होता है ।--लेखक 


+ “कोकेरेष गया पुण्या”---इस 


भ्रवाह २, तरंग १] 


हट चट ५ 2 त ता जल ॑>५ 


बेद्में आयोंका आदिनिवास 


१७ 


हा 7. 2४6 ४४ 6 ४० # टी ४५ 





( अयोध्या ), वक्षिय्रापथ, संदृकुठ ( मद्रास प्रान्तके समुद- 
हटका प्रदेश ) $, माइकल्थलो, आनक्ल्थली, अउस्थली, 
मत्रकस्थछी, समुद्॒स्थली और जआावधतोर्थके नाम आये हैं। 


कच्छादिभ्यर्च (४श९१३३) के साथ कच्छादि गणमें कच्छ, 


छा 


सिन्धु, वर्ण, गन्धार, कम्बोंज, कश्मोजर, खाल्व, कुर 
खोर अनुपराउद्रोपोफ नाम जयये हैं। अनुपगडद्दी पे किस 
द्वीपडा अभिप्राथ है, यह बात चित्तनोय है। सिन्घुतक्ष- 
शिलादिश्यों 5 एथो (४३६३ ) के साथ छिन्ध्वादिगमर्मे 
सिन्धु, बशु, मछुमतु, कम्बाज, शालरुव, कश्मीर, गन्धार, 
किप्किन्धा, उरसा, दरद ओर शभन्दिका नाम जाये हैं। 
तक्षश्छादिगणमें तक्षशिल्ता, वत्सोद्धरण, किंनर, बर्यर पर्चत, 
अवसान आदि नाम आये हैं। दामन्यादिश्रिगर्त वष्टाच्छः 
(४३११६ ) में त्रिगतः और डनके साथ एक सहूम्मे 
रहनेवाले अन्य और पाँचका उल्मेख है। पर्यादियोधेया- 
दि्यो5गणों (४१११७ ) में पगरु, असर, बाह्ोक, दधाई 
ओर पिशाच आदि नाम आये हैं।१' यौध्ेबादिगणमें 
ब्रिगर्त, भरत, उशीनर आदि नाम जाये हैं ।& इनमेंसे 


बहुतते नाम ऋग्वेद जोर अथवदेद आदिमें सी मिलते 
हैं। कुल्डूकमहने मनुस्झतिमें जाये हुए “सं देवनिभिश 
देश॑ आर्यावत्त प्रचक्षते” का अर्थ करते हुए रूपष्ट शब्दोंमें 
कहा है कि, “आर्याः भत्र पुनः पुनरावर्त्तत्त उद्धवस्सीति ।” 
यही अर्यादर्स आयोडो सनातन भूमि है। यही उनकी 
जन्मभूमि ओर पुण्यभूमि है। पुराणोंमें इस आर्याव्तकी 
उक्त सीमा ओर अधिक विस्तृत दी हुई है। देविक 
भारतकी पश्चिमी सीमा रसा नदीसक कट्दी जा सकती है। 
देवशुनो सरमा पणि लोगोंके द्वारा अपहरण की भाभी 
देवताओंकी गायोंको जब ढूँढ़ने गयी थी, तब उसे रखा 
नंदीको पार करना पढ़ा था । रसाके उस पार पणि था 
पणिक अर्थात्‌ फिनीशियन लोगोंका प्रभाव था। हमें हति- 
हाससे विदित होता हैं कि, ईसाले पूर्व नवीं और आदवों 
शवाब्दियोर्मे पणिक्‌ छोग बडे कुशल नाविक ओर 
व्यापारी थे । 

वितस्सता ( बेहद अथवा व्याप्य ३ अर्थात्‌ केलम नदीके 
उत्तर त्रिककुतु पंथस था, इसका उस्लेख बेदमें है। पाणिनि- 
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# विन्टनिटदजने अपनी पुस्तक “0 ला9073 00 पाक (०१४४०? में मद्रेश मद्रासकों माना है ।--लेखक 


ने! यह यद्याप जातियोंके नाम हैं, तथापि इनका देश भी इनके नामके साथ सम्बद है। ---लेखक 


& पाणिनिके समय प्राचप, उदीच्य ओर अनुदीच्य नासके तीत बड़े देशिक विभाग थे। पाणिनिकी अष्टा- 
च्यायीमें आये हुए “एढ प्रार्चा देशें” ( १:९/७५ ) को वृष्धिफि अवसरपर काशिकाकार वामन और जया दित्यने एक श्कोक 
बद॒धत करके यह बात भी भाँति प्रकट कर दो है कि, प्राच्य देश ओर छदीच्य देशकी सोमा “शरावती” नदी थी। 
“आाहदल्यों विभजते इंसः क्षीरोदके यथा। थविदुर्भ शब्दसिध्यर्थ रा नः पातु शराबती ।” इस श्छोकसे यह 
, सूचित होता है कि, जिन सूत्मोंमें प्राचामू, उदीचास ओर अनुदीचाम्‌ शब्द आये हैं, ये उक्त श्लोकोक्त देशको 
अभिलक्षित करके प्रयुक्त हुए हैं, कालको अभिकक्षित करके नहों। परन्तु टीककारों और वृरि आदिके लिखने- 
वालॉने उन्हें कालपरक मान लिया है! यह वदाचित्‌ अ्रमपुर्ण है। “उद्‌कू व विपाशः” आदि सूत्रोंमें ज्यास नदीके 
उत्तरके कूपोंकी संज्ञा आदिके जिस प्रकारते नियम दिये गये हैं, उश्षो प्रकारसे प्राध्य, उदीच्य और अनुदीच्य देशकि 
सोटे-मोटे नियम उन सूत्रोंमें दिये हुए हैं, जद्ांपर डपर्येक्त शब्दोंका प्रयोग करके किसी प्रकारका मदभेद दिखलाथा 
गया है। कारूपरक अथंकी अपेक्षा देशपरक अथ ही अधिक डचित और शुद्ध प्रतीत होता है। यदि किसी व्यक्तिका 
सम्तोष दोनों अथोके अज़ोकार करनेसे डी होता हो, तो डसमें हमारा कोई दुराग्रह नहां है। ---लेसक 
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को अशाध्यायोमें भां “्रिककुत्पर्दते! सूतश्रमें डसी वेदोक्त 
प्रत्सका वर्णन किया गया है । चिककुत्पवंस ( त्रिकोट ) 
शआार्यावसका दी पर्तत था। इस पवतसे भो भोर उत्तरकी 
ओर सूजचान्‌ पर्वत था | यजुबंदक सृत्तोीयाध्यायके एक सन्त्र- 
में ख़का वणन करते हुए सूजवान्‌ पर्वतका उल्लेख मिलता 
है। उसके तात्पवाथसे यह भी रूपष्ट हो जाता है कि, सूज- 
चान्‌ पर्वतके उधर आर्योका वास नहीं था अर्थात्र मुजवान्‌ 
पर्वत भो ख्रीमापवंतल हो था। इस प्रकार उपयुक्त इकीस 
नदियोंके मध्यवर्ती भागको मुरूप् आर्यावत्त एवं छवास्तु 
नदीके तटपर आयोके जादिवास एवं उसोके निकट उनकी 
जन्मभूमिको म,नना ही युक्ति-प्रभाणानुकूल है। “मुणढे 
मुण्डे. मतिमिन्‍्ना की उक्तिके अनुकूल लोगोंकी नाना 
हष्टियां स्वाभाविक ही है । 
विषयको स्पष्ट विवेचनाफे लिये यहां कुछ अन्य अप- 
क्षिध ब/तॉपर भो प्रकाश ढाल देना परमावश्यक है। आक्स- 
फोर्ड विश्व विद्यालयके भ्राषा-विशज्ञानाध्यायक फूंडॉरक 
मेकसमूठरने भाषा-विज्ञानका आश्रय लेकर सर्वप्रथम इस 
बातको घोषणा की थो कि, मध्य एशियाफे ही किसी 
स्थढ्से फेल्ट, ट्यूटन, रुलछाव, प्रीक, रोमन, ईरानी ओर 
भारतीय जाय, प्राग तिहा सिंक कालके किसी समयमें, दो 
भिसन-भिल्‍न दिशाओंकी ओर अर्थात उत्तर-पश्चिम छोर 
दक्षिण-एुबको ओर प्रस्थित हुए थे | “जर० जी० भायडारकर 
कम्प्रेमोरटिव बालदूम में एक लेख डा० नाइर गोपाल, सर 
देसाई एुल० एम० पुस० का “द ऊँगछ आफ सेविन्‌ रिवर्स” 
दिया हुआ है । उसका सारांश यह है कि, “सप्तसिन्धु” दाम 





गज़प-- वदाछ 





प्रवाह २, सरंग १ 





पंजाबकी अपेक्षा रूसी तुकिस्तानके अन्तः्पासी समीरे- 
चन्स्को-ऋष्का अधिक उपयुक्त हे ।» 

यह प्रदेश अल्तड पर्वत्श्लेणोके 5त्तर, इछी नदीके पूर्व 
ओर लेप्सा नदीके पांश्रममें, अवस्थत हे । इस प्रदेशके 
बत्तरें बाल्कश कोल है । इल प्रदेशको सात नदियाँ अर्वात 
(१) लेप्सा, ( * ) बस्कन, (३४ ) अकछ, (४) सर्कड, 
(४ ) बियेन, (६ ) कर्तल ओर (७ ) कोक्‍्छ इसो भोलमें 
आकर प्रवेश करती हैं । यहाँके आदिनिवासी, जिन्हें आज- 
करू घल्वा कहते हैं, अर्पनू तजिक थे । साभवतः इन्होंने 
भारतकी ओर प्रस्थान कर, भारतके अधिवासियोंकां परा- 
जित कर, इस देशका नाम भी 'सप्तसिन्ध! ही रख छिया 
हो | इस 'सप्तसिन्‍्धुः में पंजादकों पाँच नदियोंके अतिरिक्त 
सरस्वती आप? क॒ुभा अथवा गड्भा तथा यमुना सम्मिलित 
करनी होंगो ।# 

हस इस कल्पनाकों ठीक विपरीत अर्थमें देखना चाहते 
हैं। हसारा विचार हैं क, अद्ाँस प्रस्थित हुए आयोने दी 
उपयुक्त रूखी धुर्कोस्तानकों भूमिका नाम “श्रात नांदियों- 
की भूमि! रखा । अवस्तामें आगे हुए 'आयनेबजो' अर्थात्‌ 
“आर्याणां बीजम! नामक स्थलकों भो हम आर्याकी जन्म- 
भूमि नह।, प्रत्युद आये सम्यताके विस्तारका पक केन्द्र 
अर्थात्‌ पाश्वदर्ती प्रदेशके लिये आ०्-सम्यताका गह दी 
समभतत हैं। इस विषयमें वादी पक्षकी सम्पूर्ण युक्तियाँ भी 
डपपन्‍न हो जायेंगो । १८८७६० के शिबर्ट लेकचर्समें प्रो० एच० 
सेकने यह बात बतलायी थी कि, अक्कद लोग सिन्‍्घु नामके 
धस्त्रकां काममें छात थे | यह [सन्घु नामक वस्श्र भारतकी 





2. 80॥07000॥0॥8]0- ०४ का अर्थ उस प्रदेशको भाषामें सात नदियोंकी भूमि अर्थात 'सप्तसिस्ध! 


ही है। --लेखक 


& हम यहाँ इतना और भी स्पब्ट कर देना चाहते हैं कि, वेदके बहुससे सन्‍्त्रॉमें सरल्वश्ी शब्द सिन्धु नदीके 
छिये ही प्रभुक हुआ है | घाश्क ने निशक्तमें सरस्वती नदीके लिये जिस ऋचाको उद्ध स किया है, उसमें भी सरल्वती 
पद्‌ स्िन्घुह दिये ही उपथुक्त हो सकता है। सरल्वतो नामझ्ी अन्य किसी भी नद्दीका पेसा तीम्र प्रवाह सम्भव 


ही गहीं है; जैसा कि, मम्त्रम वर्णित है। -लेक्षक 


प्रदाह ९ तरंग १] 


बेदुमें जायोका जआादिनिवास 


रैजश 


बड्घ्ग खाट ४४2 





सिन्धु नदीके तटवर्त्ती प्ररेशत, डस प्राचीन कारूमें केल्डिया- 
हक जछ-सार्गते पहुँच चका था। यदि यह शब्द स्थलू- 
सार्गसे वहाँ पहुँछता, सो इसका 'स'कर ईरानिय्रोंके मुखमें 
पहुँचकका 'हः कार। पज्िक्तित हो सद्रा दोता । 

जब व्यपारको इस घटनाके साथ हम बोगाजकोईके 
उस शिठालेखपर दृष्टिपात करते हैं, जिसे जर्मन पुरातस्‍्व- 
बेचा हा गो विन्कलरने, १६०७ ई० में, सब्यक्त किया; सब 
हमस निश्चयलः इस परिणामपर पहुँच जाते हैं छि, ईसासे 
१४०० वर्ष पूर्व हिटाइट और मितानी [ उत्तो मेसोपोटा- 
मिया ] « राजाओंने अपनी सम्धिके अवदसरपर जिन इनक, 
मिश्र, वरुण ओर नासत्या अर्थात्‌ अश्विनो नामक देवता- 
अओको साक्षी रूरसे सम्मुख रखा था, वे भारतीय ही हैं। 
कुद्द विद्वानोने मिस्रड्टी सत्कालोन राजधानी रेलेलमर्नमें 
उपलब्ध इन राजाओंके छन पत्रोंको पढ़कर विशद्‌ किया 
है, जिन्हें ईसःसे १४०० चर्ष पूर्वक धो लगभग मितानी राजा- 
ओने, मिस्रक्रे फरोहॉके पास, डनके महत्त्व और प्रभुत्वको 
अद्रीकर करते ७८ भेजा था | उन पत्रोंमें इन राओके नाम 
अटटम [ आत्तत्मी, उत्तण, तुश्रत्‌ [ तुशरत-दशरथ ] 
आदि दिये हुए हैं। 

बहुतसे विद्व/न्‌ उपयुक्त नामोंको ईरानियन समभते हैं । 
उनका आधार यह है कि, आर्तजकसीज आदि नासोंकी 
भाँति आरत्त तम इत्यादि नासोमें भी “आत्त” शब्द प्रयुक्त 
हुआ है। अतः दक्त नाम भी ईरानी भाषाके हो सम्भव हैं। 
आरत्त तमः; तुधया, तुशरतः अथवा दशरथः इत्यादि नाम तो 
शुद्ध संस्कृतके ही हैं। इसमें तो लेशभर भी विचिकित्साका 
स्थल नहीं है। इसलिये हम मि० हालके उस विचारसे, जिसे 
इन्होंने “द पेंशन्ट हिल्द्री आफ नियर ईस्ट” में प्रतिपादित 
,' «किया है, पूर्ण रूससे सहमल हैं कि, पश्चिमोत्तकी ओरसे, 
दक्षिण-पूर्व्ंकी दिशाकी ओर, मनुष्योंका प्रसार नहीं हुआ है; 
अपितु भारतसे द्वी उत्तर-पश्चिमको ओर मनुष्योंका अभि- 


प्राण हुआ है । प्रो० ए०बी० कीथने ”रिलीजन ऐशणड फिला - 
सफी जाफ वेद ऐणड उपनिषद्‌" के प्रथम भाश के १० थें 
पृष्ठमं मि० हाल सथा डा० अविनाशवन्द दालका उक्त सता 
समोक्षार्थ उद्ध.त किया है । मि० हालने “फेंशन्ट हिस्द्री आफ 
नियर ईस्ट” में उमरलोगॉंकी आदिसम्यताको--जिसका 
समय एच० जो० वेल्सकोी “द आउट काइन आफ स्टिट्री"के 
अनुसार रसासे रगभण ५५०० यर्ष पृत है--भारतके द्वविद 
लोगोंकी सम्यतासे ही समुत्पन्न कद्दा है । ढा० अविनाश- 
चन्द्र दासने समरलोगोंको सभ्यतापर तथा मिस्तवासियोंको 
सम्यतापर-- जिनके प्रथम फरोह मेनेस (मनु)का समय ईसासे 
लगभग ४५००वर्ष पुर्व है--आर्यद्रविड-सम्यताके प्रभादोंको 
सूचित करते हुए यद्द प्रतिपादित किया है कि, मिस्त्रकों अधि- 
वासित ओर छविभक्त पुव॑ स॒ब्यवस्थित करनेवाले यही 
भारतीय घप्यक्ति दी थे। यदि भारतके आदिवासी पृराष 
द्वविड़ ही मान लिये जाय, तो ढा० श्रविनाणचन्द्र दासके 
मतानुलः१, अन्धापालाजी (सानवविज्ञान) कोर इथनालाजी 
( मलुष्यजातिविज्ञान ) के आधारपर सुमेरियाके सुमर, 
अफरोकाके बान्तू और ५रोपके विरीनीज पर्वतके समीपके 
रहनेवाले बास्क लोग एक ही जातिके सिद्ध होते हैं । 

इम थक्त विद्वानोंसे एक अंशर्में, पूर्ण रूपसे, दस बातपर 
सहमस हैं कि, मनुष्योंका अभिप्रयाण पश्चिमोत्तकी ओरसे 
दक्षिण-पूर्वकी ओर नहीं हुआ है; अपितु दक्षिण-पूर्तकी 
ओरसे ही पश्चिमोत्तकी जोर अर्थात्‌ भारतसे मेसोपोशा- 
मिया, अफरोका ओर यूरोपकी ओर हो मनुष्योंका अभि- 
प्रयाण हुआ है। एक अंशमें अर्थात्‌ उनको आदि संज्ञाके 
विषयमें हम यद्यपि मि० हालकी अपेक्षा ढा० अविनाश- 
चन्द्रदाससे अधिक सहमत हैं, तथापि हमें उनके पक्षमें सो 
एक अंश स्थाज्य ही प्रतीत होता है। उन आदिपुरुषोंका 
संज्ञा द्रविड़ नहों थी; अपितु उनका नाम आर्य! ही था। 
द्ृविड शब्द तो भाषाफों हृष्टिसि बहुत ही आधुनिक है । 





४ शरीयुत विम्लामण विनायक बंच्यक मतानुलार मिसानी आर्थराज़ा ही थे |- लेखक 


१७ है 


नि 


गज़ा---वेदाझू 


|| झतलाह ९२, सस्ग है 


खोले न्ड 





डस प्राचोन समप्रमें हस शब्दका जन्म भी नहीं हुआ था। 
अतः हस शब्दको त्यागकः प्राचीन 'आर्य' शब्दका प्रगोग ही 
उन छोगोंके लिये उपयुक्त और यथार्थ बह्तु-स्थिनिका द्योतक 
होगा | कुछ दिद्वानोंने ( जिनमें प० बार गड़ाधर तिलक, 
फूडरिक मैक्समूल्लर, रुढाल्‍फ राय, प्रो० पएुल> ए० चेडल ओर 
आर्थर वेरिडेड कीथके नाम विश ष रूपते लिये जा सकते 
ह। ) सोदाहरण इस बातको सिछ करनेका प्रयत्न छिंया है 
कि, वेदमें अन्य देशकी भाषाओंके भी शब्द प्रयुक्त हुए हैं । 
वे इस बातसे इस परिणामको सिद्ध करना चाहते हैं कि, 
बैेंदिक जाये डउन-उन देशोंका अतिक्रमण करके पुनः भारत- 
में जाये, जिन देशोंकी भाषाओंके शब्द्‌ अथवा जिन देशोंसे 
सम्बद्ध तुलनात्मक आख्यान वदमें उपलब्ध होत हैं। 
लो० बालू गज़गघर तिलकने आरयों के जादिस्थानके निर्णयार्थ 
एक पुस्तक “आर्थिक होम इन द्‌ वदाज” लिखऊर कुद्ध शब्दों 
ओर वेदोक घटनाओंके आधारपर आर्योका आदिस्थान 
उत्तरी मेरुछ आसन्नवर्त्ती प्रदेश स्वीकार क्रिया था। तिलक 
( टिलक ) सहाशयका पक लेख “भागदारकर स्मरति 
सम्युट' में 'केल्डियन ऐड इगिड्यन वेदाज' शीर्षक 
( भधिकरण ) दिया हुआ है। पुम्० लेनार्मण्टने कुछ 
हृष्टका-लेखोॉकों विशुद्ध रूपसे अधिगत करके डन लेखोंका 
नाम 'केल्डियन वेद! रखा था। केल्डियन छोर, सिलच्के 
मतानुसार, द्रानियन जातिके थे । एव ज्ञो० वेक्स हनऊो 
सेमेटिक जातिका तथा मि० हाल ओर अविनाशचन्द्र दास 
द्रविद़जासिका सानते हैं।कदाचित ऋग्वेदमें खाये हुए 
तोरपाण शब्दका अपक्रश ही तूशनियन शब्द है। यह 
सूरानियन छोग मड़गेलियाके समोपसे वहाँ पहुंचे | यह 
छोर जादू, टोना, मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण आदि- 
पर अधिक विश्वास रखते थे | इनके देवता भी इसो प्रकार- 
की सिद्धियकि अधिष्ठ/ता हैं । लो० तिलूकका कट्टना है कि, 
'ब्रयो विद्या? में शक, यजः, साम--ये हो तोव वेद सम्मिलित 
हैं; चतुर्थ अथर्ववेद नूतन है। इस नूतन बेदके निर्माग करने- 


वालॉपर केल्डियाके लछोगोंके घर्मका प्रगाढ़ प्रभाव पड़ा 
था । अतः अपथवेपदरे मंत्रमें जाडू, टोना, इन्द्जाऊ और 
वशीकरण तथा रोगनिवारण आदिकों ही प्रधान्पेन गुम्फित 
किया गया है। इस सामान्य प्रभावरे अतिस्क्ति कछ अंशों- 
में क्ेल्डियाके विस्पष्ट. प्रशमावकों भी छों० तिलफने 
दिवानेका उद्योग किप्रा है। छो० तिछुक॒का कथन है फिं, 
अयथर्वेदके कई मंत्रों ( ५१३६,७,६ ) में तो कतिपय 
केल्डियन शब्द ही प्रयुक्त हुए हैं।! इनोें [१] छेमात, 
[२] आलिगी, [३ ] विलिगो, [४] ताबुजस्‌ आदि 
शब्द, लो० तिलकके मतानुसार, फेल्डियन भाषाके ही हैं। 
तेमात [ सछ्त्रो ] सो आवदिजलसे सत्पन्न देत्य-स्त्री है। 
यह जुअब्न ८ अब्जु 5 अप्ठफ़ो पत्नी है। अब्ज [ जिसे 
केल्डियनमें जुअब्॒ लिखा जाता है और अब्नज पढ़ा जाता 
है] वेदझा वृत्र है। इसको जोतनेवाला मर्डक वेदोक्त 
इन्द्र है, जिसका विशेषण, कहीं-कहीं, अप्छजित भो दिया 
हुआ है। अथवधेदका सम्रग्र चिन्तामग विनायक वेद्यक्े 
मतानुसार ईसाले २७०० वर्ष पुत्र है । एक ओर अधथर्ववेदर्मे 
केल्डियन शब्द हैं, दूसरों ओर के ल्डयाको भाषाका यह 
शब्द [ जिससे यहूदियोंक्रे जदावाकी उत्पत्ति हुई है ] वेदका 
ही शब्द है; केल्डियन भाषःऊा नहीं | बेदमें यहतीः, यह्ीः, 
यहुस्‌ आदि वहुतले शब्द उसी मूलसे निकले हैं। केल्डियनमें 
ऐसे शब्दोंका अभाव है । अतः यह 'यहुं' शब्द वैदिक दी 
है। इसमें किसी प्रकारके संशयका स्थल नहीं । 
डा० हेस्टिंग्स द्वारा सम्पादित “हन्साइक्रोपीडिया 
आफ एथिक्स ऐण्ड रिलीजन”में यहः अर्थात्‌ जद्दोवाके 
शुद्ध उच्चारणके सम्बन्धमें भी कुछ विवेचना को गयी है, 
परन्तु परिणाम उसका “नेति नेति” हो है। आजकल नूतन 
कोष इसका उच्चारण ओर उद्भव यह! घातुफे जाधारपर 
व्यवस्थित करते हैं। हम इस प्रकारके शछ्रोंहों सचाके 
आधारपर यह बात स्पष्ट रूपसे रूवीकार करनतेको बाध्य हैं 
कि, किलो न छिसतरो प्रकार इन दोनों सूदूरवर्ती जातियाँमें 
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पररुपर सम्बन्ध था ही | यदि यह मान भी लिया जाय कि, 
बल्डियन भाषाके शब्दोंकी सत्ता वेदमें इसलियेद्दे कि, 


७ भारतर्भ आनेस पूर्व आर्यको+ने केल्डियामें भी प्रयश 


पु 


किया था, तो भी दूपरे अंग्रका उत्तर ६ अर्थात्‌ कैल्डियन 
भाषामें ८ दिक शब्द केसे पहुंचे ) विचारणोय रद्द दी जाता 
है। यदि यह शब्दे अम्नि, पितृ, मतृ, दुष्ति और सूलुः 
कादि शह्दाफ समान प्राचीन हांता, सा सम्पर्ण हृण्डो- 
जमव अथरा दयुओअन्‍्यूरापियव भाषाओंमे इस पो सत्ता होती; 
परन्तु यद्द बा उपलब्ध निउशनोंके सर्वथा प्रदिदल है। 
यदि भसारतय आर्याका इज प्राचीन काल कॉल्डयर, 
 छेबिछोन इत्यादि अभिगमन मानना द्वौ पड़ेगा, तो ६ 
इस बातकों भी मान लेने काई आर्पात्त नहीं द्वा री चाद्विय 
कि, तैमात, आलिंगो, विछिगो और ताबुबस्‌ आदि शब्द 
भो वेदिक हा हैं, केल्डयन नहीं। अथब्वेदर्मे प्रयुक्त ये 
शब्दू कल्डा तकी भाषामें उसी प्रकारस दृष्टिगों वर होते ६, 
» जैसे संस्कृतका पन्‍था शब्द अंग्र॑जामें 'पाथ' के रूपमें | इस 
प्रकार इन शब्दोंकी सत्ता ही इस बातका 6छ करनमें 
प्रमाणभुत्त ह कि, आययोका प्रयाण पश्चिमात्तकों ओर हुआ 
है, दाक्षण पूजक्ी ओर नद्टों। अतः यहा, आयुक्त ही, 
बररुठः आायोको जन्मसूमि दे । 
प्रोष सर कोथने '१रछीजन एगढ फिलासफी आफ वेद 
ऐयड डपनिपदु" में परर, सज्जय, पारावस आंद ष्दोंका 
ईरानियन माना है | इस दिपयम इसारा समाघाव डप- 
युक्त दी है।ऋष्वेदके एक मन्त्र-खश्ड “सचा मना द्िरणयया” 
में आये धुए 'मना' शब्दपर प्रो” मैक्समूलर, कीथ, 
डा० अधिनाशचन्द दास आदिने विधार करते हुए इसे 
बेबिलोनियन मान लिया है। इसीके समाव छेटितका 
मना! शब्द भी “मना! के हो अर्थका थोसक है। 
साथणन इसका अर्थ आभूषण किया है । शझ्ााका बीज ओर 
+रवरूप दीक पदली उसी शझ्ाओंके समान है। असः दविनि- 
गमनाके अभावसे इसझा प्रत्युत्तर भो एर्बवत्‌ दी है। इब 


९ 


सबसे बढ़कर आश्चर्यजनक पक्ष प्रो० एछ० ए-० वेढकका है, 
जिसे उन्होंने अपनी अभी द्वालमें द्वी प्रकाशित पुसुतक 
'इग्डो-सुरेरियन सीत्स डिसाईफर्ड'में उद्घोषित किया है। 
प्रोफंसर घेडल इरप्पा ( जि० माण्टयोमरी, पंजोब ) तथा 
सोध्ज्जा-दद़ा ( जि० लरकाना, सिन्ध ) में उत्खननके द्वारा 
उपलब्ध अुद्राओं ओर भग्नावांशए जीर्ण-शीर्ण वस्तुओंके 
आधारपर इस दातकी घोषणा करनेका साहस कर सके हैं 
कि, ईसाते ४ हज़ार वर्ष पूर्वले लेकर छगभग हे इजार वर्ष 
एब॑ंतक, सी समयमें, |सन्धर्म र॒#रस्यन छोग बसते थे । 
वे व्दा सन्‍्भवत्तः सम्ुद्र-मार्गते गये। वह्दां उन्होंने अपनी 
सम्पत, फकायो । डखी सस्यसाके अभ्िव्यण्जक यह सथ 
उत्खननोपलष्घ द्वव्य हैं। प्रा० बेडलका यह भो कश्ना 
है कि, इसवी सनूसे छगभग ७ रू वर्ष पूर्व मैसोपोटामिया- 
के सुमर लोगांका दुसरा आक्रमण भारतवर्षपर हुआ। 
यद्दो स्थिर प्रभावोत्वादक आक्रमण इतिहासमें '“आरयोंके 
आक्रमण” के नाभले सस्मरण किया जाता है। प्रो० 
बेडरऊका यह मत, न फेदर बाल गड़गधघर तिलकके मससे 
विपरोत है [ जा ईसासे ४ हजार वर्ष पूव मध्य एशियासे 
अपितु “केम्म्रिज 
(हिस्थोे आफ इणिडया” के डस सतसे भी सर्वथा विस्द्ध हे, 
जित उन्होने “क्रानॉलाजों? के परिश्चिष्टमें दिया है। 
उपयुक्त, ग्रन्थफ “ऋलनालाजी ” नःमक परिशष्टमें आयों- 
के जाक्रमणको दियि सम्भवतः इसास २४०० वर्ष पूर्वकी 
स्वीकार को थयो है । बहुतसे यूरोपीय विद्वान इस तिथिकों 
ईसासे १४०० वर्ष पूर्वकी मानत हैं। परन्तु प्रो० 
घेडल्का मत सो “मुरारस्तृतीयः पन्‍्थाः'का प्रतिस्पर्धी 
है । प्रो० बढकने बहुतसे सुमेरियन नामोंकी, नेदिक 
नामाके साथ, समता 


अर्या के आक्रमणका स्वीकार करत ६ ]; 


दिखलाते ६ुए यद्द सिद्धान्स 
स्थिर किया पे कि, वदिक नामोंपर छमर नसामाकी प्रत्ति- 
स्छाया पढ़ी है। प्रां० बडलका कहना हैँ कि, समेरियन 
अमोस्तेस बे।दफ मरुत्स हैं। उन्होंने इस पिषयमें ऋः्येदके 


ता 


श्च्द 


गज़प--वेदाह 
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हो मन्त्र ( ४४३६ सथा रे।२०२४ ) उद्ट्त किये हैं।इन 
सन्त्रोमें मरत्सका उसी भाँति वर्ण्न है, जिस भाँति अमो- 
रितेस्का छमेरियनमें। दोनों ही अन्तरिक्ष और थ्ु लोकसे 
आते हैं और वृष्टिके जनक हैं। अन्य बातें भी इनके 
हो सहश हैं । दोनोंके ही वस्त्र ऊनके कहे गये हैं। ईसासे 
४ हजार अथवा ३९ सो वर्ष पूर्थ ससिन्‍्ध! छमरलोगों कः 'एव्न! 
था | उस समय यह समेरियन राजा उस +»शके अघीन था। 
डस अंशको पुराणोंमें हर्रश्व नामसे याद किया गया है। 
छुमर लोगोंका मदुगल बेदिक मुदुगल है। हरणप्पामें उत्ख- 
नन द्वारा उपलब्ध दृज्योपर अक्लित ये वाम शुद्ध रूपसे ही 
पढ़ें! गये हैं । इस बासकों भी अभी हृढ़ प्रमाणोंते सम्पुष्य 
नहीं किया जा सकता है; तथापि प्रो” वेडलने अपना यह 
सिद्धान्त उद्घोजित कर ही दिया है कि, पुराणोर्मे जिन 
राजाओंके नामादिक दिये हैं, वे भारतीय राजा नहीं हैं। 
अपिलु छमर लोगोंने यहाँ आकर अपने राजाओंको स्मरण 
किया है, वे ही पुराणों द्वारा हमें ज्ञात दो रहे हैं। पुराणोक्त 
राजाओंने भारसमें राज्य नहीं किया था; अपितु मंसोपो- 
टामियाके ही वे अध्पिति थे। पुराणॉमें “हयंश्व' तो राजाका 
नाम है; परन्तु ऋग्वेदमें 'हर्यग्व' शख्द केवछ हन्द्रके लिये 
प्रयुक्त हुआ है। इस दशामें, पुराण और कऋग्वेदका 
विशेघ होनेपर, रृग्वेदकी ही बात अधिक प्राचीन ओर पुष्ट 
मानो जायगी । उस अवस्थामें प्रो” वेडडकी कल्पना भी 
डॉवाडोल होने लगेगी; क्योंकि ऋग्वेद ७०० बी० सौ० से 
सो पूर्वका ही ग्रन्थ माना जा चुका है। दरप्पामें एक मुद्रा 
( मोहर ) डपलछ्ध हुई है। प्रोण वेडलका कहना है कि, 
डसमें ऋग्वेद ( १०१०२ ) में आये हुए मुदृंगछके उस उपा- 
ख्यारकों चित्रित किया गया है, जिसका स्पष्ट धणन इस 
मन्म्रमें है---“हम॑ मं पशय दृषभस्य पुरुज काशयाः मध्ये 
हुघ्णं शयानस्‌। येन जिगाय शतवत्सइस्र गयवां मुदुगलः 
घुदनाज्येष” ( ऋग्वेद १०१०२ ) | हमें इस सन्त्रको व्याख्या 


चास्कके निरुक्तमें भी उपलब्ध होती है | देवतकाणढके नयें 
अध्यायमे इस मन्त्रकी ध्याख्याकी अवत्तरणिकामें यास्क 
लिखते हैं। “तत्रेतिहासमाचक्षते | 'मुदुगठों भार्म्यश्व ऋषि- 
वृषभञ्ञ द्रघगब्ल युक्तवा रूग्रामे ब्यवहत्याजिं जिगाय। 
सद्भिवादिन्येषग्»वर्ति ।? अर्थात्‌ भ्म्पश्वके पुत्र मुदुगलने 
गाड़ीमें एक ओर लकड़ीके बने द्र्‌ घण ओर दूसरी ओर अपने 
बैलको जोतकर उस गाद़ीको युद्धमें उप्युक्त कर संग्रामकों 
जीत लिया था। यह ऋचा उसका ही वर्णन करती है। इस 
आख्यायिकाको विस्तृत रूपम॑ प्रो० वेडलने इस भांति किया 
है-.- 'मुद्गलके पास खूब हष्ट-पु्ट,, लगभग एक लाख गाधें 
थीं। ज्ब मुदगल कहीं बाहर गया छुआ था, तब कुछ 
लोगॉने, जो कि, उसकी ज्ञातिके नहीं ७, उन गायोंकों 
वहाँसे भगा लिया। केवल एक बल ६ शेष रह गया। 
मुदुगल जब लोटकर आया और उसने ग्रह सत्र देखा, तब 
उसने अपनी गाढीमें एक ओर उस बेलकों जोत ल्या ओर 
दूसरी ग़ाड़ीकों व्यवस्थित रखनेके लिये एक द्र्‌ घण अर्थात 
पत्थरकी गदा अथवा पत्थरके मूसलकों # लगा लिया । 
मुदुगलकी पत्नोने सारथिका काम किया । मुंदरग्लने इन्द्रके 
पत्रिय् वज्से बेलकों छुआ । बैल ऐसी तेमीसे दोड़ा (क, 
मुदुगलने उन डाकुओंकों पक लिया और पराजित कर 
अपनी गायोंकों पुनः लोटा छागा | प्रा० वेडछने दरप्पावती 
एक मुद्रा | मोहर | पः उपयुक्त आर नके खचित किये 
ज्ञानकी बात कट्टी है! उनके सतानुसार यह घटना भारतकी 
नदीं, अपितु छमेरियाको है। इसमें अधीरियाक विपयके 
अन्य पणिडत सट्मत नहीं हैं । इसके अतिरिक्त प्रो० चेडलक्े 
कथनसें बडी छ्लि्ट कल्पना की गयो है, जिसे सामान्‍य 
बुद्धिका पुर यदि असम्भवोकति कहे, तो उचित ही होगा । 
झूमदुगल नामकों भी उस विषयके अन्य परिदत अकुर्गल 
पढ़ते हैं। प्रो” चेढलने बहुतसे अन्य नामोंकी भी पारस्परिक 


समता दिखायी हैं। डदाहरणा्थ दो-चार थी पर्याप्त होंगे। 





& प्रो० नेडछने वर जणका अर्थ “30070 77806” किया है। यदट जथ यास्कके अर्थ घिपरीत है । --लेखक 


प्रयाह २, तरंग १ ] 


देदमें आयोंका आधिनिवास 
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कस्व [ छमेरियन ]:कावर [सारतोय];बरस [छ०] » ब्राह्मण 
[ भा० ) असिजश [छू ]5 औशिज [ भा: ]; तप्स 
[ अक्द॒के सगुनका मम्श्री ] > दक्ष [ भा० ) सरणों प्रथम 
[ भकद और उम्तेरेक सम्मिलित राज्यको प्रतिष्ठ/पत 
करनेवाला ]>सनार [ अयोध्याका सूथ्वंशी राजा 
गुदिया | छ० ] गाघ > [ भा० ) इयादि । 
उस समय छमर लोगोंकी भाषामें सिख्घ प्रान्तका नाम 
एदिन! था | सस्कृतके किसी शब्दके साथ इस “एदिन! 
शष्दको समता प्रो० घेढलने नहीं सूचित को है। हाँ, एक 
पृथक प्रदेशका वर्णन करते हुए प्रो० बैडल कहते हैं कि, 
स्वास [ छवस्तु ] नदीके समीपस्थ भू-मागको उस समय 
उदयन कहा जाता था | उदयन शब्द तो स्पष्ट ही संस्कृतका 
है। 'न्थाय-बु समाव्जलि',, 'बोद-घिक्कार' अदि ग्रन्थोके लेखक 
प्रसिद्ध नेयायिकका नाम उदयन ही था। कालीदास-प्रणीत 
मेघदूसके एक परम प्रस्यात उदयन राजाका नामोल्लेख है। 


इसके अतिरिक्त इस उदयनका'नाम धल्कप्तके अन्य कई हन्दर- 


छस्दर प्रबन्धघोरम भी आया है। यवि यह उदयन शब्द 
छमेरियन था, सो हम इस बातकों निःशक्ल कह सकते हैं 
कि, 'उदयन! शब्द संस्कृतका शब्द पहले भी था और 
आज भी उसो प्रकारते संस्कृतका ही शब्द है। हमारो 
सम्मतिमें सिनन्‍्धका प्राचीन नाम यदि “एदिन? ही मान 


लिया जाय, तो इसको संस्कृतके 'अदीन” शब्दका विपर्धस्स 
रूप मानना सज़स होगा। 

यह प्रदेश कछा-कोशलमें बढ़ा हुआ था; अतः ड्स 
प्रदेशका “अदीन! नाम अन्वर्ध ही होगा। वेवुके 
“अदीना: स्याम शरदः शतम्‌! इत्यादि मन्‍्त्र-खणडमें सो वर्ष- 
तक अदीन रहनेकी प्रार्थना भो इस नामकरणमें हेतुभूत 
मानी जा सकती है। सोहज्जो-दढ़ो ओर हरप्पाके इत्खनग- 
में उपलण्ध वृव्यजात भारतकी प्राचीन विभूतिको कल- 
झ्ित करनेके लिये आजतक भारतभूमिके ही गर्भमें निह्िस 
भे---यह कठपना हम तो कदापि नहीं कर सकते । 

हम सममते हैं कि, सारतके आबाल-ब्रद्धू-नर-नारी बढ़ी 
उत्कयठाके साथ उस दिनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जब कि, 
मोहर्जो-दढ़ो४ः के इन उत्खननोपलण्ध पदार्थो' से यह यारा 
इतिहासके पृष्टोंपर लिखों जायगो कि, “जिस समय शुमर, 
अक्कद, मिश्र ओर घोन सम्पताकी प्रथम उचाके दुर्शनकी 
बाट जोह रहे थे, तब भारत बस्तुतः भारत हो घच॒का था। 
भनुस्टातिकी वह सुन्दर उरक्ति किसो न क्रिसी रूपमें उन 
लोगोंके कर्गागोचर हो चुकी थी, जिसे स्मरण कर आज भरो 
हमारे नेत्र आनन्दाभ ओंसे आप्लत हो जाते हैं और शरीरमें 
रोमान्न हो जाता है-- 

“पुतई शप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः 
स्वं स्व॑ चरित्र शिक्ष रत प्रथिव्यां सर्वमानवाः ॥7 


४ ल्‍ूव० राखालदास वन्दयोपाध्याय ओर जे० माशलका इस विषयमें सर्वधा भिन्न मत था। राखालदासकी असामयिक 
रूस्युसे इस विषयके जिशासूओंकों महती क्षतिका सामना करना पड़ा है। --लेखक 
विषयको अच्छी तरहसे हृदयड्रम करनेके लिये ढा० अविनाशचन्द्र दासकी “झग्वेदिक इण्डिया, डा० मकुडह़ानल और प्रो० 


, क्ीथ द्वारा प्रणोत “वेदिक इण्ड क्स', 


हापकिन्स द्वारा लिखित 'रिलीजनल्स जआाफ्हंणि ढया' तथा चिन्तामण विनायक चेद्य 


द्वारा विरचित 'हिस्ट्री आफ संस्कृत लिटेेचर' आदिमें दिये ६ए “भारतवर्ष! के रेखाचिश्रोंसे सहायता ली जा सकती है ' एक 
_ब्रात ओर । यह सत्र विवेचन ऐसिहासिक पक्षके मताजुकूल है । जो लोग वेदको अपोस्षेय मानते हैं, ये तो मीमांसादर्शनोक्त 
उसी सिद्धान्त अनुयायों हैं; जिसे मीमांसकारने परन्तु श्र तिसामान्यसात्रम!ः ईत्यावि सत्रोंमें प्रतिपादित किया है। 
आपौरुषेय-वा वियोंके कथनमें ओर पोौरुषेयवादियोंके कथनमें कंबल थोढ़ा-सा ही परिवर्तन करना आवश्यक है। पौरुषेय- 
वादियोंका कथन है कि, छोकोक्त विषय दी वेदमें गुम्फित किया गया है । इसके विपरीत अपोरुषयवादियोंका कट्टना हे 
कि, वेदोक्त शब्दोंको ही छो कमें ग्रहण किया गया हे। दोनों पक्षोंके समर्थक व्यक्ति योका अभाव नहीं है । दोनों युक्ति ओर 
प्रम गके अनुकूछ अपना-अयना पक्ष उपस्थिस करते हैं ।-लेखक 
रेड न पा 





श्द्च० 


गज़ा---वेदाइ 


ज अजित गा ला 


[ प्रबाद २, तरंग १ 
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थधा० जयधाकर प्रसाद” 


( प्राय गोबर्द्ध न, बनारस ) 


"“काशा-नागरी-प्रयारिणी सभा” के कोषोत्सव- 
स्मारक-प्रन्थमें प्रकाशित “प्राचीन आर्याचतत और उसका 
प्रथमस प्लाट्‌” नामके लेखमें यह दिखाया जा युका है 
कि, उस अत्यत्त प्राचीन बैदिक कालमें आर्योके दो 
शास्ाओमें विभक्त होनेका कारण स्वष्टा और इन्द्रका 
सहुषे था। त्वष्डा वेदोंमें विश्वकर्मा अर्थात्‌ आवि- 
च्कारक कहे गये हैें। धेदिक कालका एक प्रमुख 
व्यक्ति होनेके कारण इनके बडुतसे अनुयायी थे; किन्तु 
इन्द्रका सम्प्रदाय भी प्रबल हो चछा था, और, इसमें 
कारण था घम-सम्बन्धी गहरा मत-भेद | त्वष्टाका 
सम्यदाय ईश्वरीय महत्तासे पूर्ण धर्मका शासन 
स्वीकार फरता था; किन्तु इन्द्र आत्म-विश्वासके 
प्रवारक ओर आत्म-वादके समथेक थे । सम्मव है कि, 
डस प्राचीन काछमें इन दोनों सिद्धान्तोंके साथ साथ 
कुछ फुटकर आयार-विचार भी, अपनो विशेषताओंके 
फारण, मत-मेंद बढ़ानेमें सहायक रहे हों। जेसे, सोम- 
सम्बन्धी भछी-बुरी घधारणाएं। बड़े-बड़े धामिक 
विरोधोंके मूलमें सिद्धान्त-सम्बन्धी मत-भद युद्धोंका 
होना अनिवार्य बना देता है। 

ऋग्वेद्में इस धामिक सदुर्षका स्पष्ट परिचय 
मिलता है । वरुण उस प्राचीन काल्में एक मानतीय 
देवता थे और त्वष्टा इत्यादि वरुण-पूजाके प्रधान 
समर्थक थे | वधदण ओर त्वच्टाका सम्बन्ध अनेक 
बैदिक मन्जोंमें मिलता है । वरुण राजा ओर अखुर कह 
कर पूर्जित थे। वसिष्ठ-कुछ्क लोग इस उपासनाकं 
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प्रधान याजक थे। यही अखुर घरुण असीश्याफे 
डपास्य दे ता अखुर, ईरानके अद्दुरमज्द, बेव्रिलोनके 
अस्सरमआजश ओर सुमेग्याके ईओस थे। चैदिक 
आरयोसे अलग होकर पिछले कालमें ईरानी आर्यों के 
द्वारा प्रचलित यही, अखुर वरुणकी, उपासना अनेक 
रूपोंमें पश्चिमी एशियाके प्राचीन समय देशोंमें फेली 
और इधर इन्द्र-पूजा वा इन्द्रका सम्प्रदाय बेंदिऋ आर्यो- 
में प्रधानता दहण करने लगा। कुछ ऐतिहासकोंका 
अनुमान है # कि, इन्द्र-पूजा चेल्डियन लछोगोंसे सीसी 
गयी। इम्दिड्रिर ( जो चेल्डियन लोगोंके आँची और 
गरजफे देवता हैं ) आयोके यहाँ आकर इन्द्र बन गये। 
इसके विवरणमें उनका यह कहना है ।क, आये 
पहले भारत-भूमि दक्षिणी अनारय॑-द्रविडोंके स्थानपर 
तूरानी द्रविडाके दारा अधिहृत थो ओर कोशिक लोग 
इन्द्र पूजाके प्रचारक थे। इन कोशिकोंको थे कुसाइटके 
साथ सम्बद्ध बताते है। कुसाइट लोगोंको कुछ विशेष 
फारणोंसे बे तूरानी-द्गत्रिड़ मानते है। यहाँपर हम 
इन दिद्वानोंको उसी श्रम्में सम्मिलित देखते हैं, 
जिसने ग्गोजिन जैसे थिद्वानको भी पुरु-ध८शियोंको 
अनायय॑-चंशीय माननेके लिये प्रेरित किया था। पुरु 
अनाय॑ द्रविड़ नहीं थे, इसका प्रमाण तो आगे दिया 
ही जायगा । यहाँ तो हमें इन्द्र-पूजाको विशषतापर 
ही ध्यान देना है। फद्दा जाता है कि, ऋग्वेदर्क 
तीसरे मण्डलमें वरूणका स्तव बहुत हो कम मिलता 
है और जो कुछ थोड़ासा उल्केख भी है; पह इन्द्रके 


ब्रयाह ९, तरंग १ ] 
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पीछे था विश्वेदे!के मन्त्रोंमें है। कोशिक लोग 
भारतसे ही अन्य देशॉमें गये, यह तो थे भी स्वयं 
मानते हैं। तब इन्द्र पूजा थे देडयासे आरयोमें न आकर 
भारतीय कौशिफोंके द्वारा ही चेल्डियामें गयी हो, 
यह छहपना अशधक सड्गा मातम होती है। चिए्या- 
मित्र इन्द्रपूजाके प्रधान प्रचारक थे ओर अधिक सम्भ- 
घ तो यह है कि, इरद्रके सम में ही उनके बाहुबलसे 
प्रवतित उस्र नचीन अभ्युदय कालमें वे इन्द्रके व्यक्ति- 
गत समर्थक हों। फौशिकोंके ओर पोरवोंके द्रविड़ 
होनेकी कल्पना येदोंमें नहों थायो जाती | हाँ, इनके 
विरुद्ध पौरवोके आये होनेका धरमाण वैदिक मन्त्रोंमें 
प्रधरता से, मिलता है। ऋग्वेद ( ६।(६॥५ ) में दिवो- 
दास पुरुको आये कहा गया है और कोशिककि 
सूक्तोर्मि आया ( भरतों , की रक्षाके लिये बहुतसां 
प्राथनाएं भी मिलतो हैं । 

,._ चरुणकी. पृजासे हटकर इन्द्रकं अनुयायी 
दहोनेका प्रमाण भी मिटता है | ईरानी आये “अहुर- 
मज्द” या अखुर वरुणकी प्रशंसा करते हुए इन्द्रको 
पाप-मति कहते हैं ! ठीक उसी तरह वरुणका उपा- 
सनासे हटकर इन्द्र-पूजाकी ओर आक्ृए्ट होते हुए 
आर्योका उदठेख ऋग्॑दके चोथे मण्डटके ४२ वें 

सूक्त (२, ५ ओर ७ मन्त्रों ) में है। ऋषिते वरुण और 
इन्द्रका संचाद कराया है और उसमें चरुणके ऊपर 
इन्द्रको ही प्रधानता दो है। ही तरह दसवें मण्ड- 
लके १२७ थें सकत (३ और ४ मन्त्रों) में भी वरुणको 
छोड़कर इन्द्रका आश्रय ग्रहण करनेका स्पष्ट उल्लेख 
है। ऊपरफे प्रमाणोंसे यह स्पष्ट देखा ज्ञाता है कि, 
इन्द्रफे अनुयायी वरुण-पूजासे मुँह मोड़ रहे थे और 
इसी कारण त्वण्टाके पुत्र वरुणोपासक बृजने अखु- 
रॉका नेतृत्व ग्रहण किया। यह तो पौराणिक 
गाथाओंखे भी स्पथ्ट दे कि, छुराके लिये ही देवासुर - 
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खंग्राम हुआ था। देवासुर-सप्रामके फल-स्वरूप 
आर्यावसमें आन्‍न्दरिक कलह भीषण हो चला । प्राथयीन 
आर्थों में कुल-शासन-प्रथा प्रचलित थी, जिसमें कुल 
मुख्य था; और, पुरोहितोंकी प्रधानता रहसो थी। 
छोटे-छोटे आ्यो'के दल विभक्त भूखण्डॉमें अपने 
परिवारके साथ बसते थे। वरुणोपासना, अपनी 
प्राचीनताके कारण, इन कुलोंमें प्रायः प्रचल्तित थी । 
देवासुर-संग्राम होनेके समय ऐसा अनुमान होता है 
कि, इन कुलोंमेंसे धर्म-भीरुओंने ( जो प्रालीन उपा- 
सनासे विशेध रखनेका साहस न रखते थे ) असु- 
रॉका पक्ष ग्रहण किया था। उन लोगोंका वह 
विशिष्ट दल टूटकर सामूहिक रुपसे अखुर-सम्प- 
दाय संगठित हुआ था । कुल और घंशकी तथा आय॑- 
आशभिजात्यकी भर्यादाका स्थान धार्मिक एकताने ले 
छिया था| उन छोगोंने अपनी प्राचीन शासन प्रणा- 
लीका अन्त करके राज-पदको एकनिष्ठ बनाया; 
किन्तु बैदिक आर्यों में जो देव कट्दे जाते थे, उन्होंने 
अपनी पुरानी प्रथा प्रचलित रखो थी। इसका 
प्रमाण ऐंतरेय-श्राह्मण ( १--१४ ) में मिलता है । 
खी, भूमि ओर आचार-सम्बन्धी चेमनस्य तथा 
अन्य कारणोंसे भी परस्पर विरोध होना कभी-कमी 
अनिवार्य हो पड़ता है। यदि उसमें घामिक उत्त जना 
भी मिल गयी, तब तो अधिक तीवता विरोधमें बढ़तो 
हो है। आर्यों में ग़ह-युद्ध होनेके उस समय जहाँ 
और बहुतसे कारण रहे होंगे, उनमें देवासुर-संप्रामले 
हुई हानियोंकी स्म्ठ॒ति भी कुलोंमें सजीव रही होगी । 
कर्मकाण्ड करानेवाले पुरोहितोंकी भिन्‍न-भिन्‍म 
क्रियाओंकों प्रधानता देनेकी भी प्रतिद्नन्द्रिता इसमें 
अधिक काम कर रही थी। फल-स्वरूप दाशराज्न- 
युद्ध हुआ। ऋग्वेदके सातवें मण्डल ( ३६३ और ५ 
तथा ८३॥६ ) में इस दाशरश्युद्धछा उस्छेल है। 
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इस दाशराक्ष-युद्धमें खुदालसे अन्य दस राजाओंका 
घोर समप्राम हुआ था। उस युद्धमं इन्द्रने सुदासको 
रक्षा और सहायता की थी। देवासुर संप्राममें, सर- 
स्वती-तरपर चुत्रके मारे जानेका उल्लेख ऋग्वेद 
(६६१७५ और ७ ) में है ओर इसी लिये सरस्वतीकी 
मदिमामें उसे कृत्रत्नो कहा गया है। किन्तु उस यृत्र- 
युद्धमें कितने हो सखण्ड-युद्ध, इन्द्र और वृत्रके अनुया- 
-यियॉमें छुए, जिनमें खुदासके पिता वियोदास ओर 
वृत्रके अनुयायोशम्बर भी लड़ें थे। इन्द्रने दिवोदा- 
सके लिये शम्बरके ६६ दुर्ग नष्ट किये थे ( ऋग्वेद 
९६१।१ ओर < ] ओर दविवोदासकी द्वी रक्षाके लिये 
तुबंशों ओर यदुओंको भी नष्ट किया था। तुबंशों 
और यदुओंके साथ यह युद्ध सरयू-तटपर हुआ था 
( ऋग्वेद ४३०११७ ओर १८ ) । दिवोदासको तरह 
त्रसहस्युके नेतृत्वमें पुरुओंने भी इन्द्र-पक्षमें युद्ध 
छिया था और त्रसदस्युके पिता आजुनि कुत्सने भी 
शुष्ण ओर तृत्रानुयायी कुयवर्से युद्ध किया था 
( ऋग्वेद 9१६।२ ओर ३ )। 

उक्त मन्त्रोंसे यह प्रमाणित द्वोता है कि, यदु, 
तुर्धश झोर पुर आदि तथा भरतोंका प्रमुख 
भार्य-बंश इन्द्रके पक्ष ओर विपक्षमें, वृत्र-युद्धफे 
समय, किस प्रकार लड़ चंके थे। जब इन्द्रकी 
प्रधण्ड शक्तिके द्वारा दृत्रको धरामिक सताका, 
आर्यावतेके त्रिस॒प्तक प्रदेशसे, नाश हुआ ओर असखु- 
शेपासक लोग ईरान तथा उसके पश्चिममं दृटनेके 
लिये बाध्य हुए, तब भी उस युद्धकी कटु स्घुृति ओर 
कुलछ-मुखियोंका बध भिन्न-भिन्न आये-बंशोमें बियेघका 
फारण-स्थरूप विद्यमान था। जेसा कि, हम पहले 
कद आये हैं, कुछ धार्मिक पुरोद्दितोंके सह्ू्षेके 
कारण प्रांचोन कुल-सम्दन्धी बुराइयोंको लेकर 
आधयबिलेमें ओ ग्रृह-युद्ध दुआ, वदी दाशराक्ष-संग्राम 


है। जिलप्तक प्रदेशमें यद्यपि इन्द्रकं अनुयायियोंकी 
प्रधानता दो चलो थी, फिर भो वृत्र-त्यामें हानि 
उठाये हुए यदु, तुबंश, अनु, वर ह्य्‌, आदि आये-वंश 
रक्तका प्रतिशोध चाहते थे ! चृत्र-युद्धमें भरत-जातिफे 
प्रमुख दिवोदासने इन्द्रकों सहायता की थी, जिससे 
आर्याक भिन्‍न-भिन्‍न वंशोंकों क्षति उठानो पड़ो। 
इसी कारण आर्यो'को सूल भरत-जातिके नेता दिवो- 
दासके बंशसे अन्य आर्य-दल द्वष करने लगे ओर 
उक्त कालमें दिवोदासक साहसो तथा उद्ण्ड कुमार 
खुदाससे तथा उनऋ कुल-पुरोद्दित विष्ठले विरोध 
भो द्वो गया, जिसके कारण खुदासने विश्वामित्रफो 
अपना कुल-पुरोहित ओर प्रधान याजक बनाना 
चादा । घिश्वामित्रने अपने तीसरे मण्डलक सूक्तोंमें 
खुदासका यज्ञ करानेकी बात भी कहां हे । कुछ 
लोगोंका अनुमान है कि, वसिष्ठकों होम-घेनु छोन 
लेनका यह तात्पये है कि, विश्वामित्रने खुदाख आदि 
राजाओंक कुछको पुरोह्दिता छे लो था ओर यही वसि- 
व्ठके होम-घेजु दृरण फरनेकी कथाका सूल है। 
खुदास ओर बसिष्ठसे जो विरोध हुआ था, उसका 
उल्लेख विष्णुपुराणक ४ थ अंशके चोथ अध्यायमें 
है| यही नाम बात्मीकि रामायणमें सोदासक रूप- 
में मिलता है, जिन्होंने वसिष्ठकों शाप दनेके लिये 
जा जल अहण किया था, उसे अपने पेरोंपर गिरा 
कर कल्माशपादको उपाधि अरदह्ण की थी ( बाद्मो - 
कि-एमायण, उत्तर-काण्ड, ६५६ )। अम्यरोध ओर 
जिशंकुकी कथाएं भी भ्रसिद्ध हैं।इन सबसे यह 
निष्कष निकलता है कि, वसिष्ठके हाथसे उन 
दिनोंकी पुरोद्दिती छोनी ज्ञाकर विश्वामित्रक द्वाथों 
जा रही थी। शुनशीपक्षाला कथासे प्रकट है कि; 
घरुणोपासनाके स्म्बन्धमें ही चसिष्ठ ओर विश्वा- 
मित्रका झगड़ा तीघ हुआ और वदणकी बलिके 
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लिये छाया गया शुनःशेप मुक्त हुआ तथा उसमें 
विश्वामित्रकी वजय हुई | विश्वामित्रकी ओर 
प्रायीन राज-कुल अधिक आहृष्ट हुए। विश्वामित्र 
इन्द्रको अधिक महदँत्ता देते थे; जेसा कि, उनके 
तीसरे मण्डलूफे सृक्तोंम अधिक दिखाई देता है। 
ऐसा मालूम होता है कि, मद्दाचीर इन्द्रक अत्यन्त 
| प्रशंसक होनेके कारण इन्द्रकां सहायता पानेकी 
आशा रखनेवाले  राज-कुछ विश्वामित्रको ही 
अधिक मानने ड्रगे । इन्द्रकी सहायता उस 
कफालके वृत्रयुद्धोंके बाद अत्यन्त आवश्यक हो 
गयी था; क्योंकि धद्दी उस समूय प्रधान राज-शक्ति 
के केन्द्र थे (ऋग्वेद ३४६२) । दूसरी ओर वसिष्ठके 
सूक्‍तोंसे उनकी धार्मिक विधियोंमें सन्दिग्धता 
प्रमाणित होती है। ऐसा जान पड़ता है कि, वे 
पुरोदितीके लिये अत्यन्त चश्चल-चित्त द्वो रहे थे। 
बन्द्रकू प्रशंसामें कहे गये उन बहुतसे सूकक्‍त हैं। 
* फिल्‍्तु वरुणक लिये भी कम नहीं है । कद्दी-कह्दीं तो 
उन्होंने अपना द्विविधा-जनक मनोवृस्‍क्तिसे उत्पन्न 
अनेक किंवदन्तियों तथा जन-रवोंस अपनी व्यकुलताका 
भी स्पष्ट उल्छेख किया है, जिसमें उन्होंने अपनेको भहूठे 
देखोंकी उपासना करनेवाला यातुधान, मायावी इत्यादि 
कहनेवालोंसे अपनी रक्षाकी प्राथेना की है (ऋग्वेद 
७११०४११७ ओर १६ )। 

उस समय मायाव्री वरुणके समर्थक होनेके 
कारण इन्द्र्के अनुयायियोके द्वारा वसिष्ठके छिये 
ऐसी बातें कही जाती थी ओर विश्वामित्र इन्द्रकी 
उहकारिताके कारण अधिक प्रशंसित हाते थे। 
धसिष्ठ कभी खुदासके पघिरोधके कारण अपने 
प्राध्ान घरानेकी मान-मयांदाफी रक्षाके लिये 
चलछ-खिस होकर इन्द्रका समर्थन करते हैं. ओर कभी 
बरुणसे, अपने प्राजीन घर्मंस क्थिलित होनेके कारण, 


अपराधों को क्षमा चाहते हैं (ऋग्वेद 9७2६॥3.0/८८0५, 
तथा ७८६५) | कमी तो वरुणसे अपनी पुरानी सह- 
फारिताका उल्लेख करते हुए उनसे कूपाकी प्रार्थना 
करते हैं और कमी इन्द्रकी प्रशंसा भी करते देखे 
जाते हैं | वसिष्चके समयमें हो अग्नि क्री एक उपासना- 
पद्धति प्रचलित हुई थी, जो नव-जात थो ओर जिसे 
“इन्द्राय्ी” कहते थें। यह वरुण-पूजासे अचश्य ही 
भिन्न प्रकारकी उपासना रही होगी (ऋ० 0६३॥१ )। 
किन्तु विश्वामित्र, वरुणके उतने प्रशंसक य होनेफे 
कारण, इन्द्र-पक्षके राज-कुलोंके प्रधान पुपेधा हो गये 
ओर भरत-वंशके प्रमुख राजकुमार खुदा सने चसिष्ठसे 
विरोध करके जब विश्वामित्रकों अपना प्रधान याजक 
बनाया, तब तो उनकी महत्ता अन्य पुरोदित-कुलोंके 
डाहके लिये यथेष्ट कारण हुई। खुदासकी उच्छुझुलता 
के कारणसे या ओर क्रिसी फारणसे वसिष्ठने उस 
यज्षमें भाग नहीं लिया। ऐसा अनुमान होता है कि, 
वह खुदासका अश्रमेघ-यश् था, जिसे विश्वामित्रने 
कराया ( ऋ० ३॥५३॥६, १०, ११, ५२) । 
अश्वमेध-यज्ञ इन्द्रके प्रोत्यर्थ ही क्रिया जाता था 
ओर यह अश्वमेघयश, हरिवंशके अनुसार, जनमेजय- 
के द्वारा वज्ित किया गया | अश्वमेघ राज-ससाकी 
प्रधानताका द्योतक एक प्राचीन भाय॑-अनुष्ठान था। 
इन्द्रके अनुयायी भरतवंशों खुदासने जब उसका 
आरप्भ किया, तब परुणोपासनासे प्रेम रखनेयाले, 
अन्य आये-राज-कुलोंके साथ घनिष्ठता रखनेफे कारण, 
वसिष्ठतका उस य्षमें याजक पदको अस्वीकार कर 
देना बहुत सम्मव है ओर वह ऐसा अवसर था कि, 
इन्द्रकी सहयता करनेवाले भरत-प्रमुख र।जन्यके विरुद्ध 
अन्य प्रतिस्पर्थों राजकुल सदजमें हो उसे जित हो 
सकते थे। जिस सरयूके युद्धमें यदु-तु्षशोंके नेता 
अणे ओर खित्ररथ मारे गये थे, उसकी स्थुति भसी 
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मलिन नहीं हुई थी। वसिष्ठसे खुदासका झगड़ा भी 
हो गया था। इसी समय खुदासने अश्वमेघका भी 
अलुष्ठान किया। इससे बढ़+र दाशराश-युद्धफ लिये 
झभोर कोन अवसर आता ? ऋग्वेद तीसरे मण्डलफ 
५३ वे सूक्तक जिन मन्त्रोंकी बातें फही गयी हे, बे इस 
क साक्षो है। 'अश्वं राये मुश्चता सुदास.” इसी घटन।- 
का संकत क*ता है | इस सूक्तक ( ५०,२१,२२ ओर 
२३ ) मत्र विश्वामित्रके कहे हुए घसिष्ठके अनुयाया 
लोगोंसे वजित ओर अश्नाव्य हैं | सातवें मण्डलके 
१०४ थे पुक्तमें जो मन्त्र अपने ऊपर किये गये 
आक्षेपोंस सुरक्षित हानेके लिये, बसिष्ठने, प्रार्थना 
रूपसे, फह्दे हे, वे भो अधिकतर विश्वामित्रकों हो ओर 
खंकत करते है | तासरे मण्डलक ५३ थें सृक्तमें तो 
विश्वामित्रने यहाँतक कहा है कि, “न गद॑ंभं पुरो 
अध्वान्नयन्ति” ( ३॥५३॥२२ )। वसिष्ठऊ वाँधे जाने, 
छूटने ओर उनके पुत्रोंक मारे जानेकी भी कथा प्रसिद्ध 
है । उक्त अश्वमेघको पुरोदितोका छेकर वाखिप्ठका 
जो अपमान हुआ, उससे भी इस युद्धकों अधिक 
सहायता प्िलो । एक प्रकारसे यह अश्वमेष रण- 
. निमन्त्रण था। फलतः यमुनासे लेकर शुतुद्री ओर 
परुष्णीके तटोंतक कई युद्ध हुए, जिनमें खुदास एक 
ओर ओर अन्य द्स गाजा एक ओर होकर लड़े । 
इस्तीफा नाम दाशराश्युद्ध हे । 

इस दाशराक्-युद्धमें लड़नेवाले दस राजा कोन 
थे, इस सम्बन्धमें कई मत है । 

दाशराक्ष युद्धके सम्बन्धमें रोगोजिनका मत है 
कि, तुत्सु प्रधान आये आकफ्रमणकारी जातिके छोग 
है, जिन्होंने पंजाबपर पहले आक्रमण किया था । द्रविड़- 
जातिके पुरु लोग अन्य राजाओंके साथ मिलकर उस 
आक्रमणको रोकनेफे लिये लड़ते थे ओर इस युद्धमें 
इनके प्रजात पुर थे। भरत-जाति भारतकी प्रायोन 


रहनेवाली अनार्य-जाति थी, जिसे विश्वामित्रने शुद्ध 
किया था। क्षत्नु तो स्पष्ट ही फोल जातिके थे। इन 
लोगोंने पुरुजा।तके प्रमुख कुत्सके नेतृत्वमें सुदास 
तृत्सुसे युद्ध किया | सी० घ।० वैद्य मदह्दोदयका मत 
है कि, जो आये पञ्ञाबमें आकर पहले बसे थे, सूर्य- 
घंशके हैं । भरत सूर्य-वंशी हैं ओर प्रथम अ।नेवाले जे 
ही हैं। सिन्धु नरीसे सरयूतक थे फेल गये । 
मैक्डानलके अनुसार वही अयोध्यावालो सय्यू है। 
थे सूर्यवंशी शलेबरकी घाटीसे पञ्ञाबमें आये। पीछे 
आनेवाले दूसरी टोलीक आर्य चन्‍्द्र-चंशी थे, जो गंगा 
को दरीसे होते हुए वित्राल-गिरि-पथसे आये | सर- 
स्व्रतो-तटरपर उन्होंने राज्य स्थापित किया । इसका 
प्रमाण, भाषा-शास्त्रकी टृष्टिसे ग्रियसन और हानेले- 
फे अनुसार देयजीने माना है कि, यही चन्द्र-ठंशी 
आय॑ धीरे-धीरे दक्षिणमें फेले, जिनकी भाषा अवधी, 
राजस्थानी और पज़ाबीसे भिन्न है | वेद्यज़ीका यह भी 
कहना है कि, प्रयागमें चन्द्र-वंशियोंके आदि पुरुरयाकी 
राजधानी बताना पुराणोंका श्रम है। ये ठोग गिल- 
गिट-चित्रालके पथसे आकर पहले पहन अम्बाला, 
सरहिन्द स्थानोंमें बसे । फिर ये दक्षिगकी ओर फले। 
पहले आये हुए सूर्य-बंशी भरतोंसे पीछे आये हुए 
चन्द्र वंशी यढु, तुबंश आदिसे युद्ध हुआ । यदु, तुर्वश 
पूवमें सरयूतक बस चुके थे, जिनसे भरतोंका युद्ध 
हुआ। अमेरिकाको ५ जातियोंके युद्धका उदाहरण 
देकर वेद्यजीने यह प्रमाणित करना चाहा हैं कि, इन 
यद, तुवेश, अनु, द्र हद. ओर पुरु इत्यादि नधागल 
चन्द्र-यंशी आर्यो'के साथ ५ अनाये (पथ, समलान, भन- 
न्‍्तालिन, विषधाणिन्‌ ओर शिव) जातियोंका (ऋग्येद्‌ 
७। :८।७) गुट्ट मरत-बंशोी राजाके विरुद्ध संघटित छुआ 
भर्थात्‌ वह दाशराक्ष-युद्ध पदलेके आये हुए स॒यं-बंशी 
झोर पीछेके झाये हुए चन्द्र बंशी आयों'का, भूमि- 
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लिप्साके लिये, पारस्परिक युद्ध हुआ, जिसमें सू्य- 
घंशी भरतकी हो विजय रही | 

संधपमें रैगोजिन इत्यादि पाएचास्योंके मतमें 
दाशराश्-युद्ध अनाय॑ भारतोयोंपर विदेशी आर्योका 
आक्रमण है और चैद्यजीने उसमें इतना संशोधन ओर 
किया है कि, युद्धमें कुछ अनाये भल्ले हो सम्मिलित 
रहे हों; किन्तु प्रधानतः उसमें आक्रमणकारी और 
आक्रान्त, दोनां क्रय थे | इस कठ्पनाके द्वारा वेद्य- 
भीने सूर्य वंश ओर चन्द्र-वंशकी पौर!णिक आख्यान- 
की संगति लगा ली है। इन दोनों समीक्षकोंफे मतके 
मूलमें पाश्चात्य शोधकोंकी वही मनोवृतक्ति या विचार- 
धारा है, जो भारतकों आरख्भमें अनारयदेश मानकर 
डसपर विदेशी आर्यो'का आक्रप्रण करना युक्ति-युक्त 
सममतो है, जिससे यह प्रमाणित हो जाय कि, आये 
लोग यहां के अभिजन नहीं, प्रत्युत विदेश हैं। 

« ग्राचान आर्यावते ओर उसका प्रथम सप्नाट” 
नामक निबन्धमें यह दिखल।या जा चुदह्ला हैँ कि. 
प्राचान अयांचत त्रिसप्रकप्रदेशमं सीमित था। सर- 
स्वता, सिन्‍्चु ओर गंगाकों स ।बक नदियोंस्ध सजला 
सफला भूमि बैंदिक कालकें आर्यावतेका सामाके 
भोतर मानी जाती थी। विन्तु सरस्वतीसे प्रा 
तात्पर्य पंजाबकी सरस्वतीसे नहीं है । अफगानिस्तान 


फी दिलमन्द नदों %ग्वेदफी सरस्वती हं। वतेमान भारत- 


के मान-खित्रकों सामने रखकर ऋग्वेदकालकी ऐति- 
दाखसिक आलोचना असम्भव है। उस समयकी एंति- 
हाक्लिक घटनाओंकी समभनेके लिये ऊपर कहे हुए 
जिसप्तकप्रदेशके आर्यावते (जो द्विमालय और विन्ध्य 
के मध्यमें था) को आँखोंके सामने रखना होगा। 
तब यदद फहना व्यर्थ है कि, आय लोग कहीं दुसरे 
स्थानसे आये थे; क्योंकि खेबरकी घाटी तब भारत- 
धर्षकी उत्तर-प|श्वमको सीमा नद्दीं थो । ऐेला समझ 


लेनेपर दाशराश-युद्धओो विदेशों आर्य और भार- 
हीय द्रविड़ोंका युद्धन कहकर आर्यावतेके आर्यों'- 
कः ही ग्रह-युद्ध कहनां संगत होगा | दाशराशके 
सम्बन्धमें जिस श्रसदस्युका उल्लेख धहुआ है. यह 
सुवास्तुप्ररशेका था, जिसे अब खुवात्फ फहा 
जाता है। 

इसी सुवाम्तु प्रदेशको सत्यत्रत सामश्रमीने 
आरयोका मूलस्थान बताया है । “तुग्व” सुवास्तु 
प्रदेशका एक प्रसिद्ध तीथ माना जाता था। रैगोजिन- 
का यह कहना असद्भत है कि, पुरु छोग पश्चिमके 
रहनवाले द्रविड़ आातिके थे । उन लोगों+) अध्यक्षता- 
में अन्य राजाओंने तृत्खुओोंसे युद्ध किया; क्योंकि 
पोौरवोंका सरस्वतीके दोनों तटोंपर रहना ऋग्चैदसे 
प्रभाणित हैं (क्र० 9६६।२) । इस मन्त्रमें पुरजातिका 
उत्लेख “पुर्र:” बहुब्चनसे है। ऋग्वेद -कालकी सर- 
स्त्रती ( हलमन्द! ) के तटोंपर इनका राज्य था। ये 
पुरु छोग वृत्र स॒झमें दिवं दास ओर इन्द्रके सहकारी 
थ । उस युद्धमें पुरूवंशी कुतस शुष्णसे ओर दिशेदःस 
शम्बरसे लड़े थे ( ऋ० १५१६ )। अस एस्युका 
स्वातकी घाटीतक अधिकार होनेका प्रमाण भी हम 
ऊपर दे आये है | तब यदि यह माना जाय फि, बर्त- 
मान हिलमन्द आर स्वात प्रदेशका रहनेवालों पुरु 
जाति भारतपर आक्रमण करती है, तो रंग।ज़िनके 
अनुसार द्रषिड़ पोरबोंका पंजाबके आयोंपर उल्टा 
आक्रमण हा जाता दे ! वास्तवमें तो इन लोगोंकी 
कट्पना यह है कि, विदेशी आयों ने भारतोय दविड़ों- 
पर आक्रमण किया । जिन तृत्खुओोंकों रेगाजिनने 
आक्रमणकारी आये बताया है. वे तृत्सु आये सैनिक 
नही, किन्तु भरतोके पुरोहित थ ओर इसां लिये 
चांसप्ठक प्रधान या आदि तृत्सु भी कहा गया है 
( ऋ० ७,३३॥६ भोर ४८६४) 


ऊ रैट पंत 5 


रद 


5८ 


3०७ ५०५८ &० %: ५००५६ चऋ७०७ 9. ४+७ 


गज़ा--मेबाह 


[ पबाह २, सरगा ३ 


मी 





चैद्यजोका कहना है कि, चन्द्र-ंशी आय अर्थात्‌ 
पुरु, तुर्षश, अज्चु और दर ह_ आदि गन्लाकी घाटीसे 
होते हुए कुरुक्षेत्रमें आये ओर यहाँपर बसने 
और राज्य करनेके लिये उन्हें सूर्यबंशी भरतोंसे 
लड़ना पड़ा ! आप पुराणोंमें चवरणित प्रयागकों 
पौरवोकी आदि राजधानी भी नहीं मानते; किन्तु 
४ थे मरडलके ३० ५ सूकमें वत्तमान सरयू-तटपर 
यदु-तु्धशोंका भरतोसि युद्ध होनेका उल्लेख माप 
प्रमाणमें देते हैं। आश्थयंको बात होगी कि, गड़ाले 
पूर्थकी नदीका तो दाशराश्ष-युद्धले सम्बन्ध लगाया 
जाता है; किन्तु गड़ाका कोई उल्लेख नहीं | चास्त- 
बमें तो दाशराश-युद्धकी पूर्वीय सीमा यमुना नदी 
ही थी ( ऋ० $।१८।१६ )। दाशराश-युद्ध-सस्वत्धी 
सूक्तोंमें परुष्णी ओर यमुनाका ही उल्लेख मिलता 
है| विश्वामित्रके तीसरे मण्डलके ३३ वें सूक्तमें 
भरतोंके पक युद्धका उल्लेख है ।यदि उसे भी 
दाशराक्ष-युद्धका एक अंश माना जाय, तो सतलज़ 
और व्यासके तटोंपर भी युद्धका होना प्रमाण्त 
है। जिस यदु-तुर्वशोंके युद्धका होना सरयू-तटपर 
कहा जाता है, वेद्यजो उसे वतमान अयोध्याके 
समीपकी सरयू समभते दें; यद ठीक नहों। ऋग्वेद 
(४३० १८ ) की सरयू अफगास्तिानकी हरिरूद 
या अवस्ताकी हरयू नदी हैं। वहीं यदु-तुर्वशोंसे 
युद्ध हुआ था | यादवोंका उस सरयू तटपर 
रहना इससे भी प्रमाणित होता है कि, थे वृषपर्वा 
आदि असुरोके सम्बन्धी थे। असु॒रोंके देशके 
समीप वही सरयू हो सकती है, वर्तमान अयोध्याके 
समीपकी सरयू नहों |ओर, पुरु लोग तो स्पष्ट 
ही ऋग्वेदीय मंत्रोंमें भाय कहे गये हैं। जिन प्रमाणों- 
के आधारपर रेगोजिन यहु-तुवशोंको अनाय या 
द्रविड्ष मानते हैं अथया थेद्यज़ी उन्हें भरतोंके 


विरोधी चन्ह-वंशी सममभते हैं, वे भ्रामक हैं; क्योंकि 
यदु-तुर्धश जातिके लोग भी इन्द्रके रा खुरक्षित 
किये गये हैं ( ऋ० शाणु४६ ) | 

वैद्यज्ीका यह कहना भो खुसंगत नहीं है कि, 
भरत सूर्य-घ'शी राजा था या उसके घंशज़ खुदाससे 
नवागत चन्द्र-ब शी आयोंका युद्ध हुआ । भाषा- 
शाखके अनुसार आर्योकी जिस ६ूसरी टुकड़ीके 
भारतमें आनेकी कढपना को गयी है, वह अधिक 
विश्वसनीय नहीं है; क्‍योंकि वर्तमान भारतके 
मानसित्रका और प्राचीन अर्यावतंकी सीमाका विभेद्‌ 
ऊपर रूपष्ट किया जा चुका है। अब यह देखना होगा 
कि, भरतको सूर्यधंशक्ा प्रमाणित कानेमें येद्यजी 
कहांतक सफल हुए हैं । उनका कहना है कि, 
निरुक्तके अनु धार भग्तका अर्थ सूर्य है ओर साथ ही 
आदि भरसमें एक व्यक्तित्व मानकर पौरनोंके आदि 
पुरुष पुरुसे संघर्ष होनेका भी अनुमान करते हैं; 
किन्तु वेदिक कालका इतिहास दूढनेमें निरुक्तके 
अथंका अवलम्बन नितान्‍्त पश्रम-पूर्ण छोगा। जिस 
बृत्रकों ऐेतिहासिक लोग अखुर, त्वष्टाका पुत्र, मानते 
हैं, उसे निरुक्तकार मेघ बतलाते हैं! इन रूपक 
कल्पनाओंसे इतिहासका बनना असम्भव हो 
जायगा | दूखरा प्रमाण बे पुराणोंसे भरतके स्वाय- 
स्म॒ुव मलुके पोत्र होनेका देते हैं। इसे भी मान लेने- 
पर उन्होंके कथनाछुसार भरतकों सूर्य-बंशी नहीं 
कहा ज्ञा सकत! क्योंकि पुराणोंके अनुखार सूर्य- 
धंशके आदि पुरुष वबस्थत मज्ु थे। स्वायस्भुव 
मजुके बंशज़का सूरय-चंशी बनना असस्भव है | 

वैद्यजीका यह भी मत है कि, चन्द्रवंशी आर्यों- 
की ५ जातियाँ थीं और यही चेदिक साहित्यमैं 
“पश्चज्ञमाः” के नामसे पुकारी गयी है । अज्ु, द हा , 
पुरु, यदु और तुबशकों एक मन्त्र (ऋ० ११०८८ ) 
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में एकल देखकर उन्होंने इस सखिद्धान्तकी 
वबह्पना की है। किन्तु इसमें ;न छल गकि चन्द्र-वंशी 
होनेऋा कोई प्रमाण नःं | पुराणोमें इन्हें उन्द्र बंशी 
माना गया है; इसलिये वेच्यजी इन्हें चन्द्र-धंशों और 
दिवोदास या खुदासको पौराणिक बंशाबलीमें सूर्य 
धंशका देखकर भरतोंकोीं सूर्य-बंशो मान लेनेका 
आग्रह कर ते हैं--यद्यपि भरतज!ति पुणर्णोक्रे द्वारा 
चन्द्र-यंशकी हि स्पप्टलः मानों जातो है। इधर 
दात्म किने नहुष ओर उनके पुत्र यथातिको सूर्य-वंश 
मैं माना है। दिवोद'स तथा उसके पुत्र “:तर्दंतःका 
उलूरे ख दि' णुपुराणके रौथे अंशके आठवे' अध्याय 

में चन्द्रधशावल मैं किया गया दे | 
इस प्रकार घेदिक राजाओंकी नामाचली लेकर, 
पिछले कालमें घटनाभोंका उनसे सम्बन्ध जोड़कर, 
जो पौराणिक ध्शाथली पुराण-प्रादुर्भाव - कलमें 
प्रग्लुत की गयी है, उससे वे+क कालके इ तिद्ासका 
निर्णय करना ठीक नहों है। भौर, जब कि, चन्द्र 
अकैट सूय-ध्शका <बलेल बदमें स्पष्ट नहीं मिलता, 
शब वैद्यजीका यह प्रयक्न केवल पत्धिमीय मत (जो 
आयोके बाहरसे आनेका है ) का समर्थन मात्र है। 
आरयोकी दो टोलीमें आनेका वैद्यशने सूर्थ ओर 
चन्द्र-व'६ में सामशरय किया है। वस्तुतः यह दाश- 
राक्ष युद्ध भग्त-ह तके प्रमुख राजाके विरुद्ध अन्य 
आय-राजकुल का चिद्वाह था, आया और अनारग्ग', 
कन्द्र-वंशियों तथा सूय्यबंशियोंका युद्ध नहीं। 
ऋग्वेदके ७ वे” मण्डलफके ६८ थे सूक्तके आधारपर 
दाशगाह-युस् में लझनेवाले दस राजाओंका जो 
चयन किया गया है, ८ह समर्थन नारी । दाशराज्- 
का रपट स्टटेस लो ७ वे! मणडलके ६३१ और ८३ 
झृत्तोमें है। इन दलों सुक्तोमें इन दरा राजाओंका 
नाम नहीं (ऋ८ ७:४३ ३ थी ७८३॥६ ) | 6६, ८३ थे 
रुक्षमें यह तो अवश्य मिलता है कि, छुदासूले लडने- 
श्ष्ट 


दाशराश-चुद 


दस 

घाले दसो राजा यश्ञ-तिगोधो थे ( प्रट८ ७८३७ 
तब हमारे उस मतऊों यह द्वढ़ आधार मिलछत। है 
कि, सुदासके अश्वमेध-यशके विधर्मं ही यद दाश- 
राश-युद्ध हुआ | खुदासू का वह यज्ञ यमुनाके तटपर 
पूर्ण हुआ, जहाँपर इन्द्रको अश्चके स्रिए उपहारतयें 
मिले ( ऋ० 9.१८ (६)। यदि १८ वें सूचक के अनु लार 
हो दल राजाओंका चयन करना संगत हो, सो उक्त 
सूकमें पुरु,अनु. द्‌ अ. भ्गु, मत्स्प, विकरण, शिक्र , 
यदु, तुवश ओर< अत लोगों के न'म स्पप्ट ही मिलते 
हैं और ये आयजपिमे नाम हैं। फिए उसी सूक्तमैं 
उलिखित पाँच अनायोके ( पका, भऊान, भनत्ता- 
लिन, विषाणिन, शित्र दत्यादिको भो जड़ देनेसे 
दस न होकर ये १५ राजा हो ज ते हें | पका, मझान 
आदि अनाय तो उसी सूकतमें गायें चुरागेवाले कहे 
गये हैं। ऐसा मालूम द्वोता हैं कि, जब भातवंशी 
आपसमें लकड़ियोंक्री तरह छिताये हुए थे और 
परस्पर लड़ रहे थे, तब इन अनाय'को भी इनकी 
गायें चरानेका अवसर मिला होगा (ऋ० ७३३"६)। 
वास्तवमें तो यह यु द इन्द्राचुपायी खुरास और यज्ञ 
न करनेवाले बृत्राजुपायो अन्य आर्य-कुलोंसे हुआ 
था। दाशराक्ष-सम्बन्घी ८३ वें सूक ( ६ मन्त्र ) में 

इनके बृत्रानुयायी होनेका स्पप्ट उदलेख है। 

इस युद्धके सम्बन्धमें ही सम्ववतः वसिष्ठ 
जिपाशा-तटपर छोड़े गये और राज़रन.तिके अनु« 
सार उन्हें दक्षिणा भी दी गयी | तब उन्होंने भी कहा 
कि, मनष्यों ! खुदासके अन्लुयायों बनो. जेसा कि, 
तुम लोग उसके पिताको मानते थे (ऋर० आरा 
२५) | ऐसा अनुमान होता है, तृत्सओंकी पुरे- 
एितो बनी रही: किल्‍तु भरतोंके आच्ायका पद 
विश्वामित्रकों मिल्रा। २िश्वामित्र अरतोंमे दीश्ण- 
गुर हुए छोर बसिष्टयंशी कमंक रंडी पुरोए्ति बने 
5हे। विश्वामित्र इटके परम प्रश्सक थे और 
उन्हीको प्र रणासे इन्द्रने खुदासकी सहायता की । 


-चाययाकंशाकाााकममयमकक, ता 
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व० सत्यप्रकाश एम० एस-सी० 
(दयानिवास, प्रयाग ) 





ऋग्वेदके विषयमें अनेक हृष्टियांसे मीमांसा की जा चकी 
है। ऐतिहा छिक, आधिदेविक और आध्यात्मिक पक्षोंके घम- 
र्थकाने अपनी-झपनी कल्पनाओंके अनुसार इन ऋचाओंकी 
ऋालोचनाएं को हैं। किर भी हमारा यह प्रादीनतम छलाहित्य 
उस्ली प्रकार रहस्यमय बना हुआ है, जेसा कि, किसो 
भी समयमें था । इस लेखमें हम झवस्सा-सा हित्यका झाश्रय 
लेकर ऋग्वंदिक साहित्यपर कुद्ध प्रकाश डालनेक। प्रयत्न करेंगे । 
इसमें सम्देह नहीं कि, जिस प्रकार प्राय्य-धाहित्यकी प्राचोन- 
तम पुस्तक ऋग्वेद है, उसो प्रकार पारसी अथवा जरथुश्न्री 
लाहित्यकी प्राचीनक्म पुस्त काका नाम गाथा है। पांचों गाथाए 
' आह्ुुनवद, बोहुक्षध्ू, उश्त्वदू, स्पन्‍्तामद्‌ आर बहिश्सोइश्त 
ऋह्ढु्मज्दक पांवेन्न बचनांका संग्रह कहा जाती है, जिनका 
प्रकाश मद्दात्मा जरथुश्न्न द्वारा हुआ । 
महात्मा जरथुश्त्र ओर उनके धमस्त अनुयायां चल्तुतः 
झाय होथे।यह भी कहां जा सकता है कि, ये सब लाग 
ऋुग्वेदकालीन ही थे | जरथग्त्रो साहित्य जिस प्रकार ऋग्वद- 
कालीन दवताझं आर ऋषियोंकी कलक मिलती है, उपस्ी 
प्रकार ऋग्वेदमें भी पारसी सम्प्रदायके झा दि-झाचायों का स्थान 
दूँ ढ़ निकालना किन नहों है। थोड़ी देरके लिये यदि हस कल्प- 
नाका सस्शिप्कसे निकाल दिया जाय कि, वद्‌ अथवा गाथाएं , 
दानों ही किसो ईश्वरके अलोकिक बचन ई, तो फिर दानों 
साइिस्योंकी तुलना करनेपर बहुत ही छल्दर परिणाम निका- 
ले जा सकते है । इस लेखमें ६म इसी दृ'्टले विचार करेंग। 
 आग्धेद एक मद्दाकाव्य है। इसी प्रकार रामायण आर महा- 
भारत भी झाव्य-सा इित्यके सर्वोच्च मह्ाकाज्य ई। यह स्पष्ट 
है कि, रामायश आर सहाभारतकी रचनाके आधार दा महा- 
युद्ध भ, जिनके ऐतिहासिक महृत्त्वमें सन्‍्दद करना व्यर्थ है। 
जिस प्रकार इनक अआश्रयपर लोकक संस्कृतमें इन दो एशिहा- 
छिक महाकाव्योंकी रचना की गयी, उछ्ती प्रकार क्‍या यद्द सम्भव 





नहीं है कि, वेदिक घंस्कृतमें मी किसो महान ऐलिहासिक 
काव्यकी रचना की गयी हो, (जशका भो आधार काई महा- 
युद्ध हो हो १ किछी भी बढ़ एतिहाखिक महाकाव्यके लिये 
एक महायुद्धका आश्षयथ लेना स्वाभाविक हो हे ओर हमारी 
यह धारणा हे कि, €। न हो, ऋग्ववु भी किषी एक महायुद्धके 
विवरणका चिरल्थायी बनानेके लिये ही रचा गया होगा। 
ऐतिहासिक महाकाव्योंका प्रचार जनतामें बहुत ही शोघ् हो 
जाता है झोर कालान्तरम ये महाकाव्य ही जनताके आदर्श 
बने जात है तथा इनका घामिक ग्रन्थांका सम्मान प्राप्त हा 
जाता है | संस्कृतकी रामायण झोर मद्दामारतका भो जनसाने 
इसी प्रकार अपनाया आपर इसी प्रकार [हन्दाक रामचरितम्ता- 
नप्का भी हिन्दू जनता अत्यन्त प्रमाणिक धामिक पुस्तक 
मानती है । इसक पाठ कांवता अथवा इतिहासको हर्ट नहीं 
दिया जाता, प्रत्युत परम पुज़्य घांमिक ग्रन्थके रूपमें | बहुत 
सम्भव है कि, यहां अउस्था ऋग्व॒इक धम्बन्धर्मे भो ह। आर- 
म्ममें यह जिसो महायुद्धका उल्लेख करनेवाला ऐतिहासिक 
महाकाव्य हो है, जिस लाक-प्रचारके कारण ईश्वर-जानके 


समान धासिक स्थान दे दिया राया है। 
कृरपना काजिये के, हसार पास हस घस्य रामन्रा रखु- 


युद्धका चित्रित करनंवाले दा महाकान्य हाते। एकका रचयिता 
रामके पक्षका काई व्र्याक्त हाता ओर दूसरेका रावणके पत्ष- 
का | बहुत सम्भव है (क, दानों पक्नोके व्याक्तयोकी भाषामें 
भी, स्थानान्तरक कारण, काह भद्‌ हाता, जेला कि, ६ ग्लिश- 
जमन-महायुरू के वषयम स्पष्ट दा है। य दाना महाकाव्य दो 
चरद्ध दाष्टयाका लद॒यम रलकर हा लखे जात। रामके पतक्ष- 
चालाक लये राषण॒ुका समस्त मन्न-म७डल शत्र , राक्षस झर 
घम-पिराधी प्रतोत द्वाता आर राव्णक पक्षवाल यदि राम 
अगर उनको बानर-सनाका विन्रण करत, ता वे भी उनकी घार 
जिन्दा करत झरर उन्हें अपसान-सूचक विशेषशंसे सम्बोधित 
करत । एसा हाना स्वाभाविक है । 


प्रवाह २, शरंग १ ] 





यही बात जरथुश्त्री ओर वेदिक साहित्यकी सो है। यह 
सोभाग्यकी बात है कि, जरथूरव्रके श्रनयावियों ओर इस्जके 
अजुयायियोंपें जो घोर संग्राम, वर्षो लक, लला रहा, उपका 
बर्णान दोनोंके ग्रस्थोंमें मिलता है; भेद केवल दृष्टिकोशोंका है। 
इस्डके श्र को जरथस्श्रों साहिस्यमें सम्मानकी दृष्टिसे टेस्वा 
गया है; पर हस्त झोर उसके खषकारों देवताओंकी बड़ो 
निन्‍्दा की गय्यो है। इस लेखमें हम देवासर-संयामकी 
नहीं करेंगे; केवल्ल हो दिखलानेका प्रयत्र करेंगे कि, हमारी 
बह घारणा कि, ६. हरै या दस्यु ही पराने पारसी लोग हैं, 
जिनके मेसाका नाम जरधश्श्र था ओर जो अह्दरमज्दके उपा- 
सक थे, कहाँसक ठीक है । ग 

जब पारसियों आथता प्राचोन प्रखरों ओर द॒स्यु झ्रोकि नेता 
जरथुस्त्र थ, तब उसका उल्लेख भी सो फरतरेदमें होंना चाहिये। 
इसके सम्बन्धर्मे शापुरजों कावपजो होड़ीचालामे कुछ ख्वोज 
की है, जिनके मन्सव्योंका यहाँ उल्लेख करना अनुचित न 
: होगा। इसमें सन्देह नहीं कि, यदि जरथुश्व्रका नास ऋग्वेदमें 
आया भी, तो वह कुछ आदरकोी दृष्टिपे न आवेगा, तिरस्कार- 
की ही भावना उप्तमें झृधिक होगी। पहले कुछ लोगोंका 
पिचार था कि, जिस हिरण प्रकश्यपका उल्लेख पुराणोर्म आता 
है, वह जरथरत्र ही है; क्योंकि 'जरथरन्र' शब्दके अर्थ 
हैं “जद या पीले कपड़ोंताला”, जो भावना 'हिरणयकर्यप! 
शब्यमें सी हे। पर बहुत सम्भव है कि, ऋग्वेदममें जो 'जरूथ' 
शब्द आया है, वह ज़रथरत्रका ही घाचक हो। निम्न मंत्र 


“विश्वा अपने पदहारातोयमिस्सपोमिरदही । जरूथ”! 

( श्रुग्वेद ७४१७७ 

के अ्रध्िि! जिस तपते तूने जरूथकों जलाया, उपस्तीसे 

हैं बकों जला ।' “स्वामप्े समिधानों पसिष्ठो जरूथं हन्यक्ति 

राये पुरस्धिम ।” / क्रू० ७१०६ | है अप्लि! धसिष्टने तुमे 

प्रज्दलिश करके जरूथकों सारा । हमें समुचित धन दे ४ 

“अपस्‍िईत्य॑ जरतः कर्यामावाप्रित्त्थों निरदहमरूथम्‌ ।”? 
( क्रू० १०८०३ ) 'पानीसे ऋषभिने जरूथकों जलाया!” 

आऋ़र्ंदमें हन लोन स्थानॉपर जरूथका नाम आया है | 


ऐसा प्रतीत होता है कि, जरूथकी खझत्यु आगे जलाकर भावके लिये प्रयुक्त हुए हैं। समस्त जरथश्त्री साहित्य इस 





» वेज जन भा.) ननिलाननन ५ 


' + ऋग्वेद १२७१४ में धरुण, १४शरे में इन्त्र, १३४१० में सविता, १।६७२ में मरुदुगण, १।१:८६ में आऋत्विकाया 
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अथवा अपि-बाय चलाकर ( बन्दूक या तोपसे #0 ४६ ) को 
गयी। पारप्तियोंके दीन कर्द, बेहेरॉम यश्स, दाहेस्सान आदि 
ग्रन्थोंमें भो स्पष्ट उल्लेख है कि, जरथश्य॒की मृत्यु अपिद्दारा 
हुई। अलः यह स्पष्ट है कि, श्ग्पेदका जरूथ पारसियोंका 
पेगम्बर जरथग्व ही है । 

ऋग्वेदमें दस्यु शब्द कहीं एक बचनमें ओर कहाँ बहुचचसमें 
आता है । पारसियोके प्रन्थोंगें जरथुश्श्रकों दस्थु  वख्युझा) 
ओर कहीं-कहीं दृस्ब्युनाम सूरो  दस्युश्रोमें विज्ञान | भी 
कहा गया है। यद्यपि वैदिक साहित्यमें दल्युको बढ़े अनादरले 
देखा जाता है और अथववेद्म तो उसके सर्वदमन ओर सर्व- 
संशरकी प्राथंनाएं की गयी हैं; पर पारतती साहिस्यमें दस्यु 
शख्द सम्मानसूचक है! दस्यका अर्थ 'दीप्यमान!  दस- 
खमकना ' है; पर बादकों यह शब्द दंस धासतुसे भी मिकाला 
गया, जिपका अर्थ 'काटना! है । 

दस्य अछर अथवा अहुरमज्दके उपासक थे। इसी लिये 
बे प्यछर भी कहलाते थे। दस्य ओर अछर एक ही हैं, यह 
थास ऋग्वेदसे भी स्पच्ट है । अऋषेदमें दो मन्ख इस 
प्रकारके हैं-- 

“अयमपधिः एसनावाट खछतीरों येन देखासों * असहस्स 
दस्यून्‌ ” ऋ० रे।२६/६ । “तदझ धाचः प्रथमंमस्तीय येना- 
छरान्‌ ध्यभि देवा अधान्‌ ?  ऋ० १०६३।४ | 

दोनों मन्श्रोंका सात्पय्य एक ही है। पहले मन्त्रका अथ है 
कि, यह अभि युद्धू-विजेता पीर है, जिधको सहायतासे देवोंने 
दस्‍्यझोंको जीता झोर दूसरे मन्त्रका भाव है कि, में इस 
प्रथम वाणीकों अब कहूँ गा, जिससे देवता अछगेंको जीत लें। 
यह मंत्र मी अप़ि द्वारा कहलाया गया है। तात्पय यह है कि, 
बेदमें छाछर ओर दस्यु शब्द एक ही भावके प्रदशक हैं।; 
दस्यु ओर 'अछर एक ही हैं, यह बात अथवंबदके मन्श्नसे झोर 
भी स्पध्ट हो जायगी -- 

“राजा देवों वनस्पतिः । स मे शत्र न विबाधर्सा 

इन्होदस्यनिवांसरान्‌। ” | अथव ० १०-३-११ ) 
इसमें दुस्य और अछर दोनों शब्द साथ-साथ एक ही 


बल 


१११०३ में ह्वष्टाके जिये अठर शब्द आरदा है। झुगोदों अल्य देवोंके लिये भी अनेक बार अछर शब्दका प्रयोग हुआ है। 


इसके लिया शत्र ओोर हुचके लिये ली 


कै 


इझछर कब्द आया हे । 


>चम्पायक 


१६० 


5. फीडचीजज ५ ञ कल 


गज़ा--पैदाइ 


ड़ बटघल थे 


[ प्रवाह २, तरंग 





बातका प्रमाण है कि, प्रावोन पारक्षियों ता नाम ही अछर या 
अठुर था । प्रारम्भमें देव झोर अहुर दोनों एक ही देशमें भाई- 
भाहके रूपमें रहते थे। दोनों ही आर्य-संस्कृतिके थे। महा« 
भारतमें आठ तंका ता द्वांका बढ़ा भाइतक कट्दा है । 

महात्मा जरथुसत्रका जरूय नाम ता वेदयें है ही, पर जहाँ 
एकबयन दुल्थु शब्दका प्रयोग किया गया है, यहाँ सी जरथ- 
श्से ही तात्पर्य समकना चाहिये | जरथुश्त्र समस्स दुल्युत्ॉका 
नेता था; अतः वदिक साहित्यवाले इसे अकेले दस्य शब्दसे 
ही सम्बोधित करते थे | ऐसा होना बहुत हो स्वाभाविक है। 
हाँ, बहुत्रचनान्त दस्यु शब्दका भाष उन समस्त अहुरमसज्द- 
बन दस्य॒ मो ते था, जो जरथसत्रके अनुगामों थ। 

सूल वेदिक घस एकेश्वरो राघक था। उसमें कमऋाणठका 
झाड्वबर नथा और न अन्थविसाध दो था | जवतक उस- 
को ऐसी अवस्था रहो, सबतक देव और अछ।, दोनांमें कोई 
पिराध न हुआ | दस्यु अथरा अछर, जिन्हें व्यापार-इृत्तिके 
कारण पणि '? १०१०८) भो कहा दया है, घन-घास्पसे 
पूरित थे। ये व्यापार-कुशाल तो थे हो, साथ हो साथ हनके 
बढ़े -बढु जहाज थे झोर इनको सम्पत्ति अतुल थो। 
सोनेके महन थ। यह लोक चतुर थ। देगगण सीधे-सादे 
कुछ ग्रधिक ख्ाधप्रात्मिक थ। पर राज्यके अधिकारों ये अवश्य 
थे। इन्होंने अछ या परणियोसे घन लेना चाह।। कद्ठा चितू 
. राज्य-कर + बढ़ाया। बच, अछारोंको श्योरते अपहणोंग 
झानदालन आरम्भ हा गया। यहा बर यह:तक बढ़ा कि, 
ऋउरोंने देवताओक!, सभा बतांमें, विरोध किवा। झायर्य- 
देवताओं # निन्‍दा को । उनके कर्म का (ढोंका बायकाट किया 
गया। दवराद उन्‍हें नास्तिक, कसंकायड-जिराधो, अमानुष 
झादि कहने लगे-- 

“अ्रकर्मा दुस्पुरभि नो अमल्तुरम्यत्नतो अमानुषः, 

रब तस्प्रासि (हव नू बधरंखात्प दृध्भ व ?! , ६०२०८ | 

इसमें दुस्यु ऑका अकर्मा कट्ठा गधा है; कयाकि ये देवता- 
ओके कमकांडको नहीं मानते थ। शझन्यब्षती इसलिये कहा 
गया है कि, दस्युओंको श्रद्धा इन्ड्रादि देवताआमें नहीं रह 
गयो थी । थे जस्थुस्त्र द्वारा स्थापित अद्ुरमज्दके उपासक दो 
गये थे । दस्यशोंने देबत।बाद ओर याशिक कर्मकाणदपर 





कुठाराघात किया । पर दुस्‍पु कभो नास्तिह नहों रहे. प्रत्युत 
डनकी श्यास्तिकता आादपों को आह्विकताते झेचो हो गयो। 
आर्य्य एक ईश्वरके रूथानमें अनेक देवताअके डपापक हो 
गये थे; पर जरथुषओ प्रांचोनतम गाथाओंर्म पुकमेद आउुर- 
अज्दुको उपाघनाका वश् न है । डॉ, यद बात अ्रत॒स्य है कि, दे 
जरथुगत्री-सम्प्रदा पके व्यक्ति भो गायाकालके अगन्तर झत्रस्ता- 
क' लमें अनेक “यजदों! | पारसो देवताओं के उपासक हो गये 
ओर इनमें भो यज्ञ ओर सोमरसका उ्यवद्दार बढ़ गया। 
पहलबोकालमें ता ये भा बेंदिक पआाप्योंके सनान बिलकुल 
अन्घ-विखासो कराल-करिपत पोराणिक हा गये | गायाआं्में 
जरथुख्त्रके साथ-साथ अन्य ऐठिद्वालिइ ब्यक्तियोंका भो निर्देश 
हुआ है। 
उदाहरणुतः राजा वीश्वाल्वका नाम अहुनवदगाथामें इस 
प्रकार झाया हे-- 
“हाइदी यू आमंइंते वीश्लास्पाइ इपस मइर्याया ।” 
( हवा० वेद ) 
ऋतयेदुर्नें एक स्यजयर आया है-- 
“क्िमिशार्व इट .श्मिएत्त हैगानासल्तदर ऋण्जत दूवू।” 
( कं? (।१९२॥१३ ) 


खंटफृतका अश्व शहर जरथ॒स्त्री भावामें अरूर हो गया। 
ऋषिद का इटा/श्व पारखों साहित्यमें हृस्ताल्य अथवा वोर्ताल्ए 
हवा गया | घ॒ का लाप वदिक साहित-में भो बदुत देखा गया है। 
वायु आर आयु, वृषभ झोर ऋगत शब्दू, कह रथर्तोपर, एक 
हो प्रथनें प्रपु रू हुए हैं। अतः अश्रय हा कया हे कि, ऋतेद 
का इष्टाश्व ओर गाथाड़ा वोखास्य पढ़ दो ज्यक्ति हो। 
वीश्तास्य जरथुरत्रद्धा साथो था; अतः वेरिक साहियमें इसे 
तुख्छ हण्टिसे देखा गया है। इसी भावताऊो प्रदृशित करनेके 
लिये उक्त मंत्रमेँ इष्टाखके पहले कित्‌ शब्द लगा दिया हे। 
सकिवुरुए', “फिनर! आदि शब्द लोकिक साहित्यमें भी उपेक्षा- 
की दृष्टिसे प्रयुक्त हुप्‌ है। बीश्ताल्प गुश्लहम बशका था। 
लम्भव दे हि, अरवेदके उक्त मत्रमें इषटररिसिते ताहपस्य गुशत- 
इम हो हो। ( “शा ऋोरर 'स' का 'ह' वो बहुत हो जाता हे-- 
अस्मि अ्रक्षि)। 





+झुस्बेद १० मंंडल्के १०८ सूकते रुएष्ट है कि, देवोंने परक्चिककि पाठ सरमा शासक चतुर ख्थोकां राजसत मांगनेके 
लिये सजा था; फर पश्चियोने उसे घुस देकर अपनों झोंर सिल्ला छ्षिया। --शेखक 


प्रधाइ २, तरंग १ ] 
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कामास्माश्क ग्रस्थमें शदेरियारजीने शख्वेदके निश्ध मच्छन को प्रयुक दोता है । यह गाम 'वेदस! शब्द द्वारा, बहनेदमें 


ढी ओर €केत किया हे-« 
“बहु ताश्यः प्रष्टिसि-म्वरीषः सहदेतों सपसमानः छराघाः ” 
| चहु० १।१००१७ ) 

उनका कथन है कि, ऋजाश्ध शब्द्से पारसियोंके अरजारूप 
ब्यक्तिसे सात्पठ५ है। झरजारूपके पितराका मास “बानदुरे मेनो' 
था । इस शब्दका प्रथ भय-रइत है। बहुल सम्भव है कि, यह 
शब्द उक्त मम्त्रके 'भयमान' शब्दका अपक्र शा हो। अरजारुरके 
आाईका नाम दुमकूकतथा। 'हुसपक का अथ घनवान्‌ हे, जो 
वुराधाः' शब्दका है। भाव है। 

पारधों साहिटमें जमास्प नामक ब्यक्तिका डकलेख पाया 
जाता है | इस व्यक्तिका पूरा नाम जूमास्य बएतत भी कम्तो- 


भी झाया है -- 
“वेद दशमायं दयोदि वृम्युति इल्हः रूवसिष्टि- 
झुम्नः |” | ऋ० दैशणंथ ) 
सायशने देससके विषरयमें लिखा हे कि, यह पूक झआछर 


था। जामास्र पेतस जरथुश्त्रका साथी होनेसे आछर कहा 
गया है। 


पारसो विद्वानांने पारसी साहित्यके ऐतिहासिक व्यक्तियों- 
को यदिक कालोन सिद्ध करभेका जो प्रयत्श किया है, उसका 
दिरिदर्शन सात्र यहाँ कराया गया है। यदि आर्य झोर पारसी 
साहित्योंका साथ-साथ अध्ययन किया जाय, तो बढ़ सना- 
रंजक घिद्धान्तोंका पता चल सकता है। 


नै' इस लेखके ओर दाशरा#-युद्ू लेखके विषयमें जिन रुज्जनोंका अधिक जाननेकी इच्छा हो, वे ढा० बनजों- 


शास्न्नी ( पटना ) को छिल्लो “अछर इणिड्या?” नामको पुस्तक देखें । --सम्पादक 
बकय7४....८200> 
] | 
ह्‌ श्‌ 
सबज्ञ इृश्वर ट/ 

##8$8&$$ ह$& है फड 

2 अल 8$ 888५ हैः 
प्डे हे 
छू “सपय्यग उछ _क्रमका: मत "मस्नाविर कै 
पड इद्धमपाप-विद्धम्‌ू। कव्रिमंनोपों परिभूः ः 
घड स्वयस्मूर्याथातथ्यतोड्थान्‌ ज्यरंथ उछ्ताश्वतोभ्यः हर 
भ्फ खमान्य: ।0( यजु दर ४०:८ ) श्र: 
नयी 

2 आकाश-सा ब्याप्त चराच्रोंमें, है शुक्रोजोमय सष्टिकर्ता | 8; 
ह- अकाय है ब्रह्म, अछेय, सूक्ष्म, विशुद्ध है पप-विहीन नित्य ॥ हू 
डर कटिर्म तीषी-परिभू-स्वय्भू, सर्वक्,, विज्ञानज पूर्ण आवि; है: 
' अनादि संबत्सरते बही है, प्रजागणोंको डपदेश देता । हैः 
है रूत्याथका घेद_महान्‌ शानका, अधानरूपी शमको मिटाने ॥ 3 
| --प७ छ)चनप्रसाद पायढेय... 65 
4: ० 
फ् क्र 
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उन प्राच्यविद्या विशारद्‌ पाश्यात्य विद्वानोंको 
घन्यवातर है, जिनके स्पृहणीय उत्स ८ और अध्यव- 
सायसे वेदाध्यनमें आज हमें अधिक प्रोत्साहन 
म्रिल रहा है| मैक्समूलर तथा अन्यान्य पश्चात्य 
पण्डितोंने जबसे चेद-विषयक ज्ञ.तत्य बातोंकी खोज 
की है, सबसे वेदिक प्रन्थ-प्रकाशनकी पुस्सक-विद्या 
अधिक सुगम ओर उनन्‍नतिशाल हो रही है। बेद- 
विषयफ सामप्रियोंके प्राप्य होनेके कारण अरद्धा- 
पृथंध थेदिक खसाहित्यके गूढ़ विषयोके 
रहस्थोद्धाटनका भगीरथ-परिश्रम हो रहा है। चेद- 
सम्बन्धी विवरणोंकी बहुत कुछ शाखाएं आज 
प्रिलती हैं; और, चूंकि वेदाध्ययनकी प्रवृत्ति दिनों- 
दिन बलवतो होतो जा रही है, इससे आशा की जातो 
है कि, आगे भी अन्यास्थ विल्ुत शाखाएं मिलेंगी । 

भारतवर्यमें वैदिक निद्गोंफी विमित्त 
शाखाएं थीं। निरुक्तडों स्थूल द्वष्टिसे देखनेपर 
मालूम होता दे कि, महि यास्कके समय भी 
बैद्कि मंत्रोंका निरूपण, जिभिन्‍न प्रकारले, किया 
जाता था| इससे यह स्पष्ट मालूम होता है कि, 
बैदोके यथार्थ भारोंकी समझने तथा समफानेकी 
कठिनाईका अनुभव सदासे ही किया जा रहा है | 
इसमें सन्देह महीं कि, केवल साधारण पुस्तक-शान 
बैदू-निहित गूढ़ भावोंको समकानेका कोई सफर 
मार्ग महों बता सकता था। सदासे हो एस बातका 
अनुभव किया जा शह्ठा है कि, बेदनें कुछ पेले 


अस्पष्ट रहस्यपूर्ण भाव हैं, जो साधारण बहिःसथ 
निरूपककी नहों मालम हो सकते; और, इन बातों को 
मान लेनेसे यह बात भी माननोी पड़ती है कि, बंद 
रहस्यवाद है । 

परन्तु चेद क्‍या है? यह बात सर्वविदि+ है 
कि, द्विजोंके सिवा ओर किसीको भी वेदाध्यययनेकरा 
अधिकार नहों है; बदढिऊ यों चाहिये कि, उचित 


-संस्कारके बिता इसके गूढ तत्वोंका क्लान होता 


बिलकुल असम्भव है। वास्तव उपनयन-विश्ि 
अथवा गायजत्री-दीज्ञा ऐसी संस्कर-क्रिया है, जिससे 
आध्यात्मिकतया चैयक्तिक पुनरुद्धार होता है और 
जिसके विना उन साहितक तस्वोंक्रों समभझतेकी 
योग्यता कभी प्राप्त नहों हो सझूतो | ग्रशपूत्रों और 
घमेस्‌ लि, उपनयनका वास्तविक तत्व समभनेमें, 
हमें बहुत कम सहायता मिलेगी; क्योंकि विध्यनु- 
रूपोंसे, आम्यन्त रिक तत्तरोंको, केचल आचारानु गत 
बातोंका ही फ्ता चलता है। दीक्षार्पें आचायका 
कत्त व्य पिताका-सा दै, अर्थात्‌ जन्म देना। उपनयन 
चह शुत प्रकिया है, जिसके द्वारा एक आध्यात्मिक 
व्यक्ति, अपनी ही आध्यात्मिकताको चेततामें दूबकर 
अपनी आध्यात्मिक शक्तिके अंशको गर्भमें फेंक देता 
है; मानो ये अन्तःप्राणके हों अथवा नव शिव्यके 
'लिड्जररेहः हों । यह उस पापनियृत्तिक्की प्रक्रियाक्री 
दीक्षा दैतो है, जिसके फलस्वद्धप दीक्षित व्यक्तिके 


“शरोरमेंले आध्योसिमिक खत ( अल्तित्व)की रखना 


प्रवाह २, ता १ ] 
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होती है। आध्यात्मिक शक्तिका संचार पविन्र ख्वरोंके 
सहारे किया जाता है। इस प्रक्रयाके तात्कालिक 
परिणाम-स्थरूप तुन्दिका ( नाभि ) केन्द्रमें उत्तेजना 
उत्पन्न करना है, जिस बादके सापित्यमें 'तुन्दिका 
स्थानकी अन्धियोंका कसना! कहा गया है। ज्यों. 
इस स्थानमें उत्तजना उत्पन्न हूं,ती है, त्योंद्दी शिष्य- 
की आध्यात्मिक शक्तियाँ ( 8 99एवां 000॥08- 
#05) विकाशका ज्ञान पा जाती है। इन शक्तियों- 
का क्रामक विकाश--छो प्रत्येक व्यक्तिमें, गुप्तरूपसे, 
विद्यमान रहता है और जिसका अनुभव उसे तब- 
तक नहीं होता, जबयतक उसके शरीरके भीतरसे, 
उसके दीक्षाशुरु, इन शक्तियोंके प्राणीत्पादक 
संस्पर्श द्वारा उत्पन्न नहों कर दैते-स्थूल शरीरके 
आणंबक विकाशस सम्बन्ध रखता है। इस 
वेकाशिक +क्रियाकी समाधघिसे अर्थ है, पूर्रारम्भिक 
आध्यात्मिक *ंशोंकी पूर्ण प्रौद्ता । इसी तरह 
मनुप्यक बिकार पूण--स्वाभाधिक शरीर से विभिन्‍न 
--इस आध्या.त्मक शबीरकों रचना होती है । 
इस प्रसद्ध इलोक्ले कि, “जन्मना जायते शूद्रर 
खसंस्काराद डिज उच्यते | बेद्पाठाद्‌ भवंद्‌ चिप्रो 
ब्रह्म आनाति ग्राह्मण:” यह प्रकट हाता है कि, सच्छे 
ब्राह्मणक ज॑वनकी चार अचस्थाए' हैं। लिखा है 
कि, आध्यात्मिक दृवृष्टिकोणसे इस शरीरका जन्म 
निश्नतम अवस्थाका द्योतक है, जो शुद्रावस्थाके समान 
 है। यह चह अवस्था है, जिसमें वैदिक अनुशीलनका 
प्रश्न ही नहीं उठता | ब्राह्मण माता-पित)से उत्पन्न 
होनंपर भी विशेष विभिन्‍नता नहीं रहती; क्‍योंकि 
एक ब्राह्मणका पुत्र वेदाध्ययनके अधिकारसे उतनी 
ही दूर है, जितना एक शूद्रका पुल | विभिन्‍नता केवल 
इसनी ही है कि, प्राह्मणमैं-काट्पनिकतया ही-- 
निस्सम्देह यह गुण है, जिसे दाशंनिक द्ृृष्टिसे 


नेसगिक.स्वरुपयोग्यता ([7श0९७६ ?ण॑थाई्ध- 
8069) झहते हैं; और, शुद्रमें यह गुण नहीं दोता। 
शक्ति स्वयं जन्मजात गुण है, जो घंश-परम्परागस, 
किसी व्यक्ति-विशेषमें विद्यमान रहता है। बंशमें 
संस्कारका अर्थ उपनयन अथपषा दीक्षा है, जिससे 
पुनर्जन्म या पुनरुद्धार होता है--ठीक उसी प्रकार, 
जिस प्रकार बपतिस्माकी संस्कार-विधिके बाव 
फक्रिश्वियन नास्तकों [ 0॥745080  0708008 ) 
का पुन्जन्म होता है। इसलिये 'द्विजः वह्दी है, 
जिसका पुनर्जन्म हो था यों कहिये कि, 
जिसका ( जिसके शरीरका ) आध्यात्मिक प्रकाश 
तथा क्षानपूर्ण पुनन्म हो! बेदिक साहित्यके 
२हस्थयमय वाक्य-निमन्धमैं अध्याश्मीकरणकी 
सम्पूर्ण. प्रक्रया-शानपूण शरीरकी रचना 
“स्वाध्यायः के भीतर छिपी हुई है, जिसका वर्णन, 
उपयु क्त विप्रावस्थाके श्लोकमें किया जा चुका है। 
स्वाध्याय'का मर्माथ--जेसा कि, लगाया जाता 
है- पवित्र वेद-पाठ करना नहीं है । यह 
अथ तो उसके मौलिक एवम्‌ वास्तविक 
अथंका अनुमानमात्र हे । हमें यहाँ चेद-पाठ 
या मनन्‍्त्र-जपके सिद्धान्थोंको लेकर तक नहीं करना 
है; किन्तु स्वभाविक भ्रमको दूर करनेके ये यहाँ 
यह प्रतिपादित कर देना उचित जान पड़ता है कि, 
गुद्की इच्छा-शक्ति द्वारा प्रोत्लाहित किय। हुआ 
प्रकाश ( ज्ञान ) शक्ति-संचालन-क्रिय/का ग़ुण-दोष 
विवेचन करता है। उपनयन इसी विधिकी प्रार- 
म्मिक प्रक्रिया है। वह शब्द, जिसे शिष्य अपने दीक्षा- 
गुरुसे ग्रहण करता है ( जो उसके ८ अंशसे दीक्षा- 
गुरुके प्रसावसे «भिमन्त्रित होता है ) वास्तवमें 
आल्तरिक शझ्ानका बाहा वस्त्र है और सूक्ष्मा बाकू 
(87७४७ 8070 ) की प्रकृतिका होता है। यही 


रा 
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सूक््मा वाक युद्धिया क्ष नके झापमें प्रकट होती है, 
जिसके बाद इच्छा ज्ञागरित दो उठतो है और 
खिल प्रोत्साहित हो पड़ता है। फिए शान्त चित्त 
खलायमान होने लगवा और फलस्वरूर काया? 
उत्पन्न होती है, जिसका धारा-प्रवाह रुपरभावतः 
उन्मुख होता है। सत्पश्थात्‌ प्राणोंक्री तदनुझूप गति 
( 00788[004॥५5 पणशशाका४ रण 7858 ) 
की उत्पत्ति होतो है । इसे ही नामिझ / कम (७- 
ए७ ॥,00०5 ) का खिलना कहते हैं। प्रेट्खादित की 
हुए चेतना ( प्राण ), नाभि रुथानते उठकर, मस्ति- 
च्कमें विध त्रो भाँ.त, एक झटका लगातो और 
फिर नोखे उतर आती है।इसो बीत मस्तिष्क, 
पिण्ड-स्थानते उत्पन्न, चेतना-शक्तिक्े दूसरे वेद तिक 
प्रबादते टकराकर, पुत्ककृत दो उठता ह। इसो 
प्रकियासे रूपष्ट वबनि ( 8 ०७०४७।७ 50ए7१ ) की 
उत्पसि होतो है। बात यह है कि, वायु या प्राण 
, आम्यन्तरिक अद्धके घरसा और इसके गुणोले 
परिपृण हो जाता है। अपिसे प्रभावान्वित होकर 
यह रूवयम्‌ फेलने लगता है; ओर, इसो बोच 
विभिन्न श्रुतियोंके सदारे यह सभी ग्रनिययों को 
सत्रोल दैता है ओर तब वर्णोकी उत्पत्ति होतों है। 
अन्तभृत सूक्ष्मा चाक्‌ या ध्यनि ( 97000 5 ,ए०/) 
अश्विक्रे परिमार्णोऱे साथ पिलछ जाती है।इसफा 
रूप अथवा आकार, जो अपूर्थ और अविभाज्य है, 
डपयुक्त साफार तथा अभिव्यक घाकामें प्रतिवि- 
स्थित होता है। 

ऊपर जो कुछ कहा जा चका है, उससे यह 
प्रमाणित होता है कि, आम्य तरिक स्थर ( [॥- 
९० हि0पणाते ) की अभिव्यक्ति या व्यज्ञनाकी 


अत ८ 





भौर 'मेरए के रू. पें देखा जाता है। “लेखक 
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प्रक्रेया क्षानके आनुक्रमक शुद्रोररणसे अभल 
है। अतः सूवाध्याय तिप्रात्रस्याका द्योगक दै। 
जब इस अवस्थामें पूरषता आ जाती है, तभो किसी 
भी व्यक्तिको प्रकाशोस्मुख होना कहा जाता है, जो 
पक ब्राह्मयग॒ झा विशिष्ट लक्षण है। सत्य अयवा पर- 
ब्रह्मका पूर्ण शान उस आत्ममें कभो उरित नं दो 
सकता, जिसने शब्द ब्राह्मगमे ( बेच्य तिक ) घारा- 
प्ररादसे जो आन्तरिद्द शिराओंफी अश्शुद्ध 
[ संल्कार ] के पश्चातू उत्पन्न किया जाता है-- 
प्रारश्मिक अवस्थाका उपक्रप्त नहीं किया हो .ौर 
उपनयनके द्वारा दोक्षाशुस्ने उसके आध्यात्मिक 
केन्द्रों को नहों सख्तोल दिया हो | 


इस प्रहार वेद ही ज्लवान अथपया अःत्मश!'न 
[$०॥ ६॥०७|७१ ० ] का एकमजत्र मांग है, 
जिसके बिना अस्मप्रन्थयाँ [ 3.05 ० ४० 
800! ) करापि नदीं खोली ज्ञा सकती-- 


“प्राप्व्युपायोउजुकारश तस्प [ आाहयगः ] बेदो 
महबिभिः । » » समास्न/तः ४ »% ३९७ 

जो कुछ भो साधन अगकार दिया जता है, 
चस्तुतः वह बेइका के+ल साधारण अशमाञ्र है। 


परन्तु उन साहित्यिक लेश्न-प्रमाणोंते हम 
क्या समभते हैं, जो बचे हुए हैं और जिनका 
संग्रह वेदिफ साहिस्यके नामते किया गया है! 
खज कद है कि, ये वास्तविक वेद नं है; किन्तु 
उनके अनुफार ( अज्लकरण ) मज हैं! इत बातपर 
जे र दिया जाता है कि, जब ऋषियोंकों मत्रोंका 
ज्ञान हो ज्ञाता है और थे धार्मिक तर्पोंकों समफ 
जाते हैं, तब उन्हें नित्या [ 07700 ], अतौन्दिया 


» आत्मक्षान अथवा ब्राह्मणकों प्राप्ति केबहह अदद्भुःर-प्न्थिका अतिक्रमणमात्र है, जो कि, "मैं? 


प्रवाह ९, तरंग १ ] 


बेदमें रहस्पवाद 


है मे 





६ $प्रए७ए४७॥5प008 ] लथा सूक्ष्मा [ 87080 ] 
बाक्‌का अन्तदेशन होता है, जिलके विषयमें पदले 
ही कहा जा चुझा है | यह सूक्ष्मा वाक स्वभावतः 
प्रकाश तथा ज्ञानका निष्कर्ष हैं । जब इसे 
बाह्य -केल्वें प्रतिपादित किया जाता है, तब इसके 
घर्णनके आधार-र्वरूप भाषाकी प्रचलित वर्णम।ला- 
की शरण लेनो, पड़ती है। चेद-प्रन्थ, जेला कि, 
साधारणतया खफा जाता दै, इसी प्रकारके हैं 
और उन्हें [ बैइ-प्रन्थोंकी ] बिढ्प्र [ ४१४ ] 
हे हैं-- + 

“थां खुस्‍्मां निशयामतीनि्यां वावमस्षयः 
साक्षात्‌ कृतघर्माणो मन्त्रद्ृश; पश्यन्ति, तामसाक्षात्‌- 
कृत धर्मभ्यः परेभ्यः भतिवेदय्रिष्यमाणा; विहुम॑ 
सप्रामनन्ति, स्त्रप्त वृत्तमित दृष्टश्र तानुभूतमा- 
खिख्यासन्ते |” अतः वेद तत्त्यतः एक और 
अधिसाज्य है। इसका विभाजन अनवस्थित 
भाषा ([)820प्राप ४० ,8॥2 ०७४०७ ) की द्वष्टिसे 
हो हो सकता है | 

यह बात निरुक्तके परिशिष्ट्से स्पष्ट थी (कि, 
मन्त्र-शान एक ऋषिका मुख्य लक्षण-विशेष था, 
जिसमें छिल्ता है कि, तपोबल के 6रा केवल ऋषिको 
ही मन्तोंका शान होना सम्भव हे । 

इससे मन्त्र-क्षानके द्विगुण मांगंको पूच कदुपना 
होती हे--धमम अधथांत्‌ 'ऋषित्वका अन्‍्तक्षोनः और 
कठिन “तपस्या! | वैदिक साहित्यके साधारण 
आचार्य, जिन्होंने श्र्‌ति-परम्पराकों जीवित रखा, 


न अनिनत-: 


वपारोवर्यचितः # कहलाते थे; किन्तु उन्हें बेद-रहसूथ 
मालम नहीं था। 

इस कारण वेदका निष्कर्ष दिव्य उयनि 
( 784976 डै०घात ) में मरा है, जिसका शान 
सूवतः किसी जिज्ासुको प्राप्त हो जाता है, जो 
ब्रह्मनाड़ी, फेन्द्रीय आकाश अथवा परव्योममें पार्थिव 
घायु ( 005प्आ/० 7७४४ ) के मोहके परे पहुं खनगे- 
की चेष्टा करता है। मध्यकालीन रदृस्यवादियोंके 
अनाहता वाकूके स,थ तथा उसके वःस्तविक रुपमें 
प्रणवके साथ इसकी तुलना करनी चाहिये । यह 
भत्तु हरिद्दी एकपदागमा विद्या ( (0०008978/० 
एप१५७ ) है | 

इसमें कुछ भी सन्देह नहीं कि, प्राचीन भारत- 
घर्षकी प्रत्येक विचार-पद्धति शेदके विशुद्ध श्ञानकी 
प्राप्तिके साधन बने, जिसके बिना सत्यका अन्त- 
शॉन होना एकान्त असस्भव समझता जाता था। 
व्याफरणके वाग-योगकी घिधिसे स्थूला चाक्‌ या 
ध्वनि ( ?) एश०७) 30070 ) की शुद्धि और बाह्य 
अंशों ( ॥0ए००४००४ ५९7078 ) से मुक्त 
हो सकी, जिसके फल-स्वरूप यह त्रह्मार॒डमें चिर स्रो- 
तस्त्रिनी ध्वनिसी दीक्ष सकी और जिसके हारा 
अनन्त निद्य सत्यका ज्ञान प्राप्त होता हँ। यह शुद्धी- 
करण उसी छवनि ( सूक्ष्म बाक्‌ ) को संस्कार- 
क्रिया ही हे । देवी चाकू (500]7 5077५), जिसे 
संस्कृत या सिद्ध भाषा कहते हैं, की उत्पक्तिका 
सूल कारण है | इस प्रकार विशुद्ध होकर ध्यनि 





#निरक्तके परिशिष्ट [ १३१२ ] में यह छिखा है कि, यह जानते हुए भी कि, ऋषियों अथवा तपरिवयोंके अति- 
रिक्त अन्य कोई भी व्यक्ति वेदू-मस्श्रोंका ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता, छोरोंको भय था कि, ऋषियोंके अन्तर्धान हो जाने 
पर, मंविष्यमें, वेद्‌-मम्त्रोंका शान प्राप्त करमेपें बढ़ो कठिनाई उपस्थित होनेकी सम्भावना है। छोगोंने यद बात देवता- 
ओते कही, जिन्होंने वेसी दुशा जा जानेपर, ऋषियोंके स्थानमें 'सर्क! का नाम बतछाया। साधारण आचार्यों'में 


जो बहुत ( मयोविद्ः ) थे, उन्हें हो प्रधल्य व्याख्याता ( [067970॥67 ) समझा जाता था ।*--लेखक 
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जत्यादक शक्ति ( 07080ए0० ?00(थाटए ) के 
साथ संयुदू दो जाती हे। संस्कारकी अन्तिम 
अवसुथा तमो प्राप्त होती है, जब ज्ञान पूर्ण हो 
जाता है | व्याकरणका स्फोट, जो नित्य और स्वयं 
प्रफाशमान है, चद्दी शाश्वत शब्दबद्य अथवा गुप्ततेव 
((४४४० ४०१७ ) है। शब्दके जैसा स्फोट भो 
नित्यरूप होकर परमत्रह्मसे अथवा रृष्टिकी सत्ताके 
साथ अर्थकी भाँति ऊुगा रहता है; और, यद्दी उस 
प्रकाशका निरूपक होता है, जिससे सत्ताका ज्ञान 
प्राप्त होता है। किम्तु इ्सके द्वारा सत्ताका ज्ञान 
होनेके पूर्थ इसे स्पष्ट उवनि [ 37977]0 80070 ] 
से प्रकट किया जाता है। हठयोग और तन्त्र 


खसमरानाधारपर निर्मित हैं । व्याकरणमें जिसे 
स्फोरका. प्रत्यक्षीकण कहा गया हे, उसे 
ही यहाँ कुण्डलिनोकी जागरुऋता--सृष्टिकी 
साथवलौकिक गर्भाशय--के रूपमें प्रकट किया 
जाता है। यह शब्द-ब्रह्मसे मिलता जुलता है 
जो प्रस्येक मानव शरीरमें, उच्ेज्ञित करनेत्राले 


संस्पर्शकी प्रतीक्षामें, सुप्तप्राय विद्यमान रहता है। 
वक्राति-शक्ति ( 5एफश४ध४र7०  फ्शरट्टए ) का 
उम्मुखीभूत आवेग--जब इसमें जागरूकता उत्पन्न 
कर दी जाती है--स्थ।ध्यायकी अवस्थाका द्योतक है. 


जेसा कि, उपयु ऊ श्लोकमें वर्णित है; ओर, जिसका 
भाव क्वामका क्रमशः संस्कृत होना हैं । आज्ञाचक्रमें 


जानकी पिशुद्धता, अपनी चरम सीमाकों पहुंच 
जाती है, जिसके परे सहस्तारका अनिरवंचनीय 
प्रकाश है और जहाँ ज्ञान, जाता तथा शेय एकतरव 
था अद्वतमें बिलुप दो जाते हैं । यही सत्य ब्राह्मण 
है। नादाजुसम्धान तथा अन्य क्रमादि--शब्द-प्राक्षण- 
शक... उसके वास्तविक रूपमें--पहुं जनेकी चेष्टा- 
मात्रको ही छक्षित :करते हैं। इस विषयमें मीमांस- 
कोका अपना अलग भार्ग है। कारण, यद्यपि ये 


प्राह्ययोघ ( 078/79 (00०7००७/४ ) से कुछ लाभ 
नहीं उठाते, तो भी उनका चेद-बोध, नित्या वाकू 
[ 0४७! 5077प ] की ही भाँति, अन्य रहस्य- 
मार्गों [ ४५४४० 85 ४०75 ] के तुल्य हे | शब्द- 
विचारमें वेयाक्रणों और मीमांसकॉके बीच अवश्य 
एक मूलभूत पार्थक्य है; किन्तु इस बासको थे दोनों 
स्वीकार करते हैं कि, शब्द द्वारा ही सत्यका शान 
[ चाहे जिस प्रकार भी अवधारणा की गयी हो ] 
प्राप्त होता है। हम यहाँ सभी ४णालिशॉंकी भलश- 
अलग समीक्षा करना नहों चाहने; पथ ते धणणन- 
पूर्वक व्यवच्छेदस यह रूपए हो जाला है कि. श॒ुप्ता 
बाक्‌ / 950 50प्राते ) की प्रधानत। प्राय: रुूब 
जगह प्रानी गयी है। मैंने यहाँ प्राय.” इल्पये कहा 
हैं कि, जहाँ यह ( गुप्ता चाकू प्रकट नहीं भी होती, 
वहाँ यह विचक्षित ग्हती है ! 

कहा भी जाता ह--“एकः शब्द; सम्यग ज्ञातः 
सुप्रयुक्तः स्वर्ग लोके व कामथुग्‌ भवति” अथांत्‌ 
एक हा शब्दके पूर्णशान ओर सम्यक्‌ प्रयोगसे-- 
पेहलोकिक और पारलोकिक--दोरनों फरोंकी प्राप्ति 
हो सकती हे। यही वैदिक शानका रह्स्य है। इस 
सम्बन्धका पूर्ण ज्ञान तभी प्राप्त हो सकता है, जब 
कि, शब्द ( विशेषतः ध्वनि ) बाह्यतक््चौले विमक्त 
और परिभाजित किया जाता है। असा कि, हमें 
मात्यम है, कोई भी ध्यनि सर्वदा दिशुरू नहीं रहती, 
योगकी प्रक्रियासे ही उसमें घिशुद्धता लायी जा 
सकती है। इस विशुद्धोकरणके बाद छी, पूर्ण 
जशानकी उपलब्धि, आपसे आप हो ज्ञाशी है | इस 
प्रकार व्युत्पन्न और विशुद्ध धोकर वह योगियोंके 
हाथमैं, नेसगिक गुणोंसे पूर्ण, एक अनन्तशाक्तिशाली 
यन्त्र बन जाता है| स्वाध्याय अर्थात्‌ वेदाध्ययन -- 
जिसके विषयमें यह कहा जा चुका है कि, यह 


प्रयाइ २, तरंग १ ] 
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विप्रावस्थाका लक्षण-विशेष है--हस संस्कार या 
शुद्धीकरणके ही जेसा है, जिले सामान्य बोल-चालमैं 
हम 'संस्क्रतभापा? कदते हैं। रहल्यवादकी द्वशष्टिले यह 
वही शुद्रीकृत ध्वनि हे, जो दिव्य शक्तियोसे ओत- 
प्रोत होकर '(व्या' कटलछाती है| 

मचुजीने स्पष्ट झुपले कहा है कि, बेद ब्राह्मग्मे 
अन्तभूंत आध्क्रात्मिक शक्तिका खार है। वैदिक 
खाहित्यमे “मू:”की अर्थ विश्वक्री निम्नतम मेखला 
सथा “सत्र” का उद्बतम अधथाव्‌ निराकार ( ह.॥7- 
पिछ ) छोक स्वर्ग है और इन दोनोका मध्य- 
स्थित प्रदेश “भुत्र” अथवा अन्तरिक्ष है। यद्यपि 
इन “भू”, “मुवःए तथा “सूव्रःशका अर्थ विभिन्‍न 
रूपले किया गया है; किन्तु वांस्तवमँ यह तीनों 
केवल एक ही मण्डल हैं। निग्नलोक ( पृथ्वी ) का 
सार स्वयं प्रकाशरूपमें प्रकट होता है; जिसे अगम्नि 
कहा जाता था | आध्यात्मिक अभ्यासकी सारी 
विधि-जिले चैदिक वाणीमें क्रत ( यज्ञ ) कहा 
गया है-हसी पत्रित्र एज्म्‌ गुप्त अप्निके जलनेके 
साथ पधारम्भ हुई | अशभ्नि-म्न्थनकरा गुप्त कायं अयांत्‌ 
अरणियोके हारा प्राण तथा अपान या आत्मा 
तथा मन्जफ्रा प्रतिदयय अश्नि उत्पन्न करना बरास्‍तव- 
मैं वहो प्रक्रिया या विधि है, जितने तन्‍्त्र तथा हठ- 
योगमें 'कुशएइलिनोमें उद्ीपन उत्पन्त करना! कहा 
गया है। जब अप्नि पृथ्योपर जिख्तत हो जाती है, 
तब नियमित झुपये संस्कृत (शुद्र) होने छूपती हे । 
तत्पश्चात्‌ यह प्रकाशक सच्चा रूप धारण करती है 
ओर अन्‍्तरिक्षका सार बन जाती है | इसे तब वायु 





ने छाल्दोस्य उपनिषद्‌ ( २२३२ ) में रुपष्ट लिखा है कि, 


कहते हैं। पूर्णछपसे परिमार्जित या संल्‍्छत दो जाने- 
पर, स्वर्गीय दिव्य दीक्षिका रूप धारण करती है, 
जिसे '“रविः कहते हैं। तब ये तोनों तरहके प्रकाश, 
ज्ञो उपयंक्त लोकोंके सार हैं, एकीमूत होकर 
एकप्रकाश हो जाते हैं। वस्तुतः यही वेद हैं-- 
“अश्रिवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सबमातनम्‌ | 
दुदोह यज्ष-सिध्यर्थस्ुग-पजुः-साम-लक्षणम्‌ ॥९ *' 
[ मचु० १२६ ] 
कहना नहीं होगा कि, इल प्रकाशके विना सब्धे 
ज्ञानको प्राप्ति असम्भव है| इस भावकों समझ लेने- 
पर--जो विषयविशेषमें निर्धारित किया जा चुका 
है--यह निष्कप निकलता है कि, वेद दी सुवभाचतः 
सा्वलौ किक शानका निर्भर एवम्‌ विशुद्ध अन्त्शो- 
नका मुख्य द्वार है 
सपफ्टि-नियमकी दृष्टिसे बेद समस्य उत्पादक 
तथा वेकाशिऊ प्रप्तरणका आधार है। यद बेद ही है. 
जिससे विश्वके असितत्वका संचालन होता हे। 
चेदमें यह बात भी लिखो हे कि, प्रल्यऋलमें इसकी 
[ बेदकी ] आ>मता जाती रहती है । 
छामन्‍्दोग्य उपनिषद््में भी, घेदके इस गूढ़ शानके 
विपयमें, कई जगह उठठेख मिलते हैं। मधुविधा- 
खरडमें लिखा हे कि, चेद 'आतत्दः और “दृफ के 
रूपमें अछत देनेवाछा पक भ्रकारहा पुष्प हे; और, 
वह अत सूर्य में उसी प्रकार जमा होता रहता है, 
जिस प्रकार मधथु-कोपमें मधु ।सूयमें विभिन्न धर्णोंके 
रंगका कारण यद रस हो हे, जो उपयु ऊ विधिसे 
उत्पन्न होता ओर सूर्यको परिवेब्टित कर छेता है। 


श्रयो विद्याएँ ( ऋग्वे१, यज॒वेंद ओर सामबेद ) श्रजापलिंके, 





छोकोकि विषयमें, ध्यानमप्त होनेते निकछो हैं--“अप्रजापतिकोंकानस्यतपतु तेम्वो5भितस्त भपस्थयी विदा संप्राल- 
बतू ।” वेद॒ते तीन व्याहतियाँ ( अक्षर ) निकली हैं, जिनसे प्रगव अर्थात 'ऑकार! आविशूल हुआ है (छा० शप७ 
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रिद्वानोंने वेदका परिचय देनेमें विविध विऋद्पों- 
की कल्पना की है। चेदके सट्दूश गुरु और गम्भीर, 
अमित और अनन्त, विमल ओर विशाल वस्तु फदा- 
खिल हो शब्द-प्रह्माण्डमें उपलब्ध हो । ऐसी दशामें 
स्थसावधः विकदप ही विद्वानोंके कटपतरू बन बंठते 
है। इन विकट्पोंका मूल वेदका अगाध अर्थे-ग।म्मी- 
थर्य और विचारोंकों विस्मयजननी विचित्ता ही नहीं, 
चरन परिचय-प्रदाताओंके चेयक्तिक रुचि-विशेष, दवणि- 
विशेष ओर भाव-विशेषकी प्रवणता भी हैं । “ये यथा 
माँ प्रपच्चन्ते तांस्तथैव मजाभ्यहम्‌” के अनुलार जिस 
विद्वानने ज्िस भावना-विशेषसे भारवत दृष्टिसे उसे 
देखा, उसके लिये वह उस समय चेसा ही भाखित 
हुआ और तदसुसार ही उसने उसका परिचय मी 
दिया | यही कारण है कि, वेद-वेसा आने कभी देदको 
आर्योकी सबसे विस्तृत और विश्वसनीय घर्मपुस्तक 
फहा है और कभो ईश्वरका अनादि-आदेश, कभी 
ज्ञान-विज्ञानका विशाल विपिन और कमी कमनीय 
फामनाभोंकी कामथधेनु, कभी धर्म-प्राण हिन्दुओंका 
सर्बस्व धम और कमी पुण्य-पापके परिययका एक 
मात्र पवित्र साधन | 

ऐसी स्थितिमँ यदि में भी वैदका परिश्चय देनेमें 
विकलपोंके जटिल-ज्ञालमें फँस जाँऊ, तो आश्वय्ये 
नहीं। बैद विश्वरूप है ओर मनोवृत्ति भो विश्वरूपा 
है ।कक् बेव-परिलयका ही क्‍या अपराध है कि, घह 
किलका भ.हो ! 


जब मैं वेदकी बाहरी ओर द्वृष्टि डालता हूँ", तब 
मुग्दे प्रतीत होता है कि, भगवती हऋयी नाद-ग्रह्म-रूपी 
हिमालयसे निफली हुई हिम-हिमांशु भासुण खुरखरी- 
फी घारा है, अथवा आदिपुरुषकी लोकोत्तर-तपस्या- 
रूपिणी यमुनोत्तरीसे उतरी हुई कलि-फल्मष-नाशिनी 
कलिन्द-कन्या है, अथवा दिरण्य-गर्भ-रूपी गिरिके 
गर्भसे निर्गेत सरस्वतीका स्त्रोत है, अथवा पुरुष- 
सूक्तमें प्रतिपादिल सर्वप्रथम प्रयाग ( उत्तम यज्ञ ) से 
आविभूत तापत्रयनिवारिणी त्रिवेणी है, अथवा चतु- 
मु खके मुखपडुजोंसे निर्गेलित चार मकरन्दू-धागओं- 
की समष्टि है, अथवा शब्द-महासागएको सबसे 
उत्तम ओर डस्तु डु तरह है, अथवा तपोषनोंमें सह- 
कारिता रूपी सहकार-तरुओंएं स्थित परमानन्द-मग्न 
महर्षि-पुस्को किलोंकी फानत फाकली है. अथवा 
परम पुरुष-रूप प्रिय मएरका सहसा आविर्भाष देखफर 
मदोन्मत्ता महामाया-मण्रीकी फान्तिमती केका है, 
अथवा अ्वद्धा-सरोवरोंमें खिले हुए भगवद्वजन-पडुजोंके 
ऊपर मंडराते हुए प्राचीन भक्त-भ्क्लेंकी £मोद-ध्वनि 
है, अथवा धाग्देवताकी मधुर घीणाकी सबसे वथम 
फरंकृति है, अथवा भारतीकी सर्वप्रथम अभिव्यक्त- 
स्व॒रूण देखरी वृत्ति हैं, अथवा मनुष्योंकी भाषाका 
सबसे प्रथम विकास है। 

जब में बेदफो भीतरी ओर दृष्टि निश्तेप करता हूं, 
सब मुझे ज्ञात होता है कि, वेद केवल परमेश्यर-झूप- 
का सबसे पथ्ित्र ओर सबसे प्रथम शायद परिष्तंन 


भ्रधाह ९, तक १ ] 
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है, अथवा सरूप्रयंभूके मस्तिष्क-महाम्मोधिले निर्गेत 

कॉंशत और उस्तम विचाररुपी रघख्कोंका महाकोष है, 
अथवा आदि फालमें सान्दयों ग-निदा्ते निलीत योगी- 
न्द्रोंकी तुरीयावस्थामें आविम्‌त गूड़तरवोंकों शब्द- 
मयी मच्जूषा है, अथठा स॑सार-नाटकरे अमिनयमें 
बीक्षित मानव-समा जकी महानटेश्वरसे प्राप्त उपदेशा- 
चली है, अथवा अविद्यान्थफारके कारण पथ-च्युत 
संसार-यात्रियोंके  #थे एक अटूट 'टायें-लाइट” है 
अथवा अनुराग-मारतैण्क के प्रचण्ड तापसे सन्‍तप्त 
विषय-सुग-तष्णमें सटकते कृए सानव-सुर्गोक्री 
करान्तिदारिणी कादम्बिती है, अथवा यह अत्यन्त 
सस्‍्वच्छछरद:-सन्‍तति विजराज-हैसोंकि.. श्वच्छन्द 
आदार-विहास्क खिये मनोश-मुझामपी भूमि है, 
अथवा यह पशथित्र आम्तायपंक्ति अतीतके तपोधनों- 
की अतीन्दिय-दर्शिनी द्वृष्टिक दुरन्त द्वए्योंकों अदि- 
तीय प्रदर्शिनी है, अथवा यह निगम-माला अविवेक- 
चारिधिमें डूबी हुई कत्त व्य-पद्धलिरुपिणी पृथियी- 
की उद्धएण-क्षमा महावरह-देष्टा है, अथधा व्रिषय- 
चविषसे मूछित मनष्य-लमाजकी अम्गतमयी संजी- 
विनी है। 

अलीम साप्राज्यशालिनी श्रीमती भगण्ती 
श्रु तिका त्रिषय इतना विशाल है कि, मेरे 3से क्षृद्र 
व्यक्तिकी क्षोदिप्ठ द्ृष्टिके लिथि यह केवल दुःसाध्य 
ही नहीं, घरन्‌ सर्वेथा असम्मत्र है कि, घह उसके 
, फिसो भी अंशका पूरा पार पा सके । अतः डस व्यर्थ 
ब्यापारस विरत होना ही मुझे उचित जान पड़ता है | 

(१) “बेद” नामकी प्रसिद्धिके कतिपय कारण | 

श्र ति, स्खृति, पुराण आदि प्राचीन तथा नत्रीन 
प्रन्‍्थोंसे घिदित होता है कि, वेदके अनेक नाम हैं-- 
आज्ाय, समाज्ञाय, आगम, निगम, छन्दू, श्रु ति,अनु- 
अष, श्री, विधा, बेद्‌ आदि | किन्तु घेद-₹ शा सबसे 


अधिक प्रयलित और लोकप्रिय प्रतीत होती है। 
इसका क्‍या कारण ? इसके अनेक कारण हैं, जिनमें- 
से कतिपय नीचे दरसाये गये हैं-- 

१्स फारण--संजशा सुन्दर, छुबोध, खुल 
और संक्षिप्त अर्थात्‌ वो या जार अक्षरोंकी ( हशर 
चतुरक्षरं वा | ध्या० म० ) होनी थाहिये। वेद. में 
सभी गुण हैं | अन्य नामोंमें कोई दीधे, कोई दुर्बोध 
और कोई कर्कश है। 

२ तोय कारण--संसारके सा हित्यमें स्लुतिले बढ- 
कर कुछ भो पत्रित्र॒तर नहीं हैं; अतः उसका नाम भो 
बेसा ही होना चाहिये। बैद शब्द साधारण अर्थ 
ज्ञान है ओर शानसे यढ़कर पवित्र बर्तु और कोई नहीं 
है--“नहि शानेन सद्ृशं पवित्रमिह विद्वते ।!” इससे 
वेद रूशा सब्था श्र तिके अनुरूप है। 


३ तीय फारण --वेदका मुख्य मंत्र भगवती गायत्री 
है । गायत्री शब्दका अथे बेदने ही ( गया: प्राणाः 
तांस्तत्रे इति गायत्री) प्राण-रक्षिफा किया है। इससे 
यह सिद्ध हुआ कि, देदका मुरूष रृक्ष्य प्राण-रक्षण- 
पूथेक संसार-रक्षण है। ऐसी दशामें वेदकी यहो 
संज्ञा अनुरूप कही जा सकती है, जो प्राण-रक्षणमें 
कुछ भी सहायता करे । प्रत्येक प्राणीकों प्राणों- 
( साँसो )की परिमिल संख्या मिली हुई है और 
उनके व्ययक्तो श्यक्तापर ही जीवनको दोर्धशा और 
अल्एता निरेर करती है। जिस बस्तुसे प्राणब्यय 
जितना अधिक होगा, पद उतनी ही प्राण-हारिणी 
होगी। बेद शब्दके “वे” और 'दः दोनों अल्पप्राण हैं 
अर्थांस्‌ उनके उच्चारण में प्राणोंका ध्यण महाप्राणवाहले 
( घर्गोके द्वितीय, चतुर्थ ओर शा, थ, स, ह, ) वर्णोंक्ी 
अपेक्षा न्‍्यून होता है । अतः इन दो व्यजनोंसे बनी 
हुई संशा अपश्य प्राणोपकारिणी कहलूायगी और 
अपने क्षंक्षी वेद) के डिश होगी। 


जा 


तजर--वेबाक 


( भ्रवाइ २, तले ९ 





३७७ 

४ थे फारण--बेद-संशासे बेबफे आदिकफारण, 
आविर्भाष क्र, विम' 7" और फल आदि 
को सुद्त्म सूचना मिलती है । 


आदि कारण--"शार्त्र-योनित्वात्‌ ।” वेद शब्दमें 
' अन्तस्थ है और 'द' स्पशे :है । दोनोंफे संयोगसे 
“अन्‍्शस्थ-स्पशे” समसस्‍्य शब्द रिकलता हैं। उसका 
अर्थ 'भीसर रहनेवालेके साथ स्पशो फरनेवाला' भी 
हो सफलता है। यहाँपर किसी चस्तु-विशेषका नाम 
निर्दिष्ट नहीं, अतः 'सब फिसीके भीतर रहनेवालेसे 
सम्बन्ध रखनेवाला'--यह णर्थ होगा। सर्वान्तवेर्तो 
कैवल सर्वास्तर्यामी परमात्मा दी है; अतः उक्त समस्त 
पदतसे चेदका परजदाले ( फार्य-कारण-माव ) सम्बन्ध 
सूचित होता है, जिससे लि होता है कि. परअहा 
ही बेदका सूल फारण है। 

(२) आविर्भावक्रम । 

प्रथम आविभोव--“तस्नाइजाट्सवेहुत: ऋचः 
खामानि जकिरे ।” “यस्य निेशवसित वेदाः /” ५श्चनादि 
निधना निल्‍्या वागुत्सृष्टाएशरीरिणा” । 

बेद्का स्वे-प्रथम आविर्भाव श्रक्षाजीसे हुआ है। 
यद्दी बात 'वेद! शब्दसे भी निकत्टती है; '्मोंकि वेद 
शब्द 'बे', 'ड', “एके संयोगसे भी हो सकता है। 
५! ब्रद्याका नाम है ओर 'ए! बाग बीज़का विकृत रूप 
है। अतः खामीष्यल वेद माता सावित्री ( श्रक्ञाकी 
स्‍त्ली ) का बोधन कराता है | तब वेद शब्दका अथे 
हुआ (दातः इति दो डश्व एश्च दो आव्रि्भाणको 
बस्य सः ), दिसके ब्रह्मा ओर सात्रित्री आवर्भावक 
है, बह । यद्यपि सावित्रीस्ते वेदकों उत्पत्तिका स्पष्ट 
डल्टेजा नहीं है, तथापि वह पति-पत्नोफे ऐक्पके कारण 
वेदमाता फहछाती हैं। 

द्वितीय आविर्भाव--“जयो येदा अडायस्त ऋग्व- 


तान्‌ वेदानम्यतप्त्‌”। भयोकों द्वितोव आविर्भति 
कमशः अप्नि, वाग ओर आदित्यस' हुई है| इसी बात- 
को येद शब्द भी फहला है। वेद पदसे वा, अ*, 
व्या', है! और 'द! शब्द अनायास निकल सकते हैं । 
ध्वा! वायुका, 'अ! अभ्रिक्रा ओर 'आ' आदित्यफा आदि 
अक्षर हैं, अतः नामैकदेश होनेसे थे क्रमशः वाय, अमभि 
और आदित्यके बोधक हैं। छोफमें सत्यभामाकों 
भामा और सत्या भी फहते हें । $ईदः समसस्‍्तपद है ! 
«७ फा अथे ( हातोति दः ) दैनेवाल्ा' है और ई? 
का अथ “लक्ष्मों अर्थात सम्पत्ति” रै। तब सारे 
ब्येद! शब्दका अर्थ हुआ, “अग्नि, बाण और आवि- 
त्यने जिसको सम्प्ति बढ़ायो है ।” पहले ब्ह्मने 
हो वेद प्राप्त किया; नत्पश्वालत्‌ उक्त तोन टेखलाअसि 
अपनाये जानेके फारण घेदको महसा और खुषमाफों 
अभिवश्ि हुई । 
(३ ) सिभाग । 
#पम्रन्त्रग्नाद्मणयोधंदनामधेयम्‌ ” । 

वैदके त्रिषय. अथवा के के मेदसे मुख्य हो 
विभाग हें-मन्त्र ओर ब्राह्मण | यह विभाग भो चेद 
शब्दसे होते ह | घेद शब्हके भो दो विभाग हैं। 
प्रथम विभाग 'घे! केवल एक स्वर-समुदाय है अर्थात 
४7, गा, ई! मिलकर "थे! यन जाते हैं। स्वर- 
ज्यक्ञनोंफों स्पष्ट उद्यारणकों योग्यता प्रदान फरतसे 
हैं। अतः उद्यारण-योग्यता प्रदान फरनेवाले अनेक 
सस्‍्वरोसे निमित 'े! शब्द उद्ारण मात्रसे कृत-कृष्य 
होनेवाले मन्त्रभातककी ओर संकेत करता है। धेदके 
दूसरे विभाग 'द” की उत्पत्ति 'दा” घातसे हुई है, 
किसका अर्थ दान-क्रिया है।ठान आदि क्रियाकां 
साक्षात्‌ सम्बन्ध प्राह्मण भागसे ही है। क्योंकि 
ग्राहण भाग ही कियाप्रय्त फ विधि-वाक्योंकी 


क्षेकमेरअत्यत बडुबंदों बायोः सामबेद भादित्याद्‌ बिद्दार-एथली है।अतएव “कर्म-चांदना प्राह्मणानि”, 
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यह आपस्तम्योक्त प्राह्मणोंका लूप्तण उनमें संगत 
होता है। खुतरां 'द! खण्डसे ब्राह्मण-मागकी सूचना 
मिलती है । 

मन्त्र-सागके भी ऋग्वेद, यज्जुवद, सामवेद और 
अथधेदेदके भेदसे चार भाग € | इनका बोध भी पेद 
शब्दसे हो जाता हैं। बेदमें 'व.' ६. 'दः तीन पद छ, 
जो क्रमशः 'वाणी', हक्ष्मी! (शोभा ) ओर देने- 
धाला! के बीक्षक ह। तीनोंके समाससे अर्थ निक- 
लेगा, जो दाणी [क्ैन ] की शोभा प्रदान करता है। 
बराणीकी शोभा गये नहीं होती; किन्तु पद्से द्वोतो 
है। केवल पदा-स्वरूप ऋग्वेद , ही हैं। यद्यपि पद 
झौर बेंदोंमें भी मिलते हैं; किन्तु पे प्रायः ऋःवेदसे 
ही लिये गये हैं। अतः मुख्यतः पद्यरुपता ऋग्वेदकी 
हो है। इसलिये इस प्रसड्रम थेद शब्द ऋग्वेदका 
ही बंधक होता है। से दसे “व',३”, “दा! पद्‌ भी निकल 
सकते हैं. जिनका अथ- क्रमशः “अम्छृत! [ जल ], 
“इच्छा! ओर छेदन है। उक्त तीनों शब्दोके संयोज- 
नसे [ दम्‌ अस्त जलूम्‌ इश काम यस्‍्या; सा ओषधिः 
तम्या; दः छंदनं यत्र सः] “जझल्यभिलाबिणी ओष- 
घिरा छेदन जहाँ है, तह?” अर्थ निकलेगा। ओषधि- 
के काटनेकी चर्चा यज्ुबदके प्रथम मन्त्र्मे है । 
अतः यहाँ चेंद शब्द यजुदंदपरक हुआ.। वेद! [ व! 
पू?, दः ) शब्दका [ वः अमृत सोम: एव ई लक्ष्मी: 
घन तस्याः दः दाता ] 'सोम-रूपी धनका देनेयाला” 
अर्थ भी होता है। पितसोंकी सोम-सम्पत्ति सामवेदके 
पाठटसे होती है--“यत्सामानि सोम एम्यः पचते”। 
अतः बेंद शब्द इस प्रकार सामचेदका बोधऊ है। वेद्‌ 
शब्दको 'थ. ई,” 'द' में विभक्त करनेसे [ वस्य 
बलितः या: लक्ष्म्या: दः दाता ) “बलवानकों ऐेश्व्रय्ये 
[ बछ या विजय ] देनेवाला,”-- यद अर्थ निकलता 
है। बलके विना विजय नहीं हो सकती ओर बल 


स्वास्थ्यके बिना नहीं हो सफता | स्वास्थ्य, बल जौर 
[ -विजयके मुख्य साधन श्राथबेण मन्ज ह। अतः 
यहाँ वेद शब्द अथबवेदका बोधक द्वोता है। 
(४ ) डपकार्य । 
बेदका भूलोकफमें अवठार किसी सम्मदाय-पिशेष- 
के लिये ही नहीं हैं। किन्तु घेद सभी खम्भदायोंका 
सम्पत्ति है। इसका भी सहुंत वेद शब्दमें है--- 
शेव-- वेद ( 'वः, 'इ!, 'दः ) शब्दका अर्थ ( दे 
प्ेते इ: अभिलाषी यर्य सः शिवः स खासोौ दबा्य ) 
“पबेतवासी दानशील देव” अर्थात्‌ शिव होता है झौर 
शिव शंवोंका उपास्य ठहरा। अतः शिव-बोधक सेद- 
में उनका स्नेह होना सहज है। 
सौर--चेद ( 'व', 'ई', “दर ) का अर्थ ( वानाम 
बलिनाम्‌ या: रक्ष्म्या: दः दाता ) “बलवानोंको 
सम्पत्ति (बल! का देनेवाला देव” अथ होता है। बिना 
स्वास्थ्यके बल कभी नहीं हो सकता और स्वास्थ्यका 
देनेवाला भगवान्‌ सूर्य है; अतः वेद शब्द सूर्यवेयका 
थोधक भी है। खुतरां सूयेंकी महिमाका गान करने- 
घाली श्र्‌ तिमें सोर सम्प्रदायकी प्रीति प्रकृतिसिद है। 
शाक्त--बेद्‌ ( “व', 'ई, 'द”,) का ( वस्य पयंतस्य 
ई; लक्ष्मी: पेश्वय्यजननीत्यर्थ: सा-पार्यती दा दाज्ों 
यन्न ) फा अर्थ “पर्वत ( द्ििमालय )का महस्व बढ़ाने- 
बाली दानशोला पार्वतीका जिसमें वर्णन है”, यह भी 
होता है। इस अधथ्के अनुसार घेद शब्द शक्तिका भी 
बायक हो जाता है| अतः शक्ति-सामर्थ्य-सूचक चेदमें 
शाक्तोंकी भक्ति-भावना स्वाभाविक हैं। 
धष्णव--- वेद ( 'व', ै”, ६”) पदका (वस्य राहोः 
इम्‌ पीयूषपानस्यामिलाषं चति खण्डयति) अरथ “राहुके 
अम्तृतपानासिलाषका खण्डन फरनेवाला अर्थात्‌ 
विष्णु” होता है; जिसले कि, पंष्णव सम्प्रदायकी 
घेद्िकिताका परियय मिलता है। इसलिये भ्‌ शिका 


का 
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चैध्णवोंका प्रीति-पाश्री होगा आश्चयेअनक नहीं है। 

गाणपध्य--बैद (व, 'ई”, 'द शब्दका अर्थ थः 
मडुलम्‌ ई रूहमी तयोदः दाता ) “मंगल और सम्प- 
सिका दूनेवाला देव अर्थात्‌ गणेश” भी दोता है। 
इससे गणेशोपासनाको श्र तिमूलकता सिद्ध द्ोतो हैं 
भोर इसी कारण गणपतिके भक्तोंकी, श्रर्यके चरणोंमें, 
भक्ति क्‍यों न होगी ? 


(५) फल | 

भगवती श्र घिकी सपय्यकि मुख्य चार फल है 
धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष । उन चारों फर्लोंका 
उल्लेख भी देद शब्दके गम्भीर उदस्में दूं ढ़नेसे मिल 
सकता है। वेद शब्दकों 'ब', ६”, (”, “दः खण्डोंमें 
घिमक्त कर सकते हैं। 'व' अमृत वाचक शब्द है। 
मरणका अभाव रह्षापर निर्भर है ओर रक्षा केवल 
घमंसे दी होती दहै--“'घर्मो रक्षति रक्षितः।” अतः 





गज्ना--पेदाइ 


[ प्रवाह २, तरंग १ 


५५ ७४५०४७८७०५ 
िरललफ्न»+ नरम 


'! खण्ड घर नामक प्रथम पुरुषाथंकी ओर इड्ध्ति 
करता है | टक्ष्मीवाचक ? शब्दसे द्वितीय पुरुषार्थ 
अर्थ! का बांध होता है। 'इ! साक्षात्‌ काम तृतीय 
पुरुषा५ का नाम है ओर 'द”ः जिसका अर्थ “भष- 
नाशक” (द्यति खण्डर्यात ससारम्‌ ) होता है। चतुर्थ. 
पुरुषार्थ मोक्षकी ओर संकेत करता है। 


उक्त प्रकारसे वंद शब्दके अरूंख्य अर्थ ६ों सकते 
है, ज्ञिकफे उल्लेखसे धेदका द्वी नहीं, वरन सारे 
प्रह्माण्डका पूण इतिहास लिखा जा सफता है। मैं 
बेदके कतिपय अन्य अंश्ॉपर भी प्रकाश डाटता, 
यदि काये-वब्यग्रता पिशाची कुछ काल्के लिये भी मेरा 
पिण्ड छोड़ देती | किन्तु ऐसा सौभाग्य मुझे नहीं 
मिल सका ओर इसी कारण मैं भगवान्‌ “वेदाडु” के 
चरण-पडुजोंमें इससे उ्वार ओर उत्तम उपद्वार नहीं 


समर्पण कर सफा। 





 ब्ेदांकके लेखक 











झा मंग#देय शातत्री एश्च० ए०, लॉ. फल प्र्‌० विश्वबन्धु शास्त्री एम? ए७ 

वापन यर्दोका ३स्का वर्चीकछन किया है। बाप त्यागी और तपरूवी जेदास्यासी हैं। क्राःय 
क्रायद- प्रातिशान्यपन हुई. ग्रन्व भा लिख पक 8 | धविक छादिस्यपर बहुत्त कुड लिख हंके हैं ओर आज 
पापका धदिए, साटियका आन ऋष्यर्स उच्च है १ 7 एक डच्च कोडिका घेतिक कोत लिख रहे है * 





प० ईएवरीदरल दोरधदत्ति शारुदी एुम० एु० खाहित्याचंध्य प० विश्वेश्वरनाथ रेड 
आप संस्कृत-भाषाके उच्च कोटिक विद्वान और आप पुरातर्व-विज्ञानके प्रसिद्ध विद्वान हैं। हिन्दीके 
किलाशील हेग्बक हैं । नामी लेखक और कई ऐपघिहासिक यन्धोंके प्राता हैं।. * 


बेदाडुके लेखक *ह:००- 





सादियायाय ए्6 बल्दय उपाध्याय एम एु० 
आप संस्कृत, हिन्दी, शप्र जी आदि कई भाषाओं के 





प७ रामनसाशायण मिश्र वी० छ्क्ष लेखक आर सिद्धान है । पशाप बदिक स्राहित्यक निस्स्‍्लर 
आप वंद-धर्म हू परम भत्त, झा नीमूचेला वबिद्ान परिशीजषन करते हैं । 


ध्ज बल ब अर हि 
शार हिन्दीके सच उपासक हैं । 





अतुर्वेदोपाध्याथ प० फाडीचरण भा 
मुन्शो मदैशप्साद मोटवी आल्‍्िम फाजिल आपका अधिकांश समय वेदाष्ययनमें ही जाता है। 


आप घझरयी भौर फारसोके भारत-प्रसिद्ध विद्वान आप यजुदंदका भराष्य लिख रहे हैं। मंथिल आहाणो्मे 
ओर पेदोंके बड़ भक्त हैं। आपके समान गिने-उने वेदज हैं। 


प्रवाह ९, तरंग १ ] 


गज्ग--मेदाइ 


२०३ 





बेदुमाता गायत्री 





प्रज्ञाचक्ष प० घनराज शास्प्री 
( तेकडाड्मकारो, दुधार, बल्ती ) 





"क्वाइं _मन्‍्दरती ५ कं द॑ मन्‍्थरन क्षौरवारिधेः। 
कि सन्न परमाणुवे यश्र मजति मन्दरः ॥? 

वेदिक साहित्य अत्यन्त गहन है । इसके ऊपर सहसा 
प्रकाश डालना सो क्पोर भी कठिन थ्यापार है। 

जो वस्तु यहाँ दीखती है, वह किसी कक्तकि द्वारा 
उत्पादित है; असः वेद भी कर्ताके विचार-यंत्रमें स्थित है। 

जो सिलयसे उत्पन्न है ओर जिसमें त्रितय-क्रम 
विद्यमान है, वही श्रिभुवन है । जो देश, कार ओर वस्तुसे 
अपरिख्किन्न है, जहाँ शण्दादिकी पहुंच नहीं, जिसके लिये 
यत शब्दका प्रयोग अवाध्य है, जो अनुभवनीय एक 
सस्वविधोष है, उसका स्वभाव मायोपद्दित प्रकाश-स्वरूप 
है। उससे ज्ञान, इच्छा जोर क्रिया उत्पन्न होती है। 

शानकी अन्तर्वरतिनों इच्छा ओर इच्छाकी अन्तर्वर्तिनी 
क्रिया है; णौर, हन तीनोंका समूहवाचक शब्द “ओ! है। 
'ऑःका दूसरा नाम प्रणव भरी है। 

गायन्नी स्वयंभूता सार्वभोम इच्छाकी वाचिका है ओर 
विशेष स्वभाव प्राप्त करानेवाली समस्स क्रियामाश्रकी 
घाचिका ज्याहृति “भुरंबः सथः” है। क्रिया इच्छा-पेष्टित 
रहसी है; अतः गायश्री भी ध्याद्ृत्ति-वेश्ति है। 

रत शब्द प्राणियोंकों उत्पन्न करनेवाले सवित्ता 
देवताका निरूपण करता है | सवितामें क्रीढा, विजिगीषा, 
व्यवहार, स्थप्त, स्तुति, मोद, मद, कान्ति, गसन, ज्ञान, 
प्राषण और मोच्न आदि ध्यापार स्वाभाविक रूपसे विद्य- 
मास हैं। जिसका बचन-गोचर तेज उत्पत्ति, स्थिति और 

श्ई 


संहार करता हुआ सबकी बुद्धिका प्रेश्क हे यानी बाह्य 
वृसिसे खोंचकर शुद्धकों अपनी ओर कर लेता है, वही 
सबका ध्येय है। ध्येयकी प्राप्ति जबतक लोगोंकों नहीं 
होती है, तक्तक वह संसार-चक्रमें भ्रमण करते रहते हैं । 
बह्मवादी वेदास्सके ये चार महावाक्य हैं--.“अईं 
म्रक्मास्सि, तत्त्वमसि, सत्य क्ानमनन्सं ब्रह्म, सर्व खल्विद 
ब्रद्या नेह नानास्ति किश्वन !” यहाँ यह ज्ञात होता है कि, 
वह सिता देवता अहम्‌ है और उसोका वरणनोय तेज 
एसस है। “वरेणर्थ भर्भः” इस पदसे सस्वमसि सहायवाक्य 
बनता है | “घीमहि पियो यो नः प्रचोदयात”---जो सबको 
धीका प्रेरक है, वही ध्येय है, सबका लय है । चह सात्त्विक 
ज्ञान अनन्त ब्रह्म है। ये चारो मद्दावाक्य गायत्रीसे उत्पत्त 
हुए हैं और एक-एक महावाक्यका एक-एक वेदसे लगाव है। 

“अहं बरद्धाल्मिःः--हसमें ऋग्वेदके अर्थ सन्निहित हैं। 
यह केवल ज्ञानमातन्रका निरूपण करता है। शआग्वेदके मिरू- 
पित वस्तु-उर्त्पत्ति, देश-काल-संख्या ज्ञान, वस्तुओंका सस्नि- 
घान-दूरीकरण, . संयोग-वियोग, उत्क्ोपण-आश्षोषणः जावि 
विषय इसके अर्थ हैं। इसीसे अधधेद[उपवेद ] अर्थात्‌ सम्पत्ति- 
शास्त्र भी बना हैं । 

“हस्थमस्ि” क्रिया-विधायक, कर्मविज्ञापक यजवेंद 
है। इसमें क्रिया-प्रसिक्रिया, वस्युओंकी उत्पत्ति, पालन- 
प्रयोग, अनुयोग, संयोग-वियोग, एक दूसरेका बजन, 
समर्पण, समरक्षण, प्रणाम, आशीर्वचन आदि विधेय हैं। 
इसके घनुरवेद [डप्येद]में अस्त्र-शखस्रकछा, परमाणुओंका आक- 
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बेद्साता गायत्री 


[ प्रधाह २, शब्ंग १ 
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चण-विक्षंण आदि हैं । शिहरसल्‍्वत्घो सारो बासें भी इसमें 
बणित हैं। इस वेदके शुकू-कृष्ण नामक दो भेद हैं। क्ृष्णमें 

सम-उद्भूत पदार्था<) उल्लेख है ओर शुक्कमें प्रकाशो दभूत 

पदार्थाका वर्णन है | घातु-सुप्टि और बन्सुपति-स॒प्टका भी 

इसमें वर्णन है । 

“पघ्त्य॑ श्ानमनन्सं ब्रह्म---यह मद्दावाक्य इच्छाका 
वावक है। इसका मुऊ “घीर्माइ घिय/” है । इससे सामवेद 
उत्पन्न है। इरूका ध्येय छत्त्व भक्ति है। यह उपासनाका 
मूछ हे । इसमे स्वयभूता इच्छा समस्त प्रमितीकरण विधय 
है | माया, योगसाया आदि श्रिघा शरक्तिका निरूपण है | कब 
किलर स्वरके उच्चारणस किस बसूतुका स्थानान्तर होता है 
ओर स्थान, प्रस्थान, प्रसव, द्रवण, स्मरण, अनुस्मरण, प्र/तत- 
स्मरण, एकत्रीकरण, विलोम, प्रत्तलोम, अनुठोल, औरस, 
अनोरस, नदी, * ८त, स्थल, शुन्य, अशू य, जाग्रत, स्वप्न, 
ज्ञास, प्रतभा, श्रम शादिका अवस्थान विधेय है इसका 
डपबद गान्यद 8 । इसमें प्रकृति-प्रयोजनतरी ध्याख्या भो 
पृण-रूपस को गयो है | 

“सच ख|ल:द ब्रह्म नेष्ठ नानास्ति किख्वन!--यह च्तुथ 
महा।वाक्य ज्ञाप, इच्छा >पर क्रियाका समाहार-वाचक है । 


इसका सूछ “घरेणय भर्गः” है । इससे अथर्ववेदको रूखति 
हुई है। इसमें काछ, देश, वल्तुका परिणाम है ओर उनका 
सप्रयोजन एकत्व-निरूपण है। इच्छासे प्रति वस्तुका देश-काऊ 
नियत है । इसरूमें कोन-से ओर कितने जीव, किन कारणोंसे, 
कब लोकान्तरमें निविष्ट-प्रविष्ट हुआ करते हैं और कब 
किस प्रकारकों सम्बन्धाभ्युपद्दित उपाधि पाते हैं, किस 
प्रकारके जीदोॉंका, किन कारणोंसे, कब योन्‍्यमिनयन-प्रणयन 
हुआ करधा है, किंदने प्रकारके जोव प्रकृतिके अनुरोधसे 
चलते हैं आद विषयोंका यथाक्रम वर्णन है । इसका आयुर्वेद 
उपवेद है । इसमें इसका परमाए-ढक्षण आधिभोतिक, आधि- 
देविक ओर आध्यात्मिक विकृति, ज्ञान भर उसका पूर्त्ती 
करण विधेय है। इससे तीन भेद बनते हैं; ज्योतिःशा«श्र, 
कलापश;ख्र और वेधकशास्त्र । ज्योतिषसे काल-ज्ञान होता 
है। छलापमें सात्विक, राजस, तामस कर्मोझा अधिष्टलु- 
देवता, प्रत्याधि-देवता, प्रेरक, नियोजक आदि सबका अध्य- 
वसाय निरूपित है । आयुःशास्त्रमे परमाणु, ज्ञान, विक्ृत्ति, 
चिदान, निम्वास, प्रयास आदिका परिक्षान है । ्षधोका 
भी विषय विश्द-रूपस बरणित है। अथववेदर्म यहुत बाछें 
हैं। वास्तवमें यह कलाओंका कारण-वारिधि है । 





भ्रयाह २, सरंग १ | 
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वेदोमिं विमान 


ग्ग्प 





बेदास 

का न जिम मय 
धा विद्वानोंके मताजुसार येदोंम उच्च सम्यताके 
मसूने नहों हो सकते ।.2 हंस-वादके अनुखार वेद एक प्राचीन 
ओर प्राथमिक मनुष्योंके गोत ही हो सकते हैं। वह्तुतः 
विकास-वादके सिद्धान्तको सत्य मानकर ही वेद-विषयक्र 
ऐसो अटकल लगायी जाती है | मेरे विचारतसे तो देद इनके 
विकास-वादको सत्यतापर द्वी कुशाराघात करते हैं । इसझा एक 
प्रमाण वेदोंमें विमानोंका वर्णन होना है । यदि वेदिक युगमे 
विमान बनाये जाते थे, तो डशन्न काफी सभ्यता अवश्यप्रेव 
शरूय होनी साहिये। निम्न प्रमाणोंसे पाठक रूवर्य निश्चित कर 
सकते हें कि, वेदमें “उड़नखरोलियों?'का वर्णन है, कवियोंको 
कपोर-कलपनाका चित्र है अथवा सच्चे विमानोंका वर्णन । 
प्रिफिथने ऋग्वेदके चोथे मणइलके रे३ वें सूक्की इस 
झुरो तरह हत्या की है कि, वह बोधगम्य ही नहीं रहा है! 
बदि सायणके भसाच्यसे काम लिया गया होता, सो इस 
विवादप्रस्त॒प्रश्षपर अवश्य प्रकाश पढ़ता | जो दो, इस 
सूक्तके निम्न लिखित मन्त्रोंके उसे सरलता-पूर्वक निर्धो- 
रित किया जा सकता है कि, जिस वायुयानके विकयमें वर्णन 
मिलता है, वह काल्पनिक है या वास्तविक । मेंने साथणके 


लजुवादको ही अपनाया है । 
४“ रेमव ! तुमने ओ रथ निर्माण किया, उसमें के 


हो अस्त्रोंडी आवश्यकता दै ओर न धुरीकी | यह तीन 
पह्टियोंका प्रशंसनीय रब बायु-मणडलूमें विचरण करता है। 
धुम्दारा यद आविष्कार महान्‌ हे । इसने तुम्दारों तेजोमयी 
शरिपोंकों पूज्य बनाया है। धुमने हस कार्यमें स्वर्ग एवं 
सल्यंछोक, दोनोंको दृढ़ पु घनी बनाया है।” 

( करेह का प्रथम सन्‍्त्र ) 


विमान 
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( प्रिन्सिपल, राजाराम कालेज, कोलडापुर ) 





“अ्रखरब॒ुद्धि रेभवने ऐसे छन्दर घूमनेवाले स्थका 
निर्माण किया, जो कभों गलती नहीं करता। हम इन्हें 
अपना सोम-रस पान करनेके लिये आमन्त्रित करते हैं।” 

( द्वितोय मन्त्र ) 

/हे रेभव ! तुम्दारी महत्ताका छोष्ठा बुद्धमानोंने मान 
लिया है।” ( नृद्दीय मन्त्र ) 

'पजस रथका विभवनने निर्माण किया, तुम जिसकी 
रक्षा या प्यार करते हो, उस रथको मानव-समाजमें प्रशंसा 
है।” ( पश्चम मन्त्र ) 

ऋतचुओं द्वारा निमित रथ एक ऐसा अभूतपूर्व आवि- 
दकार था कि, उसकी प्रशंसा जन-साधारण एवं विद्वान, दोनों 
द्वारा होती थो | इस रथने संसारमें एक सनसनी फेछा। 
दी थी। 

इस वायुयानसे किसी प्रकारका शोर-ग्रुलू या आवाज 
नहीं होतो थो ! यह ठिकानेसे वायु-मणडलमें विचरण करता 
था ओर इघर-उघर न जाकर सीधे अपने गल्तव्य स्थानकों 
जाता था। यह सूक हसना सीधा ओर साफ है कि, बायु- 
यानके अस्थिस्वमें सम्देह करनेको कोई गुजाइश ही नहों 
रद्द जाती है ॥ 

“यह रथ पिया अश्यके संचालित होता था।” 
( व्व० १११श१२ और १०१२०१० ) यद्द ल्वर्णरथ त्रिकोण 
पर्व त्रिस्तम्भ था । 

ऋभुओने एक ऐसे रथका निर्माण किया था, जो “सर्वत्र 
जा सकता था” ( ऋ० शर२०३; १०३६१२; १[६ररद और 
१२६४; इकाई जौर ७०रे; दांतर८ श३३१ ओर ४७२; 


३०६ 


िलिकधिटचट 





शरेध२ और ११८१--२ तथा १५७३ ), 

कुछ और मंत्र देखिये-- 

“है घनदाता अश्विनों ! तुम्हारा गरढ़वत्‌ वेगवान 
विष्य रथ इमारे पास आवबे | यह मानव बुद्धिते भी तेज है । 
इसमें तोग स्सम्भ छगे हैं, लो भी इसकी गति बायुवत्‌ 
है ( ऋ० १४० ) ।” “तुम अपने श्रिवर्ण, त्रिकोण दृढ़ 
रथपर मेरे पास आओ ।” ( ऋछू० १११८२ ) 

“अश्विनो ! तुम्हें तुम्द्दारा शीक्रतासे घूममेवाला विचरण- 
शोल यन्त्र-युक्त गरुढवत रथ यहाँ ले आवे” ( ऋ०१११८४ ) 

यहां विल्सन तथा कुछ दूसरोंने अश्थों द्वारा संचालित 
पलंग अर्थ किया है; विमान नहीं; किम्तु इन डदाहरणोंसे यह 
अर्थ नहीं निकऊसा है | कमसे कम यह तो साफ़ वर्णित है 
कि, अश्विनॉका रथ अन्त्र-कलछासे निर्सित किया गया था 
ओर उसे संचालनार्थ झशव नहीं छगे थे ( ऋ० १॥११२४१९ 
ओर ११२०१० देखिये ) पुक दूसरे स्थानमें सर्वत्र विचरण- 
शीक उन्दर रथका व ण॑न है ( ध्य० १२०३ )। 

“ऋुभुओों ! तुम डस रथसे आजो, जो बुद्धिसे मो 
तेज है, जिसे अश्विनोंने सुम्दारे छिये निर्माण किया है” 
"६ कु० १०३६१२ )। 

“मुम्हारा रथ स्वर्णाच्छादित है | इसमें उन्दर रंग है । 
यद बुद्धिते भी तेज पथ बायुके समान पेगशाली है ” 


गज़ा--वेदाइ 
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( ऋछ ४७७३) | “श्रश्विनों ! अपने ग्रिकोण अस्रिस्सम्स 
रथके साथ आओ” ( शु० १४७२ )। 

श्ुग्वेदमें वायु तथा समुद्रवाले दोनों रथोंका साफ़-साफ़ 
वर्णन है । ( ऋ० शश्यरा८ »। 

तुमने तुग्र-पुत्रोंके लिये महासागर पार करनेके निमित्त 
जीवनसंयुक्त डड़ते जहाजका मिर्माण किया, जिसके ह्वारा 
तुमने तुप्र-पुत्र भुज्युका उद्धार किया ओर आकाशसे उतरकर 
विशाल जल-राशिकों पार करनेके हेतु रथ तेयार किया ।” 

इसी प्रकार यजुवेदर्में भी वयुयान-यान्नाका बढ़ा ही 
मनोहर घर्णन है लिखा है-- 

“आकाशके मध्य यह विमानके समाम विद्यमान है । 
दयुछोक, प्रथिवी ओर अस्तरिक्ष, सोनों छोकोंमें इसकी 
बेरोक गति है। सम्पूर्ण विश्वमें गसम करनेवाला ओर 
मेघोंके ऊपर भी चलमेवाला, वह विसानाधिपति इदछोक 
तथा परलछोकके मध्यमें सब ओरसे प्रकाश देखता है ।”” 
( वाजसनेय संहिता १७४४६ ) 

ऋग्वेद ओर यजूर्ववेदके मंत्रोंसे इी इस लेखमें विमा- 
नोंकी विद्यमानताके प्रमाण मेंने दिये हैं। अथर्वषेदमें भी 
रूपष्ट प्रमाण मिलते हैं; परन्तु लेखके बढ़नेके भयसे थे यहाँ 
नहीं दिये गये । आज्ञा है कि, वेदिक सम्यताके इस नसूनेपर 
पाठक विचार करेंगे । 





प्रवाह ९, शरेग १ ] 
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ख्रीयुत गड़ाप्रसाद एम० ए० 


( चीफ जज, रियासत टेहरी, गढ़वाल ) 





इतिहाससे मारूम होता है कि, यूरोपमें घर्म्म ओर 
विज्ञान (3८ं०ध०क्के- के बोच सेंकढ़ों वर्षातक घोर संग्राम 
होता रहा । इसका करण यद्ट था कि, ईसाई मतमें बहुत-सी 
बाें विज्ञानके विरुदू हैं । इसलिये जब विज्ञानकों उन्‍नतिका 
आरम्भ हुआ, तब पाद्रियोंको भय हुआ ओर उन्होंने अपने 
घर्म्मकी रक्षाके लिये नाना कार्य किये । विज्ञानवादियोंको 
” अनेक प्रकारके कष्ट दिये गये | संवत्‌ १४८१ में उतका दसन 
करनेके लिये एपुक विशेष अदालत, (20प्रा(४ 0 0वुप्रां8- 
000 नामसे, स्थापित हुई, जिसमें ऐसे विज्ञानवादियों 
(8:40 78४03 ) पर, जो ईसाई मतके विरुद्ध विज्ञानके 
किसो सिद्धान्तका ज़्चार करते हों, अभियोग चलाये जाते 
थे, अनेक कष्ट ओर यन्त्रणाएँ देकर उनसे यह कट्दछाया 
जाता था कि, जिस सिद्धान्तका वह प्रचार करते हैं, वह 
भूंठा है । जो ऐसा कहना खूवोकार नहीं करते थे, खनकों 
कठिन काहागारमें डाल दिया जाता था; बहुतोंकों सो जीते 
ही जला दिया जाता था | उक्त अदालसकी आज्ञासे प्रथम 
ही वर्षमें २००० विद्वान जलहाये गये ! धारकी साड़ा नामक 
मनुष्य ( जो १८ वर्षतक उक्त अदालतका अध्यक्ष रहा ) के 
समयमें १०२२० मलुप्य जोते जलाये गये ओर ८ण्रे२! को 
शल्य प्रकारके दृषडढ दिये गये ! वूरवृक यन्त्र ( 78|080- 
0.७ ) के जाविष्कर्सा प्रसिद्ध गंलेल्योको केवल इसलिये 
कारागारमें ढाका गग्मा कि, वद पएथ्वीका अमण करना 
बताता था ! अनोको इसछिये जीता जाया गया कि, वह 
ऋषच्ठिमें, पृभ्वीको तरइ, अनेक छोक-कोकान्तर बसऊाता 


था ! परन्तु अन्सर्भे सत्यकी ही जय होती है । घोर यस्श्रणा 
ओर अमानुषिक अत्याचारोंते भी पादरी छोग विक्लानकी 
उम्नतिको नहीं रोक सके । परादरियोंकी हार हुई और 
विज्ञानकी जय। इईंसाइयोंने हारकर ऐसी बहुत-पो 
बातोंकों मान लिया, जो पहले ईसाई मतके घिरुद्ध 
समभो जाठो थीं । 

प्राचीन भारतवर्षमें धम्म और विज्ञानके धीच कभी 
संग्राम या विरोध नहीं हुआ । इमारे धर्म्मका आदि सूल 
बेद है। बद्‌ शरूद्‌ “विद शञाने” घासतुसे बनता है, जिसका अर्थ 
ज्ञान है । जब वेद्‌ ओर विज्ञान समानार्थक शब्द हैं, तब 
उनमें विरोध केसा ! 

स्वामी दयानन्द सरस्वतीजीने वेदोंको सब विद्याओंका 
मूल माना है; ओर, शम्होंने अपनो “ऋग्षेदादिसाध्यभू- 
मिका” में अनेक पेद-मन्त्र हस बासकों दिखानेके छिये 
विये हैं कि, वेदों भोतिक विज्ञान आदि सब विद्याअकि 
बीज पाये जाते हैं। बहुत-से लोग इसको आर्श्यसमाज वा 
स्वामो दयावन्‍्द खररूवतीजोको निरी कल्पना समकते है; 
परन्तु यद्द भारी भूछ है। प्राचोन समयसे वेदेकि विषययें 
यही मत चला जा रेहा है। शतपथ-बाह्मण (१०४॥२२१-२२) 
में लिखा है, “प्रजापति परमेश्वरने खष्टिको देखकर 
कहा, “सब पदार्थ श्रयी विद्या अथांतू बेदके अन्सर्गत हैं। में 
श्रयी विद्यासे हो आत्माका शोघन करूँ ( अर्थात्‌ आत्माओं- 
का कल्याण करूँ ) ।' तेक्िरीय आ्राह्मणमें किखा है-- 
व्रमेश्वश्ने सब पदाथोंकों देखा, उसने सब पदाथोकों 


द्क्द पन्मा--कैदाझ [ प्रयाह २, तरंग ? 
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चयी दिद्यामें हो पाया। इसोमें सब छन्दः, स्तुति, प्राण 
जोर शानका बोज है। यही एकमाश्र पदार्थ है। यही अस्त 
है। जो अस्त है, वही एकमात्र है और यददी मत्य ( जीवन 
कालका हप्योगी ) है  मनुस्छतिमें भो कहा गया है-- 

चारों वर्ण, तोनों छोक, चारों आश्रम, जो कुछ है, 
हुआ, होगा, सब बेदोंते जाना जाता है !” रूप, रस, गरघ, 
शब्द, स्पर्श, यह पाँचो मूत्र जपनो उत्पक्ति, गुण और कर्मके 
विचारसे, वेदोंसे ही जाने जाते हैं ।' हसको पुष्टि इस बातसे 
भी होली है कि, प्राचीन समयमें जितनो विद्याएँ प्रचलित 
थों, लगभग सब वेदोंके उपयेद, वेदाज़' ओर डपाडुके अन्स- 
गंत सानो जाती थीं। सपवेद इस प्रकार है (१ ) आयुर्वोद 
अर्थात्‌ चिकित्सा शाज--32९ 085 07 'श6व0४७, 
डिह्र/ए००9,  विए2०१०, (फशप्रंड।"ए, 79 धंणे- 
०६9, 4प७०0777 600, (२) अर्थवेद्‌ जर्थात शिल्प- 
ब्रास्त्र--507600 065 0 '[०.-80|०४, छत "'60लता- 
०089. (३ ) गान्धर्ववेद्‌ अर्थात्‌ गायन-वाच्य-नाव्य- 
बास्त्र- 52006 ता चैपर्ंत, ॥00फक्‍ीाह तेकवा- 
था, १78008 ९६८०. (४ ) घलुर्वेंद अर्थात अस्त्र-बास्त्र- 
विद्या--26]067ए उलं0॥208, 
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है वेदाड़ इस प्रकार हैं-ै- (१) शिक्षा---8०0०706 
ण॑ ?0070008 87९ (07000०%१, (१ ) ध्याकरण-- 
(७0787, (ह ) छन्दःशास्त्र--2708009, (४ ) 
ज्यो तिःशाल--3ै १0०७ ०7 ४, (५) निधणट अर्यीत वेदिक- 
कोष--?2]|0089, 8एते ॥/05007 और (६) 
कल्प--जिसमें पर्मसूत्र अर्थात प्रशाशासन-सम्वन्धी नियम, 
ओतसूत्र अथांत वेदिक-ऊर्म, ग्रह्मघूत्र अर्थात ग्ृहर्थ-कर्म 
ओर शुक्वसूत्र अर्थात यशोके लिये वेदों बनानेके रेखागणिल- 
सम्बन्धी नियम आदि हैं। 

वेदोंके ६ उपाज़ ये हैं-( १) साँख्य, (२) योग, 
(३) वेशेषिक, (४) न्याय, (४ ) पूर्वमीमांसा और 
( ६ ) वेदास्त, जितको, पढ़दर्मन भी कद्दते हैं। हमें स्व॑- 
विज्ञान ( [,020 ), मनोविज्ञान ( ०४७])॥ए870 ) 
आत्म-विज्ञान ( ?9एटीा002ए, क्रिगांट६ ५ और 
पदार्थ-विज्ञान ( ?॥9»0०७ ) हैं। 

इससे हपच्ट है कि, विज्ञान ओर सकल विद्याएँ वोज- 
रूपसे वेदोकि अन्सर्गत मानी गयी हैं । हसछिये वेद 
और विज्ञानमें विरोध होनेकी सम्भावना हो नहों हो 
सकतो । 





ता 
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बोल विवारुजन्स्थभिगु हा बिदिन्त 


; बहूनिभि! | अविन्द्‌ उसिया अनु ॥ 


ञर ५... इल्द ! विकट स्थानकों भी भेवन करनेचाले ओर | 
/ मै मरदगणके लाथ तुमने गुफामें छिपो हुई गायोंकों खोजकर 


उनका उद्धार किया था। 


ऋ० १६५ 


न 


( सायण-भआधष्यका अजुवाद ) 


7वमाध्मधध्मरूआड 


मस्मारााासआध्यट कप 


7] आटा - जज +- 


देद जोर विज्ञान 





बेढ आर विज्ञान 


नमन की सी स स आय आय अप भी का आओ आल लक कप 


डील जज जी. 6&ॉ 


साहित्याचायं प० कालीथरण झा घतुवंदोपाष्याय 
( जिला स्कूछ, पुनिया ) 





“विज्ञान” शब्दसे परि।चत ध्यक्तिको बेदिक साहित्यके 
ईद बलोकनसे अच्छी” पद मालूम दो सकता है कि, वेद, 
बेज्ञानिक विषयोंसे उसी प्रड्मार परिपूर्ण है, जिस प्रकार समुद्र 
रत्ेंते । जिछ प्रकार समुत्र-स्थित अमूल्य रक्कोंको गम्भीर 
गदेषक अपने असोम अध्यवसायसे निकाल होते हैं, डसी 
प्रकार वेद-समुदसे देदिक ऋषिगण वबेदिक विज्ञान-रक्ोंको 
निकाल जेते थे। जिस प्रकार देवताओंने समुद्र मन्थनकर 
चन्द्रमा, रूदमी, अस्त आदि निड्काले, उस्ली प्रकार प्राचीन 
सार्य ऋषियोंने वेद-समुद्र मन्थत कर आधिदेविक, आधिमो- 
सलिक तथा आध्यात्निक विज्ञान निकाले । 

“चेद” शब्दका अर्थ भो “विज्ञान” ही है। बह विज्ञान 

«भी ऐसा-बेसा नहीां, ईश्वरीय विज्ञान ! वह विज्ञान, ऐसा 
भ्र्ो किक विज्ञान है, जिसमें प्रायः सब विषयोंका विज्ञान- 
रहस्य निद्दित हे। वस्सुतः वेदिक साहित्य विज्ञानमय है। 
देदिक श्रवाओंकी तो यात ही क्या, प्रत्येक बेदिक शब्पमें 
वैज्ञानिक रहस्य छिपा हुआ हे । 

चार रहनेपर भी वेदका इसलिये “श्रयी” नाम पढ़ा 
कि, वेज्ञानिक संसारके भूछभूत अप्नि, वायु शथा सूर्य-सम्ब- 
म्थी पूर्ण विज्ञान उसमें बतलऊाया गया है । पहले पहल वेदकों 
देखकर दाल्तविक अर्थले आअनिसक्ष पाश्यात्य पणिदततोंने तो 
यह भी कह डाका कि, वेदमें सो अधिकाघधिक मन्त्र अधि, 
बायु, सूर्य भादि प्राकृतिक विषयोके ही हैं! डन तीनों 
झक्तिपोंमेंसे एक-एक शक्तिके विषयको प्रधान रक्षकर एक- 
पक बेदका आरम्भ किया गया है--- 

“क्ाप्ते झ व्वेदों बायोर्षजुबेंदः सूर्यात्सामबेदः” 


यहाँ यह सी कष्ट देगा अनुचित नहीं कि, उक्त वाक्यका 
अथवा इस भावके वाक्योंका जेसा ऊटपटाज़ः अर्श किया 
जाता है, इससे सर्वसाघारण व्यक्ति बढ़ ही सम्देइ-जारूमें 
फंव जाते हैं । 

अप्ति, दायु ओर सूर्य-रूपी शक्ति-त्रयमेंसे एक-एक शाक्त- 
का प्रधानतः एक-एक वेद्में वर्णन रहनेपर भी कार्य-सेदसे 
उनके साथ सम्बन्ध रखनेवाले अन्यान्य देवताओं ( शक्तियों) 
का भी वर्णन कर दिया गया है अर्थात जिन शक्तियोके साथ 
प्रधान शक्तिको बेज्ञानिक बातें सिद्ध होतों, उन शक्तियोंका 
भी उस प्रधान शक्तिके साथ वर्णन किया गया हैं, जिसका 
डदाइरण हम आगे देंगे । यहाँ यह कह देना आवश्यक है कि, 
जो कोई वेदमें पुनरुक्ति-दोष देते हैं, उन्हें हम बासोपर ध्यान 
देना डचित है । साथ ही यह भी न भूलना चाहिये कि, वेहमें 
सर्वत्र योगिक शब्द ही भरे पढ़ हैं! एक जगह, जो एक शब्द 
कहा गया है, वहो शब्द दूसरी जगह, दूसरे अथमें, प्रयुक्त 
किया गया है; जेसे “हन्डू” शब्द | “इन्द्र” का अथ कहीं 
सूर्य, कहीं वायु, कहीं आत्मा आदि किया गया है । 

सर्वंसाधारणमें सबसे प्रसिद्ध “ऋषि” शब्द ही है। 
किन्तु “ऋषि” झब्दका प्रयोग बेदमें प्राणोंके अर्थ्में भी 
किया गया हे। “सप्त ऋषयः प्रतिद्दिताः शरोरे सप्त- 
रक्षन्शि सवृमप्रमाद्म । सप्तापः स्वपतो छोकमीयुस्सज 
जागृतो अल्वप्जो सश्नसदों चर देवों ।” ( बजुवेद, ज० 
ऐे४, म० ५५ ) 

यहाँ शरीरमें ऋषियोंका निवास बसकाया गया हे। इस 
मब्खमें केसे ऋूषि शब्दका लोक-प्रसिद्ध “ऋषि” अजथ करना 


तर 


ब१० 
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अनर्थ-कारक दे, वेसे दी “सत्र” शब्दका छोकप्रसिद “यह” 
अर्थ करना भी असंगत ओर अनर्थ-कारक है | 

दुंक-भाघ डंदाइरण ओर छीजिये। “मिश्र” का अर्थ 
सामान्यतः सूर्य है। किस्तु जब वह “वरुण” नामक शक्ति- 
के साथ व्यवहृत होता है, तब उसका अर्थ वह शक्ति है, 
जिसके मिश्रण या सहायतासे जर बनता है। वेदमें जहाँ 
“मिश्र” और “वरुण” का एंक जगह ( एक मंत्रमें ) “मिश्रा- 
बद्ण” करके उक्लेख देखा जाता है, वहाँ विशेषतः 
जल-निर्माण आदि किसी न किसी रूपमें जलू-विषयक 
वर्णन ही पाया जाता है ।& 


“भप्रिश्न हुवे पूलतदक्ष घरुणं व रिशाद्सम्‌ । घिये घताची 
साधन्ता |” ( ऋ्रग्वेद १२७ ) इस मंत्रमें भी “घृताचो 


घापन्ता” से ₹फ्टतासे “जल-निर्माता” बतलाया गया 
है। यहाँ भी “घृत” शब्द योगिक हे, जिसका अर्थ जर 
है। अब यह देखा राहिय्रे कि, उपयुक्त सीनों देवताओंके 
विषयमें वेदुका विचार ( विज्ञान ) क्‍या है ।दम यहाँ 
संज्ञेपले उसका दिरिदर्शनमात्र करानेका यत्र करेंगें। थेदर्मे 
सीनों शक्तियोंके विषयमें यथाप्रसड़ा जो अछोकिक विज्ञान- 
विषय बतलाये गये हैं, उनका उल्मेख न कर केवल तं।नों 
बेदोंके आरम्भिक मंश्रोंका ही भावार लिखते, जो कि, तोनों 


शक्तियोके विषयमें अछग अलग कहे गये हैं । 
तेजशक्ति होनेके कारण बेद्में, अम्रिको, प्रधान शक्ति 


सामना गया द ओर डसीके विषयको लेकर ऋग्वेद ( जिसका 
जे “अप्िि-विज्ञान” है ) आरत्घ हुआ है-- 


गल्ा--वेदाकू 


[ प्रषाह २, तह! ? 





“अप्निमीड़े पुरोहित यज्ञस्थ देवमसृत्यिजम। 
होतार॑ रत्रधातमस्‌ ॥” ( ऋग्वेदूका प्रथम मंत्र ) 
है अश्निशक्ति, में तुम्हारो स्तुति--वेशानिक शुण- 

वर्णन करता हूँ; क्योंकि, तुम “पुरोद्दित”--बवेश्वानररूपसे 
शरीरमें स्थापित हो । “यशुस्य देवः”--तेजःशक्ति होमेके 
कारण सूर्य ओर शरीरके प्रकाशक हो। “ऋत्विक्‌”-- 
ऋतुओंमें अभवा समय-समयपर आकर्षक शक्ति द्वारा शरीर 
ओर सूर्य-मयढलमें रस पहुँचाते हो। “होता”---शक्तियों 
ओर रखोंके देने-लेनेवाले हो। “रत्रघातमम---प्राण अथवा 
तेजःशक्ति-रूपी उत्कृष्ट धन देनेवाले हो ! 

घक्त विषयोंके प्रमाण, उदाइरण तथा समथनके 
विषयके वेदके बहुतसे वाक्य दिये जा सकते हैं, जिनसे 
ओर अधिक वेज्ञानिक प्रकाश पड़ता है; किन्तु स्थानाभावसे 
सनका सललेख नहीं किया गया। 

सबसे पहले अप्िका आविष्कार कैसे ओर किसने 
किया, यह बढ़ी स्पष्टतासे वेद बतछाता है--- 

“अधर्या त्वा प्रथमो निरमनन्‍्धदग्मे ।” ( यजुवेंद ) है 
अपन, अथर्वा नामक ऋषि ( वेशानिक ) ने तुम्हें मन्यन कर 
( घिस कर ) निकाछा / यहाँ यह कह देना आवश्यक है 
कि, वेदु-संत्रोंका सोन प्रकारसे ( आधिदेविक, आध्यात्मिक, 
आधिभोतिक ) अर्थ किया जाता है। इस कारण, आधि- 
मोतिक पक्षमें उक्त मंत्रका भावार्थ यह द्वोगा कि, “अथर्वा 
नामक किसी जेदिक श्रुति « ( वेज्ञानिक ) ने कमछके 





& आधुनिक वेशानिक सिद्धाज्त भो यही है कि, आक्सिजन ( 0592० ) ओर हाइड्रोजन 


(/3907०8०५) नामकी दो वाय्वात्मक शक्तियां हैं, जिनमेंसे एक शुद्ध वायु ओर दूसरी प्रकाश ओर प्राणोंके लिये 
आवश्यक वायु दे । इन दोनोंके योगते पानो बनता है। संभवतः ये दोनों शक्तियाँ मित्र और वरुण ही हैं; क्योंकि 
बेद्में कहे गये. इन दो ( मित्र, वरुण ) शक्तियोंके गुणोकि अनुसार ह्वी आधुनिक वेशञानिक आक्सिजन ओर हाइड्रो- 
जनके पारिभाषिक कक्षण बहुत कुछ मिलते-जुछते हैं। --लेखक 

४ “हुषि” शब्दका अर्थ “वेशानिक” हो है। सेदिक समयमें वेशानिक तक्वका आविष्कार करनेवाोंको “ऋषि” 
कंदा जाता था। इन्हीं वेशानिकोंके आविष्कृत वैज्ञानिक तस्वको संत्ररूपमें संगृहीत किया गया ओर सन आविष्कार- 
कॉके गामपर ही संज्रोंका काम ( ऋषियोंका इक्सेख ) किया गया। --जेखक 


प्रवाह २, सरंग १ ] 


| अननलककनभा जा ते जन 





वेद और विज्ञान 


ब्१्र्‌ 
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पते पर अरणि मासक लकड़ीको घिलकर अरिनि निकाली 
और अग्नि हत््वका आविष्कार किया; जैसा कि, निम्न 
मैरसित मंश्रोमें सी कहा गया हे---"स्यामस्ने पुष्करा- 
दृष्यथर्वा निरमन्‍्थत। मूप्नों विश्वर्य बाघतः।” (ऋ? 0१5१३) 
हस मंश्रका अस्यान्य बेदिक याक्योंते यह भो अर्थ निकझुसा 
है कि, अथर्वाने जलको सथकर उससे अग्निको निकाछा। वेदु- 
मंत्रोंमें अनेक जगह जलमें वढ़वारिन रूपते अग्निका अस्तित्व 
बतलाया गता हे।* पडीनः भपः प्रविश्य निलिछयरे।” 
“वह अझ जलमें प्रशेश का लिप गयः।' बेदमें “पुष्कर” शब्द- 
से जल लिप्रा गया है--*आपो जे पुष्करम” अर्थात्‌ “पुष्कर 
जल दो है ।? यह भी बतलाया गया है कि, सूर्य-किरणने भी 
अशधिकों अभर्ताने (नकाछा। अप्वि-तस्वकों निकाछा तो अथ- 
वनि; किन्तु अभ्निक्रां प्रज्वलित कश्नेझा आविष्कार किया 
अथववाक पुत्र धध्यक्ष ऋषिने। यह बात बेदसे ही मालूम 
होती है-- “तमुत्वा दृष्यहः ऋषिः पुत्र घे अथर्वणः 0! 
(यजुःबेंद) है अभि, तुम्हें अथर्वाका पुत्र दष्यडने प्रज्यल्सि 
किया !! 
बजुबदके प्रथम मन्त्रको देखनेपर विदित होता हे कि, 
वायुका वृष्टि करना, बल तथा आरोस्य देना, सबको शुद्ध 
करना, बड़ -बई भयानक रोगोंकों नष्ट करना, सूर्यसे उत्पन्न 
होना, उपके साथ रहना, सर्थ-ज्यापक होना आदि अनेकानेक 
विज्ञान-विषय इसमें बतलाये गये हैं। वायु-सम्बन्धी अन्याभ्य 
सेकड़ों मन्त्रोंकी कया कथा, यदि एक हसो मसन्त्रके एक-एक 
शब्दके ऊपर बेदिक विज्ञानका विशेष उछलेख किया हाय 
ओर प्रमाण दिये जायें, तो वेदिक वायुज्ञाकको और भी 
अधिकाधिक विशषताएँ मालूम दो सकती हैं; किन्तु इस 
छोटेसे लेखमें इस क्ुदृज्ञानो लेखकले लिखे जाने योग्य थोदे 
बहुत विषयोंका भी समावेश होना कठिन है ।& 
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अब रहा, सूर्य-विशान | सूर्य-वज्ञानके विष्योसे तो वेद 
भरा पढ़ा है। उसकादिर्दर्शव सान्न करामा भी यहाँ जस- 
समय है। सो भी उसके रूम्वन्धमें, वेदिक भाव दिख- 
लानेके लिये ही, एक-दो बातें लिख देना आवश्यक है। 
बेदमें, सूर्यके विषयमें जितनो वेज्ञानिक बातें बतछायो 
गयो हैं, वे सब वल्तुतः असाघारण ओर अदभुत देवी 
विज्ञान हैं। 

बेदमें सेकडो मन्‍्त्रों, रूपकों, उप|ख्यानों द्वारा खूर्य- 
विज्ञान-सम्भ्न्त्री सेडढ़ों रहस्यमयों बातें बतरायी गयो हैं । 
वेद कहता है कि, सूर््र हो सब्र मुझ शक्तियोंका केन्त्र 
( डदुग़म-स्थान ) ओर सर्व-प्रधान शक्ति है। डसोसे अप्नि 
( साधारण इश्य अप्नि ), वायु तथा प्रकाशक तेजःशक्तिका 
उदुभव होता है। उसीसे ग्रइ-नक्षश्रोंढी उत्पत्ति हुईं है और 
उसीको शक्तिमे सष्टि-सम्दन्धी सब काम,प्रत्यक्ष या अप्रस्यक्ष 
रूपसे, चलते हैं। सृष्टिको उत्पत्ति, स्थ्रति सथा प्रलयका 
कारण सूर्य ही है। 

वेद कहता है, “सूर्य आत्मा जगतस्सस्थुपश्न ।? 
सूर्य हो वृक्ष आदि जड़ तथा मनुष्य आदि चलनशील 
प्राणियोंकी आत्मा है! इस सिद्धान्तके समध्नमें, वेदमें 


बहुतसी युक्तियाँ दी गयी हैं। बेद बतछाता है-- 
(क्यू० १०१२१४ ) “पेन थ्ौरुपा प्रथिवी च॑ हढ़ा” 


“सदाधा रप््थिवों चाामुते माम्‌/-- जिस सूर्यके हारा च्चो 
[ ग्रटट-नक्षत्र-छोक ) ओर एथित्री आकाशर्म टिको हुई है, 
उसको निम्न लिखित मन्त्रमें केसी वेशानिक युक्ति देकर 
रूपष्ट किया गया है-- 

“ब्यह्कम्ना रोद्सी विष्णये से दाघर्थ एथिवोसमितो 
मयूस्तेः !” ( ऋग्वेद ) 'हे व्यापक सूर्य, सुम मयूखे--- 
अपनी किरणोंलि--विल्तीर्ण प्रह-झोक ओर प्रथिवोकों धारण 


'अनननकने साकक+9तनननना-, 
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२१० * शज़ा--वेदाक्ष 


[ प्रवाह २, तरंग १ 





किये हुए हो ।' सूर्य-किरणोंमें «यू तिक शक्ति रहने क कारण 
ही आकर्षक शक्ति है। इसे भावको बेदमें प्रकाशित किया 
गया है। इतना द्वो नद्वीं, वदका कहना है कि-- 

'अ्षक्नज्षुदेंबाइतं पुरस्ताच्छुक्रमुद्रत्‌ परयेम शरदः शर्त, 
जीवेम शरद्‌ः शत, भ्रणुयाम शरदः शत, प्रत्नश्मम शरदः शत- 
मदोना: स्वाम शरद: शर्त, भूमश्च शरदः शतात्‌ ।? ( यज॒ः ) 

'पूवकी ओर सूथरूपी जा तेज:-शक्ति डदित हुई है, 
अस्रोके द्वारा हम बहुत दिनोंतक छुख-पुर्वक जि५, खनें, 
बोलें तथा अदोन ६ राग आदि दुःख-रहित ) हां । 

कहनेकी आवश्यकता नह्दों कि, वेदमें किसी देवसा- 
शक्तिके वषपर्म जो कुछ कद्ा जाता या उससे प्रा्थना-रूपमें 
निवेदन किया जाता है, वह उसको शाक्तिके अनुकूल ही । 
छोक-व्यवद्दार भो यदहो है। धन मांगनेके लिये घनोके 
पास ही, विद्या प्रात्ष करेके लिये विद्वान॒क॑ पास ही, 
आदमो जाते हैं। फरूतः बेद-वाक्यका भों यहो रूप्ट भाव 
है कि, बोलने, खनने, राग-रहित रहने आंदके कार्य जिन 
हन्त्रिय-शरक्तियोंके द्वारा हांते ईं, उनका सूल सूर्य शक्ति है। 
उसी सूं--शरक्ति द्वारा परिचालित इंकर थे सब अपने- 
अपने कार्याकः कर रही हैं। इसरो प्रकार बल, शम्बर, दास 
परणि आदिका बंध, इृड्ियोंस बृनत्नका आर जछ-फेनसे 
नम्ुचिका हनन, नाचिकेतांपाख्यान, यम-यमी-सवाद 
आदि अनेकानेक रूपक उपारूयानां द्वारा आधिदे।वक, 
आधिमोतिक तथा आध्यात्मिक विश।न-सम्बन्धी कित्तनी 
ही बातें बतलायोी गयो हैं। 

वेदके सूर्य-रश्मि-विज्ञान, जरू-विध्यान, अश्नि-विज्ञान, 
वायु-विजश्ञान, इन्द्िय-विध्यान आदिके द्वारा ही शऋषियोने 
प्रलया झिके सम.न अप्नि-वर्षा करनंवाछा आग नेयास्त्र, बाद 
छोंसे भो अधिक तेजोसे वर्षा करनेवाकछा वारुणारुत्न, सबको 
छुला दनेवारू जुम्भकास्त्र, रूबको उड़ा देनेवाला चांयव्यास्त्र, 
पाशुफ्तास्त्र, छद्यको सर्वधा विनष्ट कर देनेवाला अनिवाय 
जोर ममाध बक्लाल्त्र आदि लनेका मेक अदूभुत अस्त्र-शस्त्रोंका 


निर्माग किया था | बढ़े-ब्ड आसन्न-मरण बृद्धको गवयुव॒क 
बनानेकी वेज्ञारिक प्रक्रिया, एकके सिरको काटकर या कटे 
हुए [सरवाले शरीरपर दूसरा सिर जोड़ देना, एक बालकों 
चार टुकड़े कर देनेवाला शस्त्र, टूटी हुई इृड्डीकी जगद् छोहा 
देकर जोड़ना, अन्धेकों फिर दष्टिवानू बनाना आदिकी अदु- 
भ्रुत जल-चिकित्सा, बढ़ -बद असाधारण राजयरमा, कुष्ट 
आदि भयझूर रोगोंका एकाएक छुड़ा देनेवाली सूर्य-रश्म- 
चिकित्सा, झृतप्राय धयछोंकों एक क्षणमें उड़ान कर देने- 
वाली चिकित्सा, जोष;घ-विज्ञान, भुठ-प्र तोंका पूरा पत्ता 
लगाना, उनसे बातचीत करना, अज्नि, वायु, सूयको संकढ़ों 
डबको श। क्तयांका 


चतुःषश्टिकछा-।वज्ञा न, 


शॉक्तियोंका बिश्लेषण, अलग-अरूग 


वेज्ञानिक वणन, खुष्टि-वज्ञान 
आदि सेकड़ी विज्ञानों और कलाओंको शिक्षा किख शारत्र- 
से वदिक आल ऋषि पाते थ | ओर, किस शिक्षके फकसे 
पूर्योक्त वजश्ञानिक आविष्कार ओर पुष्पक विमान सरोख अनेक 
प्रकारके भाकाश-यान, आकाश-वाणों [ ऐ३॥७८७४ ६0॥७- 
[77070 ] आदि अनेका नेक यन्त्र बनाते थ! किस शिक्षाके 
द्वारा, व खंचरी ( आकाशर्मे चछनको ) विद्या, दूधरक 
मनकी आत जानना, भुत, भविष्य, वत्तमान विषय जानना 
आादका यौगिक “(विज्ञान”---ज्ञान रखकर श्वसारकों चकित 
करते थ  कट्दनको आवश्यकता नह्गों छ, सबका उत्तर 
“बोदक विश्ञान'म जा जाता है । 


अब यहां यह सवाल है कि, ऐते अलौकिक विज्ञानसय 
वेदके रहते हुए भी हम उसना छाभ क्यों नहीं उठा रहे हैं, 
जितना हमारे प्राचीन पूर्वज उठाते ७९ इसके उत्तरमें 
बहुतसे कारण दिखलाये जा सहुते हैं--- 


(१ ) पेदहूणी वक्ञानिक परिभाषाके उपयेद-रूपी 
साष्योंका, जिनमें क्रिपात्मक विज्ञान हैं, वेदसे निकाले गये 
अन्यान्य चेदिक पुस्तकॉंका, जिनसे हमें डन वेज्ञानिक शब्दों 
ओर रइस्योंका अर्थ स्पष्ट मालूम हो सकता था, जिनका 





अथ अभी टीक-टीक माल्ूम नहीं हो रहा है, उनका स्वथा 
अभाव | अभावके कारण निम्नलिखित कहे जा सकते हैं--- 


(क) देवाछर-र'ग्राम, मद्दासारत आदि प्राचीन 
छड़ाइयोंमें अच्छे-अच्छे वेदिक वेज्ञानिकोंका मारा जाना और 
असरोके द्वारा वेदिक पुस्तकोंका नष्ट-भ्रष्ट किया जाना । $ 


( ख ) उसके वाद भी बराबर विदेशियों द्वारा अच्छो- 
अच्छी घैशानिक पुस्तकोंका विदेशोंमें जाना । न 
( ग) मुसलूमा आसकोंके समय वेज्ञानिक पुस्सकोंका 
जलाया जामा या अन्यान्य प्रकारसे नष्ट-भ्रष्ट किया जाना । 
( घ ) ऋहदी कुछ बची ओर छिपायो हुई एस्तकोंका 
मूल मालिकोंके कारण कोड़ों-मकोडों जोर अग्निके द्वारा 
चोपट होना । 
उपयुक्त कारणोंसे देज्ञानिक पुस्तकोंका अभाव धोनपर 
बढ़े-बड़े ऋषियों, मदर्षियों और रावण सरीखे अनेकानक 
हि ँकायद वेद-वेत्ताओंके बताये वेदिक भाध्योंका सर्वथा 
अभाव हो गया | वेदका एक भी पूर्ण वेज्ञानिक भाष्य न 
रहा ! उस समय सायण सरोखे प्रकागड विद्ठानने सब 
साधारणमें प्रचलित यज्ञ-प्रथाक्रे कारण व्याकरणके बलसे 
याकशिक अ< करके किसी तरह लोगोंकों वदाध समझाने 
और वेदोंद्धार तथा वेद-प्रचार करनेका प्रबल प्रयक्ष किय। । 
बेदिक-विज्ञान-सम्बन्धी विशद्‌ व्याज्यानन रहते हुए भी 
डनका यह प्रयक्ष स्तुत्य है, जिसके कारण थोड़ा बहुत भी 





लू 


बेदार्थ श्ञान हो रद्दा है ! यहाँ यह कट्टनः अनुवित न होगा 
कि, सायणाचार्यके याक्षिक अथसे थेदिक विज्ञानपर उसना 
पर्दा नहों पढ़ा, जितना उव्वट, महोघर सरीखे वेयाकरण 
भाष्य-कारोंके भाष्योंते पढ़ा। इन लोगोंने तो छोकिक 
ज्याकरणके बलसे वंदिक शब्दोंजओं इतना तोड़ा-मरोढ़ा कि, 
वेदिक विज्ञान ““नि्ठितं गुहायाम्‌ ! ट्वो गया है ! 

कहनेका सार्रेश यह है कि, उपयुक्त भाष्यकारोंके 
भाष्योंसे हमें वेदिक-विश्ञान-रहस्योंका पूरा पता नहीं 
लगता; प्रत्युत हमें कई जगह उलमनों ओर सन्देहॉँमें 
पढ़ जाना पढ़ता है। जहां “प्राणानान्त्वा गणपति हवा 
भहे” आदि ऊतिशय प्रसिद्ध ओर विज्ञान-मह स्व-प्रतिपादक 
सन्त्रोंका अतिशय असंगत अर्थ किया जाता है, वहाँ लोकिक 
व्याकरण-सा|हत्यसे सर्वथा अप्रसिद ओर अशेय मन्स्रोंके 
समुचित अथ होनेको आशा केसे की जा सकती है ? यहाँ 
उदाहरणार्थ ओर पाठकोंके मनोरण्जनार्थ पुक ही मंत्र दिया 
जाता है-- 

“सुययेक जभरी तुर्फरी तू नेताशेव सुर्फरी पर्फरीका । 
डद॒न्यजेव जेमना मदेर सा में जराय्वजरं मरायुः” ॥ 
( ऋग्वेद १०११६।६ ) 

ऐसे-ऐसे अनेक बेद-मंत्र है, जिनके प्रचलित अथसे 
पूरा सन्‍्तोष नहीं होता | तो भी हम डन आचदायोके भो 
अतिशय कृतज्ञ हैं, जिन्होंने हमें अतिशय्र कठिन बेद-स्नों- 
को सममानेके लिये प्रवल प्रयास किया है । 


$ पुराणोंमें कहा गया है कि, अछरोंति बिहाह होनेके कारण देवता लोग वेद भूल गये थे । बड़े प्रयत्नत फिर वेद- 


लाभ किया गया ।--लेखक 


न संस्कृत-पुस्तकोंको सूची देखनेसे श्वास होता है कि, केवल जर्मगोकी बलिन लाइग्रेरीमें ही ४० इजार 
इस्स-छिखिस संस्कृत पुस्तकें हैं और लगइनके इणिडया हाउलके पुल्तकालयमें ३० हजार। हम आशा करते 


हैं कि, हमारे वेदिक-विशान-सम्वल्धों कुड् पुस्तक भी वहाँ जरूर होंगो, जिनमें मय आदि वेश्वानिकोंकी 


बनायी 


'विप्नान-चब्धिका', आकारा-पाव-रदसूय” आदि प्रप्तिद पुरुतके भी हो सझती हैं। बहुतसे विह्ानॉका कहना है कि, 
जर्मनीमें इतनो वेह्ञानिक उन्‍्नतिका बहुत कुछ कारण वेदिक विज्ञान भी है। इसो कारण वहाँ सस्कृतका इतना 
प्रयार तथा सम्मान है। वह्दधां वेदिक साहित्यका जितना प्रचार है, वह भी सर्व-विदित हो है। अभो, छना जाता 
है कि, सम्भकी वेशानिक रायेकणा यहां सफल्सावे स्वाथ हो रही है |-लेखक 


थर्ड 


गज़ग--पेदाकल 





बेदिक सभ्यताका युग 
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प० नाथूराम शुक्त थो० ए० 
( पुरानी मछरहाई, जबलपुर ) 





वेदिक सम्पताकऊा प्रधान ग्रन्थ ऋग्वेद है | यदद 
निश्वय है कि, ऋग्वेदका पुस्तक-रूपमें निर्माण 
अधिक काल सीघ टना नहीं है; परन्तु इसे ऋषियोंने 
उस समय रचा था जब कि. हमारी समभ्यताका 
प्रकाशमान मर्त्ृतड चमक रहा था। उस समय 
लेखनी और पत्रका उपयोग नहीं क्रिया गया था। 
सम्पत है इन्हें हमारे प्वेज नाशवान सामग्री सम- 


मते हों। उनकी महरवशाली कृतियाँ मचुष्यके मस्ति- 


दकको पुस्तकर्म रदा करती थीं। सहस्त्रों पंकियोंको 
कंठरूथ करना मानसिक विकासको एक अ शजयमें 
डाल दैनेवाली बात हे | पिता पुत्रको, गुरु शिष्यको, 
बूढे अपनेसे छोटों हो इन मंत्रोंका अध्ययन कराते 
थे। यह क्रिया जारी रही और हमारा ज्ञान-भाएडार 
इसी शेलोके द्वारा एक पीढ़ोसे दूसरी पोढ़ीके पास, 
बड़ी हो उत्तमतासे, पहुँ चला गया। आ।गे चलकर 
ग्रन्थोंका निर्माण हुआ और साथ ही समय-समयपर 
उनमें कुछ नवीन उत्साहियों द्वारा वृद्धि भी होती 
रही। अतएव हमारा ऋग्वेद पूर्ग रूपसे एक ही 
कालकी रचना नहीं कहा जा सकता |फिर भी 
उसमें पर्याप्त सामग्री है जिससे उसके कालका निर्णय 
किया जा सकता है और विना काल-निणय किये हम 
अपनी सम्यवाकों सर्वोद्च <थान नहीं दिला सकते | 


अप्रेरिकाका प्रसिद्ध लेखक जाज एम्० रिवार्ड्स 
अपने “संसारका इतिहास” नामक नकरोमें ऋग्वेद्कि 
खसम्य्ताको सन्‌ ईस्व्रोसे ४००० वर्ष पुरानी बत- 
लाता है। डाकूर एडादफ दरमन ईजिप्शियन 
सम्यताकों वेदिक सम्यतासे पुरानो बतलाते हुए 
“म्ाकगरपंकाड 9809 ण॑ 0 ए०एं३९ में लिखता 
है--“वह प्रारम्भिक सौरम है, जिले मानवजातिने 
सृष्टिके सामने रखा है और सो भी एफ ऐसे कालमें, 
जब कि, अन्य राष्ट्‌ अपनी ठंढ ऋतुकी निद्रामें पड़े 
थे भूत काल के सद्वश दी भविष्यमें भो जन-समाज 
ईजिप्टको सम्यत।क्रे शेष अंशोंका आदर करेगा और 
मय-मिश्रित अश्चयंको दृष्टिले देखेगा।? 
इतिहासकार आइकिन का कहना है--'नाइल 
तथा टाइगरिस ओर इफ्रे टोजकी घाटियोंके परथरों- 
के काम करनेवाले लोग ६ हजाए वर्ष पूत्रे सम्य-जीवन- 
मैं पर्दाषण करने लगे थे।” आगे लिवता दै--/इण्डो- 
यूरोपियन कुटुम्बको एक शाघा सन्‌ ईस्त्रीसे १५०० 
वर्ष पूर्व मध्य-एशियाले लिख्घुक्की घाटियोंकों ओर 
गयी 7?# मैक्ससूलर, कोलब क, डाकूर विलसन 
आदि भी अपनी ज्ञान-दृष्टिले इस सम्यताको सन्‌ 
ईस्वीसे केवल १२०० वर्ष पुरानो समझते हैं! इतना 
हो नहीं, हमारे कुछ भारतीय इतिदरासकर भी इन 


& 40 998637॥ ० [5० ” 8५ 9. (ज. 0॥ ७४.४. इतिहासकारोंका यह विचार +, आय छोग भारत- 
बष में बाइरले जाये थे, बिदकुरू ख्र/स्ति-पूर्ण है। अब हमारे पाठ ऐसी पर्बास्त वेशनिक सामग्री पुकत्रित दो चुको है, जो 
खिद्ध करतो है कि, भाय॑ “सह सिन्चु” के ही निवासी थे। वे न मध्य पशियाले आये, न इचर धर बसे ।--शेखक 


प्रदाइ ९, तरंग १ |] 
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वेषिक सम्बशोका घग 


ब्न्ज्च््जज्ट 
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पाश्चात्य बिद्रानोंकी बातोंकी अमर और अटल 
सिद्धान्त समभते हैं। दाबू रमेशचन्द्र दत्त लिखते 
हैं->“हमारी राय भी इस वरिषयमें आम रायसे 
मिछती है और दम निश्चय करते हैं कि, सत्र ईस्ची 
से २००० से १४०० वपक्रा भाग दिस्दू-दतिहासका 
प्रथमकल कठा जा सकता है । हम इसे वेदिक काल 
कहेंगे ।? आगे आप रसांकुचित शब्दगें, डरते हुए, 
कहते हैं--“यश्या ,हिन्दू-लम्यता शताब्दियों या 
हजारों वर्षोकी पुरानी रही होंगो; फिर भी वर्तमान 
विद्वान ऋगोदके रचखना-काहकों सन्‌ ईघ्वीसे २००० 
घपोसे अधिक पुराना नहीं मानते। दूसरे राब्ट 
अपनेको हिन्दुओल अधिक प्राचोन मानते हें।॥ 

इसी तरह से उलो इतिदाल फार्प और बिद्वानों- 
को रायें उद्धव दी जा सदक्षती हैं, पर-तु लेस्थक्रको तो 
सर विलयम लो वारनाके शब्दों कीं सस्थता आज 
रुपष्ट ज्ञात होती है | उन्दोंने भारत ओर उसकी 
प्रायोन सभ्यताके विपयमें भूठले ठीक ही लिख 
दिया है कि, “भारत एक विशाल भूमि है, अज्ञात 
है ओर अजय है। तीव्से तोत्र पाश्चात्य दिमाग 
जीवन भर प्रयत्न करनेके बाद भी इसके विपयमें 
बहुत कम जान पाला है ओर जावनके अन्‍्तमें उसे 
ऐसा मा ठूम होता है कि, उललका ज्ञान इतते परिश्रम 
के याद वद्दोॉपर है, जदाँ कि, अध्ययन प्रारम्भ 
करनेके पदले था ॥"% 

चास्तवमें अनेक विद्वानोंने बेदिक समभ्यताके 
घिषयमें जा निणेय कर रखा है, वह श्रान्ति-पूण है 
और उतावलोका पार्णाम हैे। इसका एच कारण 
यह है कि, सबते अरे जिगंयांका बाइब्िलमें वर्णित 
सृष्टिके इतिहासको आधार मानकर ही निश्चित किया 


है | बाइबिलके अनुसार सृष्टिकी आयु ६ धजारले 
७ हज़ार वर्ष मानी जाती है।अतपएव विद्वाननि 
संसार मरके इतिहासकी तारीखोंकों इसी कालके 
भीतर जमानेका प्रयल् किया है।?# दूसरा कारण 
है कि, वत्तमांन विज्ञानकी दष्टिसे चेदका अध्ययन 
अभीतक पूर्ण रीतिले किया ही नहीं गया। 

हम लोग चिल्लाते हैं कि, हमारी सम्यता दी 
सबसे पुरानो है। परन्तु यह है वेश्ञानिक युग | विना 
प्रेमाणके कोई बात नहीं मानी जाती | इसीलिये तो 
डाकर अविनाश नन्‍्द्र दास एम० ए०, पी-एच० डी० 
ने लिखा है--“हिन्दू अपनेको संसारकी सबसे 
प्रायोनतम सम्यतावाली जातिका समभते हैं । 
वे अपनेको ईजिप्टके घरानों, चेल्डाके खुमेरियनों था 
निनेत्रवके अलेरियनोंसे भी प्राचीन समभते हैं । 
परन्तु उनका यह कथन केवल परम्परागत बातोंपर 
ही निर्भर है या राष्ट्रीय अभिमानके कारण जीवित 
है। किसी ठोस प्रमाणपर निर्भर नहों है। इसीलिये 
इतिदासकार उसे सूल्य-दहीन समभझ कर छोड़ देते हैं 
ओर उसपर गंभीरतास चिचार ही नहीं करते |” 

यह सत्य है कि, हमारी बवेदिक सम्यताके 
प्रमाण द्ृष्टि-गोचर नहीं हैं । हमारे पास ईजिपशियन 
सम्यताके समान परयरोंपर लिखे प्रायोग लेख भी 
नहीं हैं | हमें यह कहते तनिक भी संकोल नहीं होता 
था कि, अभी उल्त दिनतक ईरुवो सन्‌ से ८०० यर्ष 
पूर्व की कोई इमारत या उसका भम्न भाग भी सारत- 
का प्राप्त नहों था | परस्तु सोमाग्यसे पंजावके हरप्पा 
और मोदनजोद्रोके गर्भले निकलो हुई प्राजीन काल- 
की गड़ी हुई सम्यताने दमारे स्मारकोंक्रों ईसाले 
४००० य पुराना सिद्ध कर दिया। केवल इसी ॥एक 
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०१ सनुन--वेजुस्छू 





अवानक निकल पड़नेयाले प्रमाणसे हमारी घेदिक 
सम्यता प्राजीनतम विश्व-व्यापिनी कहलानेवाली 
इजिपशियन सम्यताकी बड़ी बहन सिद्ध होती है। 
एक विठ्ान्‌ लेखकने लिखा हे--"ऋग्थेद और 
भौगोलिक बातोंका एफ दूसरेसे आश्वयंमय साम- 
खसय है| इससे विश्वाख्र होता है कि, ऋग्वेदके 
कुछ मंत्र उस समय बनाये गये थे, जब कि, इतिहास- 
का प्रातःकाल था। ? 
इसी दृष्टि-कोणले ज़ब हम ऋग्वेदकों देखते 
हैं; तब हमें एक दूसरा प्रबल प्रमाण मिलता दे। 
बेदमें एक स्थानपर लिखा हुआ ह--एका चेतत्‌ 
सरस्वती नद॒नां शुत्तिपंतो गिरिरय आसमुद्रात्‌ |? 
अर्थात्‌ 'नदियोंमें केवल सरस्वतो इसे जानती 
हैं। उसकी पत्रित्र था।रा प्चंतले समुद्रमें मिलती है ? 
सरस्वती कहाँ थी ? आज तो यह नदी राजपू- 
कान्रेकी रेतमें विलीन हो गयी है। परन्तु यह मन्त्र 
सपच्ट तौरले बतलाता है कि, वह थेदिक कालमें 
खमुदमें मिलती थी। अब यदि दम उस नदीके 
समुझँमें मिलनेका काठ जान खके, तो हम उस 
मंत्रके लिखें जानेका काल भी ज्ञान सकेंगे | 
भूगभ॑-चिद्याको खोजें बतलाती हैं कि, प्राचोन- 
कालमैं आधुनिक राजपूताना समुद्रके गर्भमें था। 
यह समुद्र अरावलो पव॑तके दक्षिण और पूर्ष भाग- 
तक फेला हुआ था | इस समुद्रका नाम भूगर्भ-वेत्ता 
लोगोने 'राजपूताना समुद्र रखा है यह राजपूताने- 


में था। इस विपयको जाँय करते हुए, भारतोव 
पुरातस्वके विद्वान बो० बी० केतकर कहते हैं, “पोरा- 
णिक्र और ज़्योतिर्जियाके प्रमाणोंले खिद्ध होता दे 
कि, राजपूताना और गद्गा-लावर द्वारा जम्बूद्रीप 
[ दक्षिण मारत ] पंजाब और हिमाठ्यते पृथऋू 
था। यह समुद्र भूकरम्पों ओर हुवालामुखियों की 
क्रियाओंके कारण ईरूती खनसे ७९०० वर्ष पूर्व 


विलोम हो गये ॥+- 
केवल इस एक मंत्रसे ही सिद्ध हो जाता है 


कि, उक्त मन्त्रके निर्मागकरे समय सरस्व॒तों नद 
समुद्रमें मिलती थो और यह घटना लामग ९५०० 
क्‍्ष पूर्चकी है। क्‍या दससे यह सिद्ध नहीं होता 
कि, ऋग्वेदिक सम्यता छूगमन १०००० वपकों 
पुरानी है ? # 

ऋग्वेद (१०१३१६५ ओर १०८७२ ) से 
क्षात द्ोता है कि, सप्तसिन्धुक्रे पूवर्में एक समुद्र 
था तथा पश्चिममें दूखरा | इनके अतिरिक आय- 
गण दो अन्य समुद्रों (खब चार समुद्रों) से भा 
परिचित थे। अब विचारना है कि, ये समुद्र कोन 
थे! इनका स्थान कहाँ था? यह घटना. कितने 
वर्षोंकी पुरानी है ! 

प्रसिद्ध लेखक पच० जा० वेदसने एक “(6 
०पा06 ० प्ा४॥079” ज्ञामका महान्‌ च्नन्‍्थ लिया 
है। उल्लमें ३५०००--र२५००० वर्ष पूवव्रालों दुनिया- 
का नक्शा खींचा है। उस नक्होक्रा आधार वसे- 





$ यह मंत्र ऋग्वेदके ४६५ का दूसरा मंत्र है। ऋग्वेद शेरेश१ से२ मंत्रोंसे बिदित होता है कि, शुत॒त्री 


[ सहलज ] नदो भो समुव्रमें ही गिरतो थी ।-- सम्पादक 


के पि७एपॉ४708 ४९७४-80 08200०67 ज॑ ]ता8, ए०ण।, 

नी रिकएश' 80 कीएछ 000॥08 ए०70ि७१००, ९०008 ( 99), (078७ [707 8 [,0४ ०7) 

& ढा० अविवाशचन्त दासके मतसे २४००० से ४०००० बी० स्रो० के बोच “राजपूताना समुद्र” घूला 
और ऋत्येद-काकोम सस्यता कगमग इसो ससपक्तो है । --सम्पादक 


भ्रधाह २, तस्ंग है ] 


० अजीज अनी अर जपजजअशज टी ५ ४८ - बज |» अचल 


लि 


मान चैज्ञानिक खोजें हैं । इनके अनुसार उस खित्र- 
पटमें पंजाबके दक्षिणमें एक समुद्र है, जो एक अरे- 
बियन समुदसे मिलता है और दूसरी ओर बड्भाल 
समुद्गले । यही दोनों हमारे पूर्वों ओर पश्चिमी 
समुद्र थे । अ,ज भी राजपूतानेके गर्भमें खारे अलकी 
भोले (साँमर आदि) और नमककी तहें इस बातकी 
दोतक हैं कि, किसी समय इस स्थानकों समुद्रकी 
लहरें प्ल/वित कब थीं। 

जक्तगय समुद्रोंकी खोज करनेपर पता चलता 
है कि, “इसमें सन्देह नहीं कि, केस्पियन समुद्र अब 
की अपेक्षा पहले विशाल था और डसका किसी 
सभय समुद्रले सम्बन्ध रहा होगा | इसके अतिरिक्त 
उसकी बनावट तथा आन्तरिक दशा काला समुद्र 
और पएराल समुद्रस मिलती है | इससे किसीको 
भी सन्देह नहीं हा सकता कि, ये तीनों किसी 
समय एक ४ समुद्रके भाग थे ।+ 

इसी तरद उक्त छेखकके अनुसार एशियाके 
मध्य भागमें एक विशाल समुद्र था, जसका नाम 
भूगोल-बेत्ताओं न एशियाई मेडीटरेनियन ( भूमध्य- 
सागर ) रखा है। यह इतना विशाल था कि, 
इसका सम्बन्ध उत्तरमें आटिक महासागरसे था 
तथा इसके पास ही वक्तमान यूरोपीय भू-मध्य 


 खागर था| एशिपाके भू-मध्य-्सा।रका तल ऊंचा 


७ 





था, यूरोपचालेका नीचा | अतएव पृथ्वीके परिवत्त नों- 
ने जब वासफरसके मार्ग को बना दिया, तब एशि- 
याई समुद्रका पानी यूरोपीय समुद्रमें पहुंच गया 
ओर इस तरह ए.शयाका समुद्र नष्ट हो गया। 


उलननवाननननननानन विनाबन-- “रोकना पान कब क्‍++०»- अनिल अन्न ०>+ + टीयजसजज+न-++-3मा >. 


के 50६ ठ0ए०वपांक विल्ल॥छायंएप ४०)॥], 


नि फल कस मर या जल 


बेशक 


जल ज. अवधवऑलजऑधिओऑट हट... ५०४ ८४-3४ जि +॑3ी> लत 


अब केवल इसके अंशमात्र जहाँ-तर्दां कीलॉके 
रुपमें बचे हैं। ये ही हमारे दो उत्तरोय समुद्र हैं, 
जिनका वर्णन ऋग्वेदमँ आया है। यह घटना लग- 
भग २५ हज़ार वर्षले ५५००० वर्ष पुरानी है । 

इन अछूप प्रमाणोंसे यद सिद्ध होता है कि ऋग- 
वेदकी रखना ईसवी सनसे २५००० से ७५००० वर्ष 
पूर्व हुई दोगो और उस खमय हमारे पू्बंज 
अत्यन्त सम्यता-पूर्ण परिस्थितिमें रददे होंगे। 
इस तर< वत्त मान विक्ञान एसमारी सम्यताकों 
प्राद्नतम सिद्ध करता है| 

हाँ, इतना अपश्य दी हमें स्वीकार करना पड़ता 
है कि, ऋग्वेदक भिन्न-भिन्न मन्त्र अलग-अलग काल- 
में रचे गये थे | जंसे विवाह-सम्बन्धी ईस्थी सन्‌ से 
२५००० चर पूव, वृषाकपि मन्ल १६००० चर पूर्व 
इह्या। दि । 

उपयु क्त खोज ऋग्व॑ंदको कमसे कम सन्‌ ईस्थी 
से २५००० वर्ष पूर्व ले जाता है, जिस खमय कि, 
पृथ्वीका अधिकाश भाग जन-शून्य था। जब संखार- 
के अन्य भागोंमें मानव-खलमाज पशुओंके समान 
गुफाआंमें रहत। था, वनस्पतियोंकी छालक वसूत्र 
पहनता था, संक्ष पमें जब वह जंगली था, उस 
समय हमारे पूर्वज सप्त-सिन्धुके तटपर प्रकृतिकी 
वोणाके साथ बेद-मंत्रेका राग अछापते डुए 
आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करते थे | यही कारण 
है कि, प्रसिद्ध विद्वान एड्यूलॉगने “काश्मीरकी 
घाटीकोी मनुष्य-समाज़का जन्म-स्थान” कहा है 
और उसे स्तर्ग माना हे ॥7 


न है चिपोरी098व0ए8ए४४ बए७॥ंए० ०० "फीणवेए 'िक्वाद8॥8788 ९ 
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साहित्याचाये प० महेन्द्रमिश्न “मगर 
( छतहार, तारापुर, भागलपुर ) 





खसनातन-घर्मांवलम्बियोंके प्रधान आचार्य साय- 
णके ऋग्वेद-भाष्यके साथ सारी ऋग्वेद-संद्धिताका 
मन्‍्थन करनेपर मुभ्दे जो बात मालूम हुई हैं, उन्हें 
लिखता हूँ | उद्धछ मन्त्रोपर सायण-ऋाष्य देखकर 
पाठक अपना कौतूहल दूर करे। मैं अपनी ओरसे 
कुछ भी नहीं लिखता--केवल सायण भाष्यका 
सारांश दे रहा हूँ । 

निम्न श्रेणीके आयोक्रे भोजनमें मांस शामिल 
था । घोड़ा, गाय, बैल, सूअर, साँढ़, मड़ा, भेंसा और 
बकरा आदिका मांस उनका प्रिय भोजन था (ऋ० 
१०८६।१३-१४, ८।७9॥१०) | माँसकां लछोहेकी सी क- 
में गुँथकर ये उसे भूनते थे या पानीमें उबा>ते थे 
( ११६२११ ) | एक स्थानपर तो इन्द्रका भी कथन 
हैं कि, 'मेरे छिये बीस बेल मारना, जिन्हें खाकर में 
मोटा बन गा! ( १०८६।१७ ) | हुई -कई बेल चनकर 
मोजनके लिये मारे जाते थे ( १०४२७।२ ) | बेलका 
मांस खूब पकाया जाता शा ( १०२८३ ) | एक-एक 
बार सौ-सो मेंसे भी षटते थे (६।१७।/११)। 
ये मांससे हवन भी करते थे। गो और वृषभफी 
शआहुलति ( ६१६७७ ), वृषम तथा ग्रेषकी आहुति 
( १०६१।१४,१०१६६।३ ) खूब प्रचलित थी। जगह- 
जअगह गो-हत्या-स्थान या फलाइसाना भी होता था 
(१०८६।१४) । खड़ग द्वारा गौओंको टुकड़े-टुकड़े कर 
देते थे ( ११७६।६ ) | पति-पक्षो मिलकर हवन किया 
करते थे ( ८३९५६ )। 


थे सोम-रसके भी परम प्रेमी थे। सोम-रस 
एक प्रकारकी मद्विश या आसलव था। सोम एक 
तरहकी लता या पौधा था, जो प्रर॒ ग्तासे म्रजवान 
पर्वेतपर पाया जाता था (२०३११) । टेढ़े पत्तेबाले 
सोप्ररो सन्दर रमणियाँ या अप्सराण अपने फोमल 
करकमलोंसे (शाकरझ्ी लाए घो-यना ) पे थरपर 
पीसती थीं। ऐीछे, भडी के रोंएंसे वने कपड़े को घड़े - 
पर रखकर उसे छातती थीं । उम्तमें दूध या दही भी 
मिलछाती थीं। गायके चमड़े के वतनमें भर भरकर 
आर्यगण उसे पोते थे (६६' सूक,६।७८३)। सोमलटता 
की रखवालीके लिये गन्घव्ंगण नियुक्त थे (६! .३॥४)। 
सोमको अम्तत कहते थे ; इसे पोनेसे अपनेको अमर 
समभते ४ (८७ 29), इन्द्र सोम रसको बड़े चाबसे 
पंते थे (१२८३, ओर आन दसे अपनी दादढ़ीतककों 
सोम-रससे मिंगा हेते थे १००३१) । जब ये सोम- 
रस पोकर मम्त हो जाते थे, तब अपतो देहको खूब 
जोरस कंपाने लगते थे (१०।२३।७) | आये चमड़े से 
घृणा नहां कः ते थे । चमड के बतेनमें सोम-रस तो 
पिया जाता हो था, बल्कि दही दूध भी चमड़े के 
घतेनमें रखा जाता था (६४८१८) चमड़े का ध्यवद्दार 
ओर ओर कामोंमें भर थे करते थे-- र्थको ढाँकने 
(द।३9२६) और घोड़ोंकी लगाम बनानेके फार्ये 
आदिमें ( १०११८२२ ) भी लाते थे । 

परननेके लिये ये ऊनका फपड़ा ( १०२६।६ ) 
बनाते थे । ओरत घुत कासती थीं (२:३६) | कपड़े 


ब्रंथाइ २, क्षरेंश १ ] 


आऋग्नेहकी कुछ उल्लेखनोय बातें 


दर्द 





जुछाहोंके द्वारा चुने दाते थे ((०१०३।१)। पख-दानमें 
दिये जाते :थे, (१०१०७५२)। आर्थंगण हाथोमें 
कड़ा पहनते थे (५/५८।२ ), स्केनेकी माला भी पह- 
नते थे ( णा५श्का४ )। सोनाश्का नाम ' निश्कंकृषण्व/न्‌ 
था (८७३।६५५)। पहले दफ़्येकी अरशद निष्क दी 
खलता था। निष्क एफ प्रकारका गहना है । 

आये मिह्टीके “*रमें रहना फ्लस्द नहीं करते थे । 
८रुणका भवन साँ द्र्धाजोंचाला था ( 9८८.५ )। 
यलल्‍त्र-गृहू बनाया जाता था, जिसमें शत्रु 
पँखाये या बम्दी किये जाते थे ( १। ११६।८ ) । लोहे 
भौर सोनेका घर होता था (७३५, ७४१५ 
१७ )। दरवाजेपर  दृर्वान रखनेफी प्रथा थी 
(२११५६ )। पायादार दोतद्छा मकान होता था 
(५६२७६ )।| आजकलफो तरह ही पिंजड़ में बन्दकर 
बाघ या सिंद रखा जाता था ( १०२८।१० )। 

फन्‍्याओंके वियाहमैं स्वयंवर रखा आता था। 
किसी चोजकी याजी रखी आने पर, जो विजेता 
होता था, उसे ही कम्या मिलती थी। घड़ दोड़में 
बाजी जीतकर अशिवनीकुमारोंने एक थार सूर्याको 
पाया था ( १।११६॥१७ ) घिमदने भी स्वयथंघरमें री- 
कछ्षाम किया था (१॥११६॥१ )। दान करते समय 
कन्या घसन- भूषणोंले सआयी जाती थी, वर-धधूको 
मज्ुल-काममा की जाती थो। पतलियृह जाते वक्त 
लड़फीके ऊपर कोई भाफत न ढदे, इसके लिये 
कोग सेच्ट रहते थे। पति-गृहमें सुगरदिणकी शरद 
रदनेके लिये उसे उपदेश विये जाते थे। सो पर्ष 
जीमेके दिये भाशीर्षाद क्यि जाते थे ( १०।८७।- 
२२-७७, १७६२ ) । हाँ, विधाहमें जो कपड़े बहू 
बदकतो थीं, उन्हें ब्राह्मण पुरो हित लेते थे (१०८५।३४)। 
बहुतेरे अपने दामादले यह मो अतिक्षा करा छेते थे 


पुयषोें बहु-धिवाहकी प्रथा थी, जिसले 
लिढ़कर स्ज्रियाँ सौतोंके जिनाशके उपाय सोया 
करतो थीं। पशिको अपने पशमें रूतेके लिये 
रिश्वर्या बहुतसे टोटके क्रिया करती थीं। लोतोंके लिये 
गाली गलौज बका करती थीं। ये गुस्खेमें आकर 
बोलतो थीं कि, “में सोतका नामतक जआुबानपर 
ह्वाथा नहीं थाहती, मेरा बस जले, तो में इसे कोसों 
दूर खदेड़ दूं ।” वतिके मनको अपनों ओर आकृष्ट 
फरतेके लिये ये देवोंले प्राथंनार करती थीं 
(१०१७५ ओर १०१५६ सूक्तोकों देखिये )। 

सित्रयाँ पढी-लिक्षी होती थीं। (१११२६।७) मंत्रफी 
फ्रषि या मंत्र बमानेवाली रोमशा या खोमशा, 
१०४० सृक्तकी ऋषि घोषा, ५५२८ सुक्तकी अधि 
विश्वावारा, १०.४५ घूक्तकी ऋषि इन्द्राणी, १०१५६ 
सूक्तकी ऋषि पुलोमकी तनया शर्ली शथा ५।६ , सूक्त- 
की ऋषि अश्रि-पुत्री अपाला थीं। औरतें जब फभी 
ग्थ भी हाँक लेती थीं; युद्ध मी करती थीं। मुद्गल- 
पत्मी इन्द्रसेनाने खूब खबीसे संग्राममें रथ. हाँफा 
था और इस्द्रके शात्र ओऑंका घिनाश, बड़ी वीरतासे, 
फिया था। भस्‍स्व्र-संजालन-करामें पह पारडइुत 
थी | अपनी दोश्तासे इसने शत्रुभोके छफे छुड़ा 
दिये थे मोर मपहत गोभोंको उनसे छुड़।या था 
(१०१०५ २--११) । ह्ेत्थकार्य भी स्थियोंफे 
धारा सम्पादिस किया जाता था। इन्द्रकी भोरसे 
पाण अछुरके पास दूसी बमफर सरभा गयी थी। 
सरमा ओर वणिका संधाद पढ़कर तत्कालीन, 
खसरियोंकी बुद्धि प्रखरसापर फिसे भांखय न होगा 
(१०१०८सुक्त) | छिर्या भलछी-घुरी सब तरहकी होती 
थीं। बदुतसी कम्पाणए तो जन्मभर सच्छीलतासे, 
दिभा वियाद किये ही, रह जाती थी (२३७ ३ ) । 


नकि, लड़कीका पहला पुत्र हमें दैमः क्षेणा (श३१।१)। 'थोकाले दृश्ाकस्थामें शादीकी थी (१:७७) । 
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व्यभिवारिणी सझ्लिँ डिपकर तबडियेवें गर्भे-पात 
फरातो ओर उसे फेक देवों थों (२। २६।१ )। 
बहुत-सी दुराचारिणी स्त्रियाँ छुपके-चुएके ससुरालसे 
मायके भाग ज्ञातो थीं ( ४५५ )। यमोीने अपने 
भाई यमस्ते रति-प्राथेना को थो। यमने उल्लकी प्रार्थ- 
नाको अस्तोकार कर दिया था। अन्तको कह्ठा था 
कि, भाई-बहनका सम्बन्ध घम्र-वेरुद्ध है ( १०१० 
सूक्त )। पुरुष भी कामासक्त होकर स्त्रियोंके साथ 
अनाचार करते थे। प्रजापतिने अपनों युद्दती पुत्री 
उपाके साथ व्यभ्दार क्या था (१०६६६ )। 
पुदरता ओर उ्वशोहदा संवाद भी देखने योग्य 
है। काम-विहल द्वोॉकर राज़ा पुरुवा उवशीका 
अनुनप कर रदा है ओर उब्शा उसका प्र,थेन।को 
ठुकरा रदों है ( २०६५ सूक्त आर ५।४५।१६ )। 
दाधतमाने डांश्ज़ नामका दासाके गभस कक्षात्राव्‌ 
ऋषिका <दा किया था ( १॥१८॥१ )। 

मायगण रथका खसवारा कया करते थे। रथमें 
घोड़े छुते र८्ते थे। कमा-कभी गदहे भी रथ जोते 
जाते थे ( १(११५।२९) । हैसियत मुताबिक रथ सोने 
या काठके द्वोते थे ( ३३६१९, १०८५५० )। समल 
या पलाशका लकड़ाका भा रथ बनाया जाता था। 
भगु (इनके वंशाय भी) रथ बनानेमे बड़ द्याशियार थे 
( (०३६१४ )। घोड़ खु८पण्से रुज़ायें ऊाते थे 
(४।८८ )। युद्धमे भा ये रथको सवारी हा किया 
फरते थ | धजु 4ण इनके प्रधान अस्ज थे | कवच 
पद्दनते थे। लिरको रक्षाके छिये छोंहे या सानेका 
टोप भी पहनते थे। वाणकी रगड़से अंगुलियोकतो 
बचानेके लिये ये दृस्तप्न या दस्ताना भी पहनते थे। 
वाग तरकसमें रखे &,ते थ। तलवार भ्रर भालेसे 
भो ये छड़ते थे (६।३५ रूक्त ओर ८।६६,३ मंत्र )। 
छुरी ओर तलवार चढानेको भो क्रढ्ाकों ये जानते थे 


(५५५३ )। लोहेऊके अस्त जब भोथर हो जाते थे, 
तब्र उनपर शान चढ़ायी जाती थी ( ६१॥५,) | 
अरण्य-धबासी ऋषिगण . भी युष्ट किया दरते-थे 
(६२०१ ); क्योंकि इनके पास भ्रो गाय, घोड़े, 
सुवर्ण, जो और बाल-बच्च होते थे ( ९।६६।८ )। 
आर्योका ऋग्वेद-कालोन सबसे बड़ा युद्ध दाश- 
राक्-युख॒के नामसे प्रसिद्ध है ।यह बड़ा हो भयानक 
युद्ध हुआ, था ( ७८३॥9, ७। (८ सक्त )। इन्द्रने त्वष्टा- 
के पुत्र वत्रका शिरए्छेद किया था ( १०८,६ )। शम्ब- 
रके (न्यानवे नगरोंका विनाश किया था ( १७७! 
६ ) और पित्रु नामक अखुरके -.० हजार काले वर्ण- 
वाले राक्षसों ( दस्युओं ) की सेनाको मार भगाया 
था (४॥६।१३ ) | इस युद्धमें इन्द्रका घिपक्षो कुयव 
भो था, जिसकी दोनों स्थ्रियोंको, शिफा बदीमे, रमन 
करते समय इन्द्रने मार डछा था ओर चुराये हुए 
घनोंको उस नदासे निकाछा था ( १५१०७/३ )। 
आयंगण गभ-रक्षाके लिये प्रादना फरते थे 
(१० । १६२ सूक्त )। दुःस्वप्न-नाशके लिये प्राथना 
फरते थे ( ० । १६७ पूछ ) और “जाधेम शरवः 
शतम्‌' कहकर सो वर्ष जॉनेके लिये प्रा्थ ना किया 
फरते थे । आर्योकी परमायु सौ दर्षाकी थी 
(१० | ८५ । ३८ ) | रोंग-निवारणके लिये भा प्रार्थना 
की जातो थो (६ । १३७ सूक्त )। घन-प्राप्िके ।ढये 
तो पद-पदपर स्तुत्याँ की गयी हैँ । #िक्ष-सूक्त 
(१०। ९१७ सूक्त ) पढ़ने छायक है। 
इन्द्र दाढ़ी मूंछ रखते थे ( १०२३॥१ ), बसि- 
एके पुत्र दाहिनी तरफ बाल सज्ाते थे ( ७३३१ ), 
थ,ल बन.नेके लिये नाई रहता था ( १०१5२ ८ )। 
पुनजन्म, स्थग, नस्क ओर पाप-पुण्थके ऊपर 
आरयोका पूर्ण चिश्यास था ( १७५७७५३ )। पिठाक्की 
भाडझासे पक दार नाचिकेता यम-कांक देखने गये थे 
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पहाँ यमका भयडुर रुप देखकर वे डर गये थे ( १० 
१३५॥७ )। अश्व-मेघ-यज्ञ करनेसे स्व्र्गं-लाभ होता 
था ( १०।१६७।१ ) । काम करानेंके बाद दक्षिणा देने- 
पर ही स्वगंकी प्राप्ति होती थो। अश्बद्ान करनेवाला 
सूर्य-छोक जाता था, सोना देनेवाला अमर हो जाता 
था और वस्प्रदान करनेवाला दोर्घायु प्रात करता था 
( १०११०७:२ )। आचाय खसायणने लिखा हैं कि 
“पस्वक यजामा ४ 9।५६|१२ ) मन्त्रका जप कर- 
नेसे भो लोग दोर्घायु होते हैं। 
बुद्धिमान छ'ग वस्तुओंके नामसे सापाको शिक्षा 
देते थे। यहाँ उपमा दो गयो है कि, जेसे स्त्री सज- 
घजकर पतिके पास जातो है, बेसे ही चाग्देवी बुद्धि- 
मानोंके पास जाती थी। विद्याध्यय नके विषयसें खूब 
जोर दिया गया है ( ५०७१ भाषा-सृक्त )। कहा है 
कि, जो नहीं पढ़ता है, वह मूख्खे हल जोतता है या 
' लाना ठोकता है । ऋग्वेदभरमें कपालका उठलेख नहीं 
है। कपड़े ऊरके बनाये जाते थे। इसो सूक्तमें 
चलनीके द्वारा सत्त चाहे जञानेका भी उद्छेख है। 
भूना जो, सत्त ओर आरेका उपयोग होता था 
€ ०२१ में )। जगह-जादह भनसार ( भँड- 
भूजेको दूकान ) थो ( ६११७३ )। ऋग्वेदमें नमक 
का जिकर नहों मिलता । 
आर्योको ज्योतिष ज्ञान भो था। लिखा है, सूर्य 
(वरूण ) ५०५६ योजन रोज चलता है।णएक 
दुण्डमें उलका गति »६ योजन है । उषा सूर्यसे ३० 
योजन आगे रइतो है अथवा सूर्यसे वह जआाघा दण्ड 
पदले उद्देत होतो है (१।१२३॥८)। वे बारह 
राशियाँ ओर पाँच ऋतु दी मानते थे। हेमन्त- 
शिशिरको एक ऋतु मानते थे ( ११६०१ १-१३ )। 
उन्हें मलमासोंका ज्ञान था ( १२५।८ )। सर्य-प्रहणकी 
शेति जानते थे ( ५७०५९ )। सूयके दाक्षिणायन 


होनेपर वृष्टि होती है, यह भी जानते थे (६!३२/०)। 


बी 
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मुद्रा-नीतिके विषयमें इनको थोड़ो-बहुत जानकारी 
थो (५२७३२ )। विशेषतः  वस्तुओंकी कीमत 
गोओंसे छगायी जाती थी । 

शकुन्त, मयूर, नेः ला, उिच्छू ओर साँप आदि 
विपधर जीवोंके विप-वेगफ्तो हटानेके लिये आंत्रों 
द्वारा प्राथनाए करते थे (१११६*।० १६) | पश्षि- 
योंकी बोलियोंते शक्ुन ओर अशकुन भी द्वोते थे। 
अशकुन होनेपर र8२ ओर ४३ सूछ जपनेकों फदा 
जाता था । 

वसिष्ठ एक समय समुदमें नोका द्वारा सेर फर 
रहे थे। जब समुद्र-तरंगोंले उनको नोका डगनगाने 
लगी, तब उन्हें झूठा भूलनेका-सा मजा मिलने 
लगा ( 3)८८।$ ) | 

ऋग्वेदके नवम मण्डलसे सामवेदका फलेवर 
पुष्ठ हुआ है और स्शमले अथव्बेद पीवर है। 
सामचैदर्में तो निजके कुछ ७६ मन्त्र हैं ही। देसव 
मण्डटके ध्यं सूक्तरे ६ से ९ मत्र प्रथम मण्डलके 
श३ व॑ सक्तके २० से २३ तक उ्थों के त्यों है। वालखिस्य 
सूच ( ८७४६ से ५६ सूकाक ) मैकलपूठरके मत 
से १२ हैं; परन्तु साथणने अपने ऐतरेय<'ह्मणके 
माष्णमें ८ ही माने हैं। साय गाकयने १०१९६ ओर 
१०११६ मन्त्रोंका भाष्य नहीं किया है। ऋग्वेदके 
मन्त्रोंकी संख्या आये +५००० मानते थे (१०११७८) 

ऋग्वेदमें अभ्नि, इन्द्र, सूये, दस्नद्यय आदिकों 
प्राथनाएँ है। कहीं ततीस ओर कहीं ३०३३६ 
देवोंका उदछेख है ( ६६२७, १०५२६, ३।६६ )। 

उस समय घोड़े, ऊंद ओर कुततकी पीठपर 
लोग अन्न आदि ढोंते थे ( ८४८२८ )। ऋग्घेदमें 
खावलका उद्दट्ेख नहीं है। एक राजाने एक बार 
क्रषियोंकों ६० हजार घोड़ , २ दजार ऊंट, १ हजार 


ही 


२४२ शह्ा--मेदाई 





कालो घोड़ियाँ और १ हजार गायें दान दी थीं 
(८॥४६।२२ )। जहाँ पशुओं का दान द्दोता था, यहाँ 
दास भी दान विये जाते थे। चेद्-यंशी शाजाने भी 
ब्राह्ममोंको बहुत-लो गायें ओर ऊँट दानमेैं दिये थे 
(८५३७ )। 

कीकट ( वेबर और विलसनके मतसे मगध-प्रदे- 
श ) का राजा अनाये था, उसका नाम प्रमगन्‍्द था 
( शण५३१७ ) | सरयूके तोरपर अणे और खित्ररथ 
नाम्रक दो राजाओंका बच हुआ था ( ६३०१८ )। 
सारे ऋ वेदमें गड्भाका दो बार उल्लेख है ( ६ै।०७५। 
३१ वर २०७५५ ) | 

लाश जडखायी जाती थी. यह बात मी मिलतों 
है। आये अभिसे प्राथंना करते थे कि, “हे अश्ि, 
इसको देहको जलाते समय मदुरूतास जलाना 
और इसको आत्माको स्व पहुँचा देना ” (7० 
१६१ )। हुआ भी खेला जाता था ( १०३७४!१ और 
१४१६ ) । 

१०८९५ में विश्वकर्मा द्वारा सृष्टि मानों गयो 
दे। यु लोक ओर भूलोककी सृष्टि साथ द्वी हुई थी, 
पोछे ये. विभक्त हो गये | सृष्टि कहले ज़काकृति थी, 
यह भी कहा गया है। सूृच्टि-कर्साकों सब नहीं 
समर सकते हैं। १०१२६ घृक्त सृष्टि विषयक ही 
है। इसमें प्रलथ कालके बाद सृष्टि होतो है, ऐसः कद्दा 
गया है । ५२६१० में नालिका-विधोग और शाढर- 


[ जधाह «, खल्ता ? 


रहित जातिका वर्णन मिलता है। हिरण्यकशिपुरे 
पुरोहित शण्हामकंका जिक्र किया गया है (१॥ 
३०८ )! 

ऋ्रग्येदके अनेक कथानक उपाधाभोंके आधार- 
पर अवलम्दित हैं, क्र-बद्ध नहीं हैं। यद कोई 
यात नहीं कि, उस समयके सारे आये अश्यम्त डम्मत 
थे। कुछ आर्योमें भवश्य थोड़ी-बहुस नेलिक, 
सामाजिफ फमओ रियाँ थीं। सायण-भाष्यसे जो कुछ 
जाना जा सकता है, वही ऊपरकी पंक्सियोंमें है। 
इसमें सन्देद नहीं कि, सायजके द्ोही भी, पूर्व और 
पश्चिममें, अनेक हैं, और इसमें सी सन्देह नहीं छि, 
सायणके फट्टर अनुयायी मी असंख्य धार्मिक 
ओर पेतिहासिक हैं । पाठकोंकी जैसी रुचि हो, चैसा 
अभिमत स्थिर करें । मुझे तो ऋग्यवेदके कुछ 
पेलिदासिफ सामप्री देनेवाले मस्जोपर सायणका 
अभिमत भर उपस्थित कर देना था। 





हाँ, एक बात और । #ध्येद ( १८६१०, १।७।६ 
और १॥१००१२ ) के भाष्यमें सायणाबार्यने अह्मप्प, 
क्त्रिय आएि खार वर्णों के सिया पाँलिथें वर्ण निषा- 
द्का भी उल्लेख किया है। भायज्ञाधिके दे निषान्‌ 
कदा खितू उसी तरह गाय, बेखकः मांस लछ्ते हों, 
जैसे आजकल हिम्दु-जालिके शरग्तार, मुसहर आधि 
खाते हैं । 





प्रदाइ ६, ल्श १ ] 





श्ग्वेदका मारतथप 


ऋप्गेक्का भारतलर्ण 


श्ब्दे, 
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प्रोफेसर संदृगुश्शरण आवस्थो एस« ए० 
( प्रे म-मश्विरि, कानपुर ) 





प०ाड, 7,०0 80७5 ने लिंखां है '?०० ४ 70 प्यशाए- 
शाला ४ 06600. 0 सिछाबह हा07९ एाश्टांए्फक पै)॥).. शी 
हांटरव्तंब”” बास्सदें  जेद एक स्कच्छ दर्षल है, जिसमें हम 
झपने झतौत गौर॑बढ़ो कलक, अच्छी तरह, देख सकते हैं। 
ऋष्वेदका सारतरर्थ डल्मसिके शिवरपर पहुंच चुका था! 
लाहित्य, विज्ञान, कक्षा-कोशल इस्यादितें वेदिक झायों से 
ऋाशपंजनक शम्मति को थी। उनको विजव-क्ताका भारत- 
भूमिपर कइरासी थी और पृक खमव था, जब कि, संस्कृत- 
आया स्वत सममते जातो थी! 

बहुल विनोंसक पामात्व विहानोंका यह कियाल भा कि, 
सरणत्त कोर पृथक भाषा म थी--तीक भाषाके अगुकशशते 
उसकी टत्पत्ति हुई है। ऐसे पिचारवालॉमे शपगरूड स्टेवर्ट 
१ एचहधेत 800श४/ ) डक्लेखनौय है । ] ष्रम्खु पिमने दिनों 
जसंभ संस्कृष-विहानोगि प्रोपका वह ऋम दूर कर दिया । 

ऋग्वेदमें / १० ७८ | “'सिजु” मदीका विस्तृत वक्षय किया 
गया है। आजकल इस सदीकों इंडस नरी भी कहते हैं। 
बूनानो सावमें इथोते भारतकषका माझ् ॥00॥ हुआ है। 
पशिवन लोगोंने “दिए”? का जपत्रश “हिन्यु” कर दिया 
ओर फिर इसीसे “हिस्युल्तान” बना । 

अऔरे-घीरे आर्थल्ोग आगे बढ़े | बुना भहीका भी भाम 
तीन बार ऋग्ेदमें ब्रादा है। इफके अतिरिक गंगाजीका 
सो भाम पक धार ऋग्वेद? मिलता है; ” किल्तु और किसी 
बेचें कहों गंगाजीका नाम नहीं खिखा है। बचपि माँति-जॉति- 
के जीव-अत्तु शकि गाम ऋतेदतें पाये जाते हैं; तथाधि 
'अत्झव'  अछ्लली ) का नाम केवल एक हो स्थानमें मिलता 


है। ऋण्येरक' समुद्र कह ल्‍थान है, जहाँपर इंडसकी सहायक 
गदियाँ मिली हैं।' मदीके एक “पार” से दूसरे पार जामेके 
लिये केवल नावोंका वर्गान है; किन्तु झअथवधेदसे शात होता है 
कि, उस समय लमुहसे लोग मली भाँति परिचित हों चके थे ! 

ऋष्वेदयें हिसालय पहाड़का लाम पाया जाशा है; किल्सु 
डससमें उसकी किसी चोटीका भाम नहों लिखा है! विश्थ्याजल 
पर्वतकी भी कहीं चर्चा नहीं है ओर न नर्मदा मदीका नाम 
बाया जाता है । इससे यह सिद्ध हुआ कि, ऋष्वेदके लमयमें 
आायंखोग डक्तरी भारतमें रहते थे। 

“धोम”पानका हाल आऋग्वेदमें पाया जाता है। ऋष्वेदमों 
“बावल” का नाम नहीं झाया, यश्मपि बादवाले वेदोंमें पूजाके 
सिये इसको चर्चा, कई स्थानोपर, आयी है। ““यच” ' जो ! कौ 
डपज़का हाल ऋग्वेद लिखा है । 

आऋषेदम वृश्चोमें '“झश्यसूथ” ' वृक्षका वर्शन है! थक्षमें 
झापि उल्य्न करनेके कार्लेमें पिप्पलकी लफकद्ीके प्रयोगका 
वशौन आयक्ंत्रेदमें मी है; किल्तु सारसबबके सबसे प्रसिद्ध वृक्ष 
वक्यप्रोध”का मामतक ऋण्वेदुमें नहीं है और झध्॑परेदमें 
केयल दो बार इसकी चर्चा की गयी है! जंगली जानवरोंगें फिहका 
नाम ऋश्वेदसें पाया जाता है। चोतेकों चर्यों, ऋग्वेदमें, नहीं 
है; किस्सु दूसरे बेदोंमें कहों-कहों घिहके स्थासमें इसोका नाम 
पाया जाता है। दो स्थानॉपर हाथीका माम आया है। एक 
स्थानसे ऐसा जाम पढ़ता है कि, ऋग्वेदके ऋग्ततक हाथियोंकि 
पकड़णेका यत्र भी किया जाता था। मेगास्थनोजके लेखोंसे 
सिद्ध होता है कि, ३०० दो० सो के लप्भग हावजियोंके पकाद- 
भेका ब्यक्साथ, बड़ी भूमजामसे, चल गिकला. था। शक और 





£ आन्‍्वेश्से दो बार ( ऋण १०जअतथ ओर दै।श४ार१) गंगाका छलिक्र कराया है ।-सम्पादक ु 
; ऋग्वेद के अभेक स्थानों ( १णबमर, रशेएश आर ६४२ तथा. रेशेशे१ आदि आदि) में विशाल समुशोंका 


बस न है ।-सम्याएक 


वध बृश्का बाज कराए ॥ | इसका जथ इस प्रकार हे--ज (हों ;व्य ( कला )एज ( जोषिश? रहे) ।“-सेकक' 


क्देय 


बशहका सास सिहसे सी अधिक बार ऋग्वेदमों आया है। 
महिषके मांसको पका कर खानेको भी चर्चा आऋग्वेदमें कई बार 
आयी है। ऋक्ष ' भालू . झोर कपि | बन्दूर ' का नाम केवल 
एक बार झाया है। 
पालतू जानवरोंमें मेड, घकरी, गधे, कुतकी चर्चा ऋ ग्वेदमें 
है। गाएँ एक प्रकारका घन सममो जातो थीं ओर दक्षिशाममें 
इनका दान दिया जाता था। यद्यपि यज॒न्दमें एक स्थानपर 
लिखा है कि, गो-बध करनेवालेको प्राश-दणड देना चाहिये, 
शथावि ऋग्वदमें + प/शि-ग्रह श-संस्कार करा नेधालो एक ऋचा - 
में गो-बध करना लिखा है। वृषभ-वध करना, इन्व्की झाराघना- 
के लिये. ऋग्वेदमें म्ावश्यक बात मानी गयो है । 
अश्धोंकी चर्चा अश्वमेघके लिये झायी हे ' रथके खींचने में 
भी इनका काम पहला था। पक्षियोंमें राजहंघका हाल ऋण्वेदमें 
लिखा है। चक्रवाकका नाम केवल एक बार आया है। मयर 
झोर पीत शुकोंका वर्गान भी कछ्वेदमें व्थाया है। 
ऋग्वेदमं लवशका कहाँ नामतक नहीं आया है, यद्यपि 
डक्तरी भारतमें ही नमक हघिकतासे पाया जाता है। सवर्णाकी 
प्राप्तिका वृत्ताम्त ऋग्वेद, कई बार, आया है) सवर्याके 
आभवषशोंके भो नाम आये हैं।दूपरो धातु “आयघ्” है, 
जिसको लोहा सानना अथवा कोई और घातु मानना हसिहा- 
खकारोंके तर्कपर निभर है। कई स्थानोंपर '““झायस” शब्द 
केघल धातु शब्दका अथवाचक है । 
वेदिक झाय॑ घीरे-धीरे बहुत-सी जातियोंमें बेट गये 
थे। परस्पर मतभेद द्ोनेके कारश ये लोग प्रायः पप्पप्तमें 
लड़ते थे । एक “'जनपव! में कई “विश” थे ओर प्रत्येक “विश? में 
कई ग्राम ओर प्रत्येक ग्राममें कई घर थे। ये घर, अधिकांशर्में, 
लकड़ीके बने हुए थे, जिनमें २४ घगटे अभि जला करती शी। 
“युर! से हुर्ग द्वारा रक्षित नगरोंका बाध होता था, आजकलकी 
शरह केजल नगरोंका नहीं | प॑चायतोमें मुकहमा तय करना उस 
शमप खूब प्रचलित था । 
: शज-संगटनमें राजा मुख्य समा जाता था। राजत्व 
ब्रायः पेत्रिक संपत्ति थी । बहुघा राजाका चनाव भी किया जाता 
था | शान्सिके समय राज़ाका सुख्य कार्य प्रजाकी रक्षा करनों 


संज़प--वेशो 






था। उसके बहले प्रजा राजाकों नज़राना देशों थी; किन्तु 
किसी प्रकारका कर नियत न था। राजाकी शक्ति परिमित 
थी। समितिके उच्द श्यॉंके प्रतिकूल वह कुछ नहीं कर सकता 
था। लंग्रामके समय राजा प्रधान सेनाएसिका कास करता था । 
प्रत्येक राजाकी कीक्तिगान करनेके लिये कुछ चारणगया 
रहा करते थे। ये लोग कवि होते थे। प्रत्येक राजाके एक पुरो-_ 
हित होता था। यह राजाके बदले घामिक कार्य करता था। 
घीरे-घोरे राज-कार्लका पध्यधिकाँश कार्ण पुरो हिल ही करने हगा । 
घीरे-घीरे वर्स . ९७७०७ | की मभिन्‍नताका आभास होंने 
लगा। ऋग्वेदके समयके झा लोग सौर सिपाही ओर शान्त 
नागरिक, दोनों हो थे। घरका सबसे बढ़ा व्यक्ति गृहपति था| 
कन्याके विवाहके लिग्रे गृशपतिकों आजा अत्यावश्यकथी। 
विवाह वर्लमान विवाह-प्रथाको भोंसि होता था। बारात 
लड़कोवानेके यहाँ जातो थो। हहकोऊ़े ही यहाँ भावरें भी 
होती थीं। पग्थर्जवेदमें लिखा है कि, क. याको सन्तानके लिये 
एक पत्थर नापना पढ़सा था। ल्‍ 
ऋणग्वेदके समयमें स्त्रियोंका आदर होता था। वद्द पश्िके 
यज्ञादि सब कार्यो में परिका धाथ देती थी। निम्पन्सानको 
लोग घनदीनमे भी किक बुरा सममते थे । घन योर सनन्‍्तान- 
की प्राप्तिकि लिये अनेक यत्र लिखे हैं, किन्तु ऋग्वेदभरमें 
कहीं कन्या प्राप्त करनेके लिये किसी प्रकारकी इच्छाका टललेख 
नहीं है । ऋथर्गवेदर्में कन्याकी उत्पत्तिका बुरा कट्दा है। यजुच॑दमें 
भी कन्या-जन्मको दुःखकी दृष्टिसे देखा गया है। 
मानव-जातिका सामाजिक जीवन उच्च था| इस्तका प्रमाञ् 
यह है कि, बलात्कार बढ़ा भारो झपराध गिना जाता था। 
साधारण अपराध चोरों था| घोर रह्सीसे खूजीमे बाँघे जाते 
थे। ऋग्वेदमें ऐसे बहुत उदाहरण हैं । 
ऋछवेदमें पसल्मोंका जो उल्लेख है, उससे मालूम होंताहै 
कि, उस समय लोग केवल दो वस्त्र पहनत थे । भेड़की कूनके 
कपड़ भी पहने जाते थे। कर्णाफूल, बिलुआ, चढ़ी इत्यादि 
आमूषणोंके नाम ऋग्वेदमें हैं। अथर्जवेदमें १०० दांसोंके कंधे 
का नाम लिखा है।बालके बढ़ानेकी विधि भी लिखी है। 
लोग यहुधा दाढ़ी रखते थे; परन्तु उसे बनवानेको भो प्रथा थी। 
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+ श्मामाथ सरस्वसी, राज्सशलाल मिश्र त्या अनेक पा»्नत्य वेदाभ्याध्तियोंके मतसे ऋचद १६११९ / में गो- 


कयकी बात है। --सम्पाएक 


प्रवाह २, तरंग ९ ] 
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मनुष्योका मुझुष भोजन दूध था । दूध प्रायः गायते ही 
दृह्ा करते थे ओर कभो-कमो सघोमके साथ मिला कर पीते 
थे। धीको लोग रुचिते खाते थे। चनेक्ो पी?कर आंटेको घी 
झथवा दूधके साथ उबाल कर भी खाते थे। तरह-सरइकी 
तरकारियाँ भी णायो जाती थीं। स्थोहारॉमें मांसका भोजन 
भी किया जासा था ।+ खाना खानेके वर्लंव लकढ़ीके 
होते थे; परन्तु पकानेवाले बतत किसी धातुके बने 
होते थ। * 

ऋविरके समयके नियालों कमते कम दी प्रकारको मादक 
वस्तु ग्रॉका प्रयाग काते थ--छग प्योर सोम ! सनुष्योंका मुख्य 
व्यववाय सप्राम करना था। रथार प्ोर पंदल, दोनों हो भांति 
से लाग लड़ते थे । घड़सवारका कहीं सी जिक्र नहों है । लोग 
कवच घारगा कर सोर कमानसे लड़त थ । 


पालतू जानवरोंका व्यव्रवाथ उस लमय बहुत प्रचलित 
था! खता कानेम लाग यन्‍त्रों ते काम लेते थ। शिकार खेलनमें 


+ बाज सनेयसंधहिता । पुर्षमेघ-प्रकरण ,, तेत्तिरीयब्राह्मश 


लोग बढ़ निपुण होते थे। बढ़ी-बढ़ी नरदियोंमें गाव चलाना 
लोग खूब जानते थे। अपने यहांकी उत्पन्न हुई वल्तुझंकों 
बदलना हो सुझूय वाणिज्य था। किछो प्रकारको मुद्रा नहीं 
थी। भूषणोंका प्रयोग बहुघा सुश्के बदले किया जाता था। 
इसी लिये “/नष्कः” ( जिसके माने शुग्वदमें एक मालाके थे ) 
बादमें एक मुद्रा हो गये। लुद्दार, बढ़ई इत्यादि क्रमजीकियोंका 
भो कहीं-कद्दों उल्लेख है। चांपडु खेलना उबर जातिवालोंका 
मुख्य खल था । ऋग्वद्स यह नहों ज्ञात हाता कि, यह सेल 
केसे खेला जाता था। दस खेलमें बेईसानो करना 'शऋग्वदके 
अनुधार एक बड़ा भारी अपराध खमका जाता था। नृत्यकी 
भो प्रथा थो; किन्तु ऋग्लदमें ल्ो-्तत्थ लिखा हैं; पुरुषका 
नहीं। अनेक प्रकारके वाद्योसे भारतवाधी विश थे। दु दि, 
वाण्‌ आर घोणाक नाम ऋग्वदमं पाये जाते है। गानेका चर्चा 
ऋब।दर्म कई बार आयो हे। इससे यद बात स्पष्ट हो जासी 


है ।क, वदिक आय गायन-कलामें पूर्णा निपुण थे। 


नजन जये जन टन अननि ता. .॥ीजनन्‍मा ने ने ताज. कमाओ ५ ललननेकोमा 3०) ापन्‍णकत-आक >०.3०3५५५ ७ नम | प्रनम-ननानम, 


' ऋष्वमेघप्रकरण , आश्वलायनगृह्ासूत्र | १ , अध्याय : में 


'बहुसोंके मतसे आर्यों के विविध-मांस-ब्यवह्दारकी कथा है। अनेकॉका मत है कि, ऋग्वद (१६११४: आर | १०८२४ में 


बेल झांर मशको धलिका और ऋगणेद्‌ १३११४ 


म॑ पशुको बॉल का उल्लेस्त है ।--सम्पादक 


४ घाई हलमें जात जाते थे ऋ० १०,१०३ ७ , लाग साने आर लो६कें कयच घारण क रतथे | %> १४६।३ ., जेआा 


या द्युत खलत थे श्र १४१६ , पामलता अआखलमें कूटी 


जातो थो , ऋ* («८३ , लाग ल्वणं-खलित वस्त्र धारण 


करते थ ऋ: 7२४१३ , घोर, चान्द्र, दानों वर्षों का व्यवहारमें लाते थे ५ १२४८ --एसी घारणाएं सी लागाकी हैं --सम्पादर्क 


€:२---3...२ 
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| 
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' २४3७3: ५५५3०. 


किमेशा बाचा क्णवा तवाहं प्राक्रमिप्मुषसासश्रियेत । । 
पुरुरचः पुनरस्त॑ परेहिं दुरा यना चात श्याह मस्मि॥ 


क्या फल होगा ! में तो अब तुम्हारा सहवास छोड़ रही हूँ--ुम्हारी 
पटरानियोंते दूर हो रही हँ--जेसे अन्य उषाओंको पहली उषा छोड़ 
देसी है । तुम अब मेरे पाससे घर लौट जाओ, मेरी अभिलाषा छोड़ दो । 
। में ( उचशी ) बायुवेगसे घली जाऊँगी। 


॥ 
! 
है 'पुसरवा” तुम्हारी इस सम्भोग-रहित सूखी 
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न नाक ०७4 8... ७... 


( ऋ० १०९५२ ) 
बातोंसे मुझे अब 


जल आर] 


। 
| 
। 
है 


है 
5. 
( सायण-भाष्यका अनुवाद ) '; 


|| ह 


जाया 
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बेदिक कालका 
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विवाह-विधान 





सिंह साल व) 
ठाकुर लक्ष्मीनारायण सिंह “सुधांशु 


[ हिन्दू-विश्वविद्यालय, काशी ] 





डच्छझुखताका जिनाश करना ही सर्यादाका पहला 
वक्षण है । आरम्भिक वेदिक काछमें विवाइकी मर्यादा स्थिर 
गहों थो। समयको गतिके साथ विवाइकी मयोंदाका निद- 
स्थन हुआ । हिन्दू-वेवाहिक पद्धतिके सूत्रधारोंमें सबसे पहले 
श्येशकेतुका नाम लिया जाता है। सभी देशोमें हसी प्रकार 
वैवाहिक सूत्रधार हैं। वेबाहिक उण्हुकुलत।के कटु अनुभ- 
वका परिणाम ही विधाइ-एड्तिको २घनाका मुछ है। भारत- 
बर्षकी तरह सभी देशोंमें इसी प्रकारको परम्परा पायी जाही 
है।इस व्यथस्थाके नियामकोरमें मिश्रदेशी जनतामें भेनस, 
चीनिषषोंमें फोही, गीकॉमें केक्रोप्स, लेपलेंडरोंमे जाभिस तथा 
अन्तजिसके नाम लिये जाते हैं। ऋग्वेदमें वि८चा-विवाष्टका 
शस्सेस्त भो गोण रूपसे किया गया है। जेसा पिधवा- 
विवाहका प्रचक्ततन आजकक हो रहा है, वसा वेदिक काछमें 
नहीं था | विवाह-पदतिमें विधया-विवाइकी व्यवस्था न 
रहनेपर भी मलजु-संदिता ( ६६४५-६६ ] के अनुसार प्राचीन- 
काझमें राजा वेनमे बऊ-पूर्वक चिघवाजोके पुनर्चिवाह कशये 
थे। ऋग्वेद [ १०६३१४ ] + में राजा वेगका उल्लेत्व 


जाया दै। 


मैदिक काझूमें आाजकककी भांति जातोय विभाजन 
नहीं हुआ था। ऋग्वेद [ १०४०१२] की पक ऋतामें 
चर्पा-विभागका प्रथंग ' आया है; फिल्तु उस अंशकों भाषा 
भोर भावसे, वैदिक विज्ञान यह प्रमाणित करते हैं कि, 
ऋग्वेद्‌का यह खंढ, दस भंडक, उत्तर काझकी रचना है । 
मेक्समूछर, भबर, सूर, कोझम क, रमेशच-्द्र दस आादिने 
अपने विचार इसी प्रकार प्रकर किये हैं| यहो कारण है कि, 
तत्काक्कीण समाजमें समोद्रीय तथा सपिडोयके बम्धभोंको 
छोड़कर अन्य किसी प्रकारका वेजाहिक बस्सन नहीं था | 
बहुपलीत्व तथा बहुपतिश्वके प्रसंग्में कहटींकही इस बल्व- 
नका , भी खटडन किया 7.या है। ऋषि, राजा सुथा साधारण 
प्रजाके वियाह-सम्बन्धर्में विरेष प्रकारकी बाघाएँ नहीं 
थीं। आऋुग्वेदके महान्‌ सृक्तकारों--ऋणियोंको भो कोई 
विभिन्‍न जातिया[नहीं थों। साधारण रूंसारिक मशुस्ददो 
सरद ये भी समाजमें सम्सिल्सि ओर विवाहित थे। रूम्प- 
त्तिका हिस्सा लेगा, छड़ाइयोमें सम्मिफ्तित होगा, सब 
साधारण प्रजाढो तरह ही था |$ पाणिटरने पूर्द कासके 
भाक्षणोंकोी आर्य-संस्कृतिक बाइरका माना है ।» हेसों, ह 





किक नरक अ« 3 0 हलक लक जज जज न नीमि जनक नकल 
+ वेगको अछुर-राजा और रामचब्दको राजा लिखा गया है !--सम्पादक 
'! साथणाचार्यके मतानुसार इस मब्ज्में चारो आरियों [ आइाण, झ्षद्रिय आदि ] की प्रभापतिसे दत्पत्तिकी 
बात किसी है। ऋग्वेद [ १५६, १(१००१२ और (१८६१० ] में भी यास्क, आऋषसन्यु और साथणके अनुसार सब 


वर्णोका डल्लेक है। --सम्पादक 


$ के, ए 087 पस्ता8६0-ए9 ० प्रााडहम्ंणा ॥॥ &0097॥ 770:8, ४८) १? 96, 
+ 78. शिड्ञांएकँड  ब्वालंशा। पाक्ं॥॥ छ।8६०ल॑०छ [:७७॥(०७, 97, 306-!|[ 


ब्याह २, तरंग १ ] 


बेदिक कारूका विधाह-विधान 


सु 


श्शेक - 





दागवों और अछरोंके अधिक सहयोग तथा आयकि पहले 
डनके वर्तमान रहनेपर ही सम्भवतः पार्जिटरने ऐसा कह- 
भेका साहस किया है। उस समय आर्य और अनार्यमें भी 
अस्तर्जातीय विवाहका प्रवलून था$। अनार्य दासियाँ, 
विवाहिता पत्नियोंकी तरह रहती थीं। यजुवेद-८ंद्विताके 
अग्यमेघ-खंडमें. आर्य-शुद्र-विवाहके अनेक डदाहरण हैं। 
अनार्य दासियाँ आर्य पतियोंकी प्राप्तिकि लिग्रे बड़ी प्रयत्ष- 
शीरू रहती थीं। प्राः ; वेदिक परम्पराके अनुसार गृह 
सुतन्न-कालमें भी सेवकको भप्ने छत स्वामीकी विधवा पत्नी- 
पर वेघ अधिकार प्राप्त था ।- वेदिक कालमें पुत्र-प्राप्तिके 
लिये, देवरकी अनुपस्थिसिमें, किसी मनुष्यसे भी संभोग 
करनेका अधिकार विधवाओंको छलूम था। शिष्यका भी, 
परिस्थति-विशेषमें, अपनी गुरु-पत्रीेसे इस प्रकारका अश्छा- 
घनीय सम्बन्ध था । श्वेतकेसुका जन्म हसी प्रकार बताया 
जाता है। भाई-बहन, पिता-पुत्री आदि कई प्रकारके 
विवाहोंका उल्लेख बेदिक साहित्यमें पाया जाता है; किन्सु 
इनमें कुछ तो सर्वथा रूपक हैं ओर कुछ अपवाद । ऋग्वेद 
(१०१० सूक्त ) में यम और यमीका, जो कई मअन्त्रोमें 
वार्त्ताछाप है, वह आता-भगिनी-विवाहके प्रमाणमें बहुधा 
डपस्थित किया जाता है। यमी कामाभिभूत होकर अपने 
भाई यमसे खसंभोगकी प्रार्थना करती हे ओर बस उसे 
अस्वीकृत कर 3पदेश देता है। & ऋग्वेदके अनुसार बम 
ओर थमोके माता-पिताके नाम उबा ओर आकाश हैं। 


इसी आधारपर मैक्समूलरकी भाँति का वेदशोंने वह 
विचार प्रकट किया है कि, यम-यमीका वासांठाप सचमुच 
आता-भगिनी-विवाहका दृष्टाल्स नहीं हे; बल्कि प्रकाश 
ओर अन्घकारका रूपक है | एक दूसरेको आखडिजञन 
करनेके लिये अनादि काछले अनन्त कालतक छालायित 
हैं ओर रहेंगे; किन्तु प्रकाश और अम्घकारका मिलन 
असम्भव है। ऋग्वेद ( १०८४ ) में इस प्रकारका 
एक प्रसड्ा और भी है, जिसमें सूर्यकी कश्या सूर्याले 
चन्द्रदेवके विवाहका वर्णन है। यह घर्णन भी सर्वया रूपक 
मालूम होता है। विशानने यह प्रतिपादित किया है कि, 
सूर्यकी किरणोंसे ही चन्द्रमा प्रकाशमान रहता हैं।-- 
तत्कालीन भार्य इस बातसे परिचित थे। सूर्याका तास्पर्य 
सूर्यकी किरणोंसे ही है। सम्भवतः इसी बासको आलंकारिक 
ढंगसे वर्णन करनेके लिये धूर्या-चन्द्रका वेवाहिक विधान 
डपस्थित किया गया है।+ प्रीफिथने भी अपने ऋग्वेदिक 
भाष्यमें उपयुक्त बातकी पुष्टि, अपने ढंगसे, को है। पोरा- 
णिक साहित्यमें इस प्रकारके अनेक रूपक हैं, जो उत्तर काल- 
में व्यावहारिक सत्य ही समभे जाने लगे | यमका स्वरुप 
आऋग्वेदमें एक दूसरे प्रकारका है; लेकिन पुराणोंमें वही बढ़ा 
विकृत ओर भयंकर दो गया है। ऋग्ेद ( ६४४॥४ ) ' और 
अथवंबेद ( ८६७ ) में पिसा-पुत्री तथा माता-पुत्रके कुस्सित 
सम्दन्धकी चर्चा बतायी जाती है | ऐशरेय ब्राह्मण (४१४) में, 
शुनःशपकी कथाके प्रखंगमें, सनुष्य अपनो माता और 





के 50, 587)778 8096 /8९९३ 0 6 गिद्वा॥03६ 5006 8 विदा ए ए विवाव, 90 86, ।0], 


+ आश्थलायन-गृहासृश्र, ४२१८ । 
& सायणाचार्यका भी यही मत है ।---सम्पादक 


+ ऋरवेद ( ॥८४।१४ ) और निरक (२६) में सूर्-किरणोंसे चन्द्रके प्रकाशित होनेका स्पष्ट इल्सेख हैं ।--सम्पादक 

+॑ 0७७0, 08855 कि8र०१९० (एप्रो।प्7घ6 07070०6, 79, 370, 

+' इस मंत्रमें पिता-पुशत्री या माता-पुश्रकी कोई कुत्सित चर्चा नहीं है; बिक माताया राज़िके ह्वितीय पति सूथ (प्रथम 
पति चन्द्र हैं) जोर भगिनी या शवाके उप्पति सूर्यकों केवल स्तुति है| ---सम्पादक 
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अगिगेले पुत्ही प्राप्तिके जिये पत्नी-सम्बन्ध रथापित करते 
कहे जाते हैं ५४ । जिस पिताके केवल पुत्रों ही रहती थी, यह 
विवाहके पहले अपने भावी दामादसे यद्द प्रतिज्ञा बरा लेता 
था कि, उसको पुश्नोका प्रथम पुश्र उसका--पुश्रोफे पिसा 
का--होगा । संतारके अम्य देशोंमें अब भी इस प्रकारको 
प्रधाएँ प्रचलित हैं ।& वंदिक कालमें भो पुद्रोकी अपेक्षा 
पुच्रके किये मनुष्य अधिक छालछायित रहते थे। अथववेदकों 
(६॥११४ ) एक ऋचामें पुत्र-प्रासिकि लिये ही प्राध्ना को 
गयो है। पुश्नो भी पुतश्र-प्राप्तिका द्वार इोनेके कारण उतनी 
डपेक्षाको दृश्से नहों देखो जासो थो। 
ज़्यातिविद्याक जानते रइनेपर भो वेदिक काछमें विवाह- 

सम्बन्धके लिये इलका उपयोग नहीं किया जाता था ।+ 
ऐसा करनेसे सम्भवतः युवकन्युवतीके विव।हमें एुऊ प्ररारकी 
ओ स्वच्छुन्दत्रा घो, वद्द विचष्ट हो जातो। बेदक क।ल-के 
डसर,डू या जल्‍्तसे हा ज्योतिष गणनाको डुपयागिता 
वियवाहमें आने छग़ो । उस समय विवाहक कई स्थरूप थे; 
किन्तु मनु-क्णथित जाठो प्रकारके (वधाहोंका कह्टों वर्णन 
नहीं है। आारष ओर गान्धर्व रीतियोसे ही अधि+#ंश विवाह- 
सम्बन्ध होते ४ । विवाइमें घटफ़ ( मध्यस्थ ) को आावशर- 





कला भी होतो थी। ऋग्वेद ( १११२१६ ) » में पुरुमिन्र- 
को कन्याका विवाह उसको दच्छाके दिशुद, राक्षतों रोधिते, 
हुआ है। इस प्रकारके विवाह वेदिक कालमें बहुत कम होते 
थे | विवाह-सम्बन्धके लिये पिता अथवा बढ भाईडही अनु- 
सतिका सम्मान करना बहुत आवश्यक था। किसी कारण- 
वश जिस वस्याका वियाह नहीं हो रूकता था, उप्ते पिताके 
घरमें ही आजोवन कुमारी रहकर जोबन व्यतीत करना 
पढ़ता था । कितनी ऐ कुमारियोंके विवाह विलकुल प्रौढ़ा- 
वल्था या पृद्धावस्थामें होते थे। हस प्रकारक्की कुमारियोंकी 
संख्या अधिक होनेपर भी समाजमें उनका कुछ अधिक 
सम्मान नहीं था। उनके पथ-अष्ट होनेडी बाबर आशंका 
बनी रहतो थी । ऋग्वेद ( २२४७, श४ा४ ) & में एुक 
अभिभावक-होन युवतों योववकों माइकतासे पथ-अट होकर 
वेश्या बन गयो। अव्घ योन-मिलनसे उत्पन्व (शशुओंका 
वर्णन भो ऋग्वद ( २२६१ )"' में आया है। कुपार।-पुत्रके 
प्रसंध भो कई बार, कई स्थलोमें, जाये हैं $ अविव.हिता 
स्थ्ियंकि सिच्ाा विवाहिता हिल्रयोंमें भो कभो-कभों दुरा- 
चरणके छक्षण पाये जाते थ। शुगदुड़ो ( १३४२, ४४४, 
६३९४ ) '' कई ऋचाओंमें पत्नियोंके गुप्त प्रेमियोंका वर्णन 
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» इस सन्‍्त्रमें पुरुभिश्न या उनकी कन्याका पता नहीं है। --.. सम्पादक 
७ इस दोनों मन्‍्सत्रोमेंसे एकमें भो आधुनिक वेश्याकी थात नहीं है। ४४४ में यश्-शुस्या ओर कर्कशा श्मणीका 


डक्सह्लेजा अवश्य है ।---सम्पादक 


|' इस अस्त्रमें गुप्तप्सविनी स्श्रीका उक्जेख है। ---सम्पादक 
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है। हस प्रकारके प्रछदरत व्यसिचारके लिये बढ़ -बढ़ कठिन 
दब्डोंका विधान था । 

विवाइ-सम्वन्यके छुनावका अधिझार अधेह्ुंशतः 
कम्याको इच्छापर ही निर्भर रहता था। रूप, घन, कुछ, 
यौवन आदिपर विचार कर ही सम्बन्धका निणय होता 
था। जिस कम्यामें किपरी प्रडारक्रा कोई दोष रहता था, 
उसके लिये विद्या” अधिक व्यव करना पड़ता था। ज्यादा 
दहेज ओर ओर पेतृझ सम्पत्तियें द्विस्सा देनेपर उस कन्याका 
विवाह हो जाता था | जिस पुरुषमें कोई दोष रहता था, 
उसका विवाह भी हो जाता था; पर इसके छिपे कर्पाके 
पिताको घन देना पड़ता था। वेदिक कालमें हस प्रकारके 
कार्य व्यापरको दृष्टिसे नहों डिये जाते थे, वक्कि उयकि- 
चार-वत्तिको कम करनेके लिये । 

हिन्दू-समाजमें वियाहको रीतियाँ, थोइंसे प्रान्सीय 
परिवत्तनोंको छोड़कर, पेदिक काऊते लेकर वर्तमान समय- 
सक, प्राक॑े॑ एक ही ढ़गते चडी आ रही हैं। वेद्क कालमें 
कुछ दिनोतक विवाहमें जो मनुष्य मध्यस्थ रहता था, 
उसीको लोग “वर! कद्दते थे; किस्तु पोछे “दुलदहे' के लिये 
ही 'बर' शब्द रुढ़ हो गया। 'दुरुद्दा! शब्दका मूऊ दुर्लभ 
है। सम्मदताः इसी दुरूभताके कारण अपनों पुत्रोके 
विवाइके लिये माता-पिता अधिकु्न चिन्तित रइते हैं। 
कन्याका विवाह पिताके घरमें द्टी होता था | बारात बढ़ी 
हूजधजके साथ पहुंचती थो। उस समय बाल-विव्राहका 
प्रचार नहों था। बाल-विवाहका ब्रास्तविक प्रचार सूत्र- 
कारके उत्तरादसे तमक्नना चाहिये । उसो समग्रसे 
“नप्निक्का तु श्रेष्ठ” कन्याके विवराहके लिये प्रयक्ष होने 
छगा । 

परणि-प्रदगह़े बाद सप्तारोंविणि होतो थो। यद विधि 
बढ़ो मइर्वपूर्ण समझो जातो थो। अयववेव्रमें इस बात- 
रा सांकेति5 उक्तेज है कि, पामि-ग्रृर्ेता कन्या पुक पत्यर- 
पर खड़ी दोकश श्र दाराको ओर देखती हुई कइसो थी कि, 


जेषिक कारूका जियाह-जिजान 
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है घ्व | जिस प्रकार तुम अपने स्थानपर निश्ित हो, 
डसो प्रकार में भी अपने पति-कुझमें इृढ़ रहूँ । वेदिक का्कमें 
विवाहके समय पदूपदार मंत्र पढ़े जाते थे। सह्तपदी"- 
विधिके अनन्तर क्या अपने पतिके घर छायी जातो थी । 
पति-गुइमें जाते हो गृह-प्रयेश-दवोम होता था। इसमेसे 
हो विवाहडी दिचियाँ समाप्त नहों हो जातो भों। विसा 
चखतुर्थों 5मं किये उत 'बर-कत्पा! या 'पति-पत्नो' को सिऊनके 
लिये अवद्यय नहों दिया जाता था। बहा वर्यका निर्वाद करना 
बहुत हो जावर्पक समा जाता था। भोजतमें गसकका 
सर्वथा अभाव रहता था। दोनोंडो तोन दिनोंतक भ्ूमि- 
पर लेटवा पड़ता था। वर-कन्याके थोवमें गन्घव देवके प्रति- 
निवि-स्वरूप उतुन्बर बृश्को ऊकड़ो रखी जातो थी। इसका 
एक तात्पर्य यद्द भो था कि, युगल युव"-दुबतोके बह्मार्थ- 
का कोई साक्षो रहना चाहिये। चौधे दिन क्षेष होम 
होता था। 

प्रथम सहृवासके लिये शयन कक्ष, बढ़ी छदरताके साथ, 
सजाया जाता था। सहवासके छिये पत्नीकी ओरसे ही 
प्रत्ताव किया जाता था। मंत्र पढ़मर पति उसे स्वीकृत 
करता था। यहींसे पारिघारिक जीवनका आरम्भ होता था। 
पत्नीको समय-समयपर, आसश्यकर्तानुसार, झपने पिताके 
घर जानेड्ो अनुमति मिटुती थो; किन्सु हसडफ्री आवश्य- 
कंता बदुत कम् समको जाती थी | वेदिक काल्को विवाह- 
पद्चतिमें द्वितगरतकों चर्वातक् नहीं है। द्विरागमनका 
बिवान, सम्मवतः उप्तो समयते हुआ है, जबसे भारतवर्में 
बाऊह-वियाहह्ा प्रवार होने छगा। छोटी-डोटी कन्याएूँ 
विवाइके समयते हो अपने-अपने पति-सृहमें भह्दों रह 
सहुतो थो। डबड़ी सु वधाके छिये हो ट्विरागमनका चिधाव 
किया गय्रा मालूम पढ़ता है। 

घेदिक कालमें वियवराओंके पुनर्विवाइक्रों कोई निश्चित 
व्यवल्था नहों थो | उस समय विधरवाओंको संकया हो 
इतनी स्यून थी कि, सजके किये किसी व्यवस्थाकों आज- 


बह 


श्यकृता न पढ़ी । किसी भी पुतश्राभिझाबविणी विघव के किये 
वियोगक्रो राह खडी थी। पुत्रक्की उत्पत्तिके अनन्तर पुन- 
जिंवाइकोी आवश्यकता भहीं प्तमकी जातो थी। युवा- 
बल्यामें विवाह होनेके कारण उस समय बहुत हो कम 
ख्त्रियोंकी वेधव्यका दुर्भाग्य प्रास होता था ! उत्तर काल्‍से 
बाऊ-विवाहका आरस्स हुआ जाम पड़ता है ओर डसो 
समयमें पुनविवाहके विधान बनाये गये हैं। इस समय भी 
अक्षत-पोनि विधवाओंके लिये समाजमें विवाहकी विशेष 
छथ्रिघाएँ थों। 

: बेदिक कालमें, एक पुशषके, एक ही विवादिता स्त्री 
होती थो; किल्सु कई श्रुचाओंसे यह भी प्रकट होता है कि, 
पक पुरुष कई ख्रियोसे विधाह कर सकता था । पुरोष्ठितोंको 
दृक्षिणामें कभी-कभी अनेक युवती दासियाँ भी मिल 
जाती थीं । ख्तलियां भी, विशेष परिषस्थितियोंमें, पुत्र- 
कामनासे अन्य पुरुषोके साथ सहवास कर सकती थीं । 
इसना दोनेपर भो स्व्रियॉके चरित्र तथा नेसिक 
डल्ससापर बहुत ध्यान विया जासा था । ऋग्वेद ओर 
अववदेदमें कई पंक्तियाँ ऐसी हैं, छिलमें स्श्रियोकि चरिश्रपर 
अविश्वास प्रकट किया गया है ओर उनके प्रेमको अस्थिर 


ह/ आल 
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थताया गया है। वैदिक कालमें बहुत-सी सुशिक्षिता स्त्रियां 
भो थीं, जिनका सम्मान बढे-बढ़े ऋषितक करते थे | घोषा, 
छोपामुदा, ममता, अपाला, सूर्या, शवों आदि वेदिक 
मंत्रोंडी रचयित्रियाँ थीं ।# घेदिक कालमें स्थ्रियोंको बढ़ी 
स्वच्छन्द्ता थो। पठन-पाठनमें, विवाह-सम्बन्धमें, अपने 
विचारका उपयोरा वे सब कर सकती थीं। बड़ी बहनका 
विवाह, यदि किसी अवगुणके कारण रुका, तो दछोटीका 
वियाह बिना किसी अड्यनके हो जाता था । 

बेदिक काछकी तुझना वर्तमान समयके साथ नहीं हो 
सकती | इस समय, समाजमें अनेक प्रकारकी उच्छु खकता- 
आओकि रहते हुए भी, ब्रेवाहिक विधानोंपर बढ़ा टूढ़ निबंधन 
है। नियोगकी प्रथा पोराणिक काझलक  आते-भाते 
प्रायः विलुप्त हो गयो । विधव।-विवाहइके नवीन आन्दोलनने 
उसका अन्तिम संस्कार भ कर दिया। स्त्रियोंकी स्वाघोन- 
तामें भो, स्छति-कालसे ही, बढ़ो कतर-व्योंत कर दो गयी 
है। विवाहकों पद्धति अबतक प्रायः एक ही प्रकारसे 
चलसो आ रहो है। यृश्च-सृत्रोंमे भो विवाहके वेदिक विधान 
ही निरूपित किये गये हैं; किन्तु स्मृति-प्रन्थोमें बहुत-कुछ 
सेद्धान्तिक अन्तर पड़ गया हैं । 





$ आऋग्वेद्के अनेक मंत्रों ओर सूक्तोंको निम्न लिखित रमणियां रचयिन्री अथवा कुछ कोगोंके समतानुखार आविष्करश्री 
श्री-- विश्वावाश, घोषा, छोमशा, ममता, अपाछा, इन्द्रीणी आदि | ---सम्पादक 
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विद्यानिधि प० सिद्देश्वरशास्त्रा चित्राव ऋग्वेदके मराठो-भाषान्तरकार 


( वेदिकवाहमयप्रकाशक सयढर, «८, शनवार पेठ, पूना ) 





ऋग्वेद के नवः ,परण्डलमें प्रमान सोमका हो 
सथेत्र वर्णन है । इस मण्डलको पढ़नेले सो मकी सारी 
बातें विदेत हा ज्ञाती हैं । 

सोमयाग करनेक॑ समय तोमबल्ली खरीदनेकी 
विधि है | पातं जल महाभाष्यसे मात्यूम होता है कि, 
पू्वे कालमें सोम बेचना री एक व्यवसाथ था। 
सोम खरीदनेके लिये अध्तयुं, यजमान आदि जाया 
करते थे | गो-रस येंजनेवालेके सद्ृश सोम यंचनेवाला 
भी निन्‍्य समभा जाता था। सोम दिनमें सीन बार 
तेयार किया ज्ञाता था| 


कह गया है, पहले यशशालाके बाहर ब्राह्मणसे 
खरोदकर सोमवल्‍्ली यज्षशालामें लाकर रसते । सोम 
घूल न जाय, इसके लिये उसपर जल-सिंचन करे। 
अनन्तर अभिषवण-फलकपर बिछाये कृष्णाज़िनपर 
डसे रखे | सोम कूटनेके ढो फठक अभिषव्रण-फलक 
कहलाते हैं । ये ३६ अँगुल लम्बे ओर १८ मेँ गुल चोड़ 
होते हैं। चार पत्थरफे यरत्रोंसि यद बल्ली अभिमंत्रित 
जलसे बीच-वावर्में सींवकर कूटे। फिर आहवनीय 
पातजमें यह कूटी दुई बलो डालकर उसमें खूब जल 
डाले ओर वल्‍लोको मल-मलकर पानोमें मिला दे। 
घशलछट बादर निकाल के ! इसे ऋजीष फहते दें। 
फिर दशापवित्र धस्तके द्वारा इसे छाने | इस वस्तमें 
नीखे एफ छेद करके उसमें ऊनका डोरा डालकर 
उसे उसमें ऐसे बाँनकर रख्म कि, उस डोरेले खोम- 


रसकी धार छतती हुई नीखे. गिरे | यह सोमरस 
मिन्‍न-मिन्‍न देवताओंके प्रीत्यर्थ अप्निमें हवन फरके 
शेष भाग सदोम॑ंश्पतरें होम करनेवाले, वषट्फार 
कहनेवाले, उदादुगाता, यज्ञ मान, ध्रक्षा ओर सहस्यक 
क्रमसे भक्षण कर | 

पूनेके समीप रानशेर नामको एक धनस्पति बहुत 
होती है। शायद यही. सोम-वली दो | इसका कद 
सार हाथ है. द्वाथकी छंगलियों ऊेसी मोटी इसकी 
अनेक शाखाएं द्वोती हें । रू हरा होता 7। रस 
कपाय है| पीनेसे कोई नशा नहीं आता । कहते है, 
यह मूल सोम-बल्लीकी प्रतिनिधि है। सोमका कोई 
पेड-पोधा नहीं होता, ऐसा शास्त्रमें लिखा है। सूल 
सोम न मिले, तो पूतिक तृण लेनेकी विधि 


श्रोतसूक्तोमें है। े 
इस सोमरसमें, दूध, ददी, खुत्र्णरज और घृत, 
देवतामेदले मिछांकर, अपंण फरनेका विधि है । 


आश्यलायन-श्रीतयृत्रका बचन है कि, सोम-बल्ली न 
मिले, तो पूतिक अथवा फाल्गुन नामक पनस्पतिका 
उपयोग करे | आजकल जब कहीं सोमयाग होता 
है, तब यही किया भी जाता है। 

सोमछशाफा रंग प्रायः हरित हो वर्णन किया 
गया है। माँग झेसी द्ोती हे, वसा द्वी इसका रह 
होगा।  आजफलके सोमयशके सोमका रहू ऐेसा 
ही होता है। इसे छुवर्ण भी कदते हैं। फल इसके 
छुडोल, वेखनेमें खुन्दर, दोते दोंगे । 


देश 


गज़्ा--बेदाजु 
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सोमकी स्तुतिमें अनेक शुणोंका वर्णन है। 
इसमें उत्लांह बढ़ानेक' विलज्लषण शक्ति है। थुद्धमें 
तो इसका उपयोग अवश्य ही किया जाता था। 
इन्द जब सोमपान करते थे, तब अजेय दो जाते थे। 
अन्य देवता भी सोमपान करते थे। यह सोम वुद्धि 
बढ़ानेवाला है । इससे वाक्शक्ति वढ़तो है । इसमें 
मादकता दहोनेका वर्णत हैं। इसे सबसे अधिक 
मादक कहा गया है। नाना प्रकारके रोग इसके द्वारा 
अच्छे होते थे । 

सोमरस तंयार करते हुए उसमें दूध, वही, घूत. 
मधु, जल और सत्त या गेहका आटा मिलाया करते 
थे। इमलिये उसे यवाशिर, गवाशिर, अशिर आदि भी 
कहते थे । इससे डसमें विशेष माधुय॑ उत्पन्न होता 
था। मघुमत्‌, मधु, पीयूष भी डसके नाम है । कामी 
मनुष्य जिस प्रकार दीयाना होकर हर जगह अपनी 
रमंणीओ दूँढ़ता है और उसको प्रत्येक चाल ओर 
धम्तुसे आ धक द्ोता है, उसी प्रकार सोममक्त ऋषि 
खोमकी छुसनों ओर तलछटके वर्णनमें मगन दिखायी 
देते हैं । 

ऋग्वेदकालमें भा वाम ओर खुराका भेद था। 
'वोत सांमकों खुराका दृृष्टान्त दिया है ओर सुराके 
मदको दुमद्‌ कदा है (! ऋ० ८२१२ )। शराब, कोध 
और पासा पापकी ओर ले जानेवाले हैं. ( ऋ० 
८६ै।६ )। खुराका ज्ञेसा यहाँ वर्णेन है, धेखा सोमका 
कहीं भी नहीं है । सांमका वर्णन इसके उल्डा है। 
सखोत्रामणि-यागमें सॉमके आंतरिक खुराका प्रथक्‌ 
विधान भो दे । 

सोमके पर्वताबुध भोर गिरिष्ठ नामोंसे यह मालूम 
डांता है कि, पर्धतके ऊपर समत् भूमिमें यद्द वनस्पति 
मिलखतो द्वोगो । खूजवान, शयंगावत, आर्जोंकीया, 
झुबोमा, लिस्झु, ये खामके स्थान बठाये गये दें। 


मूजपान दिमालयका ही एक पवेत है । शर्य णाकत 
नामका सरोवर हिमालयके पद परे/में कुठ्क्षेत्र के 
ऊपर है। आर्नोक्नीया (व्याख) ओर झुषोमा (लिस्थु) 
नरियोंके नाम हैं ओर ये नदियाँ पंजाउके पास पद्ाड़ो 
प्रदेशमें ही हैं । 

सत्र-युत्तिकार गाग्येनागयणने लिखा है कि 
फाद्गुन और पूतिक वनलल्‍्पतिया अप्रसिद्ध हैं; इस- 
ब्यि जिन्हें माल्यूप हों, उनसे इन्हें जानना चाहिये! 
चेदार्थ-यल्कार पण्डितने लिखा है कि, आजकल 
खोमयागोंपें जिसे सोमरस कहकर पान फरते हैं, 
उसमें सोमरखके वरणित माधथुयय, मदादि कोई भो 
शुण नहीं हैं; इसलिये इसे सोमरल माननेमें शंका 
होतो है। 

सोम द लोकसे पयेन्यक्रे द्वारा नीवे आता है. 
इस प्रकारका वण न अनेक स्थानोंमें है। सोम पहले 
थे लछोकमें था, पौछे पृथ्वीपर आया (क्र० ९३१।१०)। 
इसे दिवःपुत्र, दिवःशिशु आदि कहा यया है। 
पर्यन्य पुत्र भी कहा है। द्युलोऋके साथ सोमका 
यह सम्बन्ध लाश्षणिक हो दोगा। सोमयल्ीकी खेती 
कहीं होतो हो, ऐेसा कोई उदलेज़ नहीं है । नदीके 
किनारेकों काईको तरह पानोरें या पानीके आसपास 
यह पेंदा हो तो होगो । इसलिये यह केसे उत्पन्न होतो 
है, इसकी किलोको कोई कठप रा नहीं हुई होगी | 

उत्तरकालोन साहित्यमें सोमका अथ्थे चन्द्र किया 
गया है। पर ऋग्वेरमें ऐेसा अर्थ करने योग्य बहुत 
हो कम रुथान हैं। चन्द्र प्रतिदिन कम द्वोता है। इसको 
कला देव मश्षण करते हैं ओर फिर यद बढ़ता हैं। 
तब सूर्य ते इसे सहायता मिलतों है। छान्‍्दांग्यादि 
उपनिषदों में खोमका अर्थ चन्द्र किया है। कौबोतकि- 
घाह्यगमें लिखा है कि, यह्में जो रख प्रहण करना 
हता दे, पद बन्दुमाके प्रतोकके तौरपर छेना दवा 


ब्रयाइ ९, तरंग १ | 


शोम-श्ख 


श्डेहे 





है । चन्द्रके क्षयक्ता फारण प्राह्मए-ग्रन्थोंमें सप्त्र यह 
बताया गया है कि, देव ओर पितर उसे भक्षण करते 
हैं। खोम और चन्द्रमाका ऐब्य ऋग्वेदके सूर्या- 
घियाद-छूृक्तमें रप्ट है ।इस विवाह सूक्तमें सोम 
भक्षत्रोंके बीचमे बंठा है। प्राक्षण जिस सोमकों 
आानते है, उसे कोई खाता नहीं । ब्राह्मण जिसे 
: निचोड़ लेते हैं चह कोई दूसरा ६ सोम है, ऐसा 
आगे चलकर कहा“ ( १०८५३ )। चन्द्रमाका 
सोमत्य फेचल ध्राक्मण हो जानते हेँ। समुदमें जो 
ज्वारा-॥टा आत। है, चढ़ सोमसे आता है, ऐसा भी 
उल्लेख है | इससे रात होती है, यह भी खा है। 
सोमलता ओर चन्द्रमाका भेदर्वरूप वर्णन इसीसे 
हुआ, मालूम हं!ता है। चसद्रमास मन आहइादित 
होता है, उत्साद बढ़ता है, समुद्रमें उमार आती है, 
फामधासना <द्दृ।प. दोता है, नद््‌ अच्छो €गतो है, 
धनस्पतहियाँ पुष्ट दर्ती है, मसुध्य दृष्ट पुष्ट द्वोंकर 
युद्धादि कमे दृढ़ पाले करने छूगता है। ये सब बातें 
सोमलताफे समान चन्द्रमा भा है । 

स्थान, भ्राज़, अंधारां, बंभारी, हस्त,खुहस्त, कूशाजु, 
विश्वाघसु, सूचन्वान, सूयेवर्चा और कृति, इन एका- 
दश गनध्वामे एक सरक्षक कूयातु हैं| स्वर्गंसे श्येन 
जब सोम के आया, तव कृशानुन उसे बाण मारा। 
उससे श्येनका एक पंख टूट यरा। छृशानु घजुर्घारी 
था ( ऋ० ४४२७ )। 

सोमके सम्बन्धमें ये कथाएँ भी प्रचलित है--- 

(१) सोमको श्येन स्वर्गले पृथ्वोपर छे आया, ऐसी 
फथा ऋग्वेदके अनेक स्थानोंमे है | सोमको एयेनाग्टुत 
फहा है। छाक्षणिक अर्थसे श्येन शब्द अभि, इन्द्रके 
डिये भी भाया है। 

(२) प्रज्ञापतिक्रे तेंतीस कन्याएँ थीं। उन सबको 
उन्होंने सोमराज्ञासे ब्याह दिया ।सोम रोदिणीस 


अधिक प्रेम करने लगा; इसलिये अन्य बहने कुर्पपत 
होकर पिताके घर लोद गयीं । जब सोमराजाने शपथ 
को कि, में सबके साथ समान रुपसे प्रेम करू गा, 
तब व लोट आयों | पर सोमकी आदवे नहीं छूटी । 
अनन्तर सम्भोगके अतविरेकस उसे राजयक्ष्मा रोग 
हा गया | तब खोमने अन्य स्थ्रियोंस क्षमा माँगी। 
शध्न स्क्रियोनें उससे बचन केंकर उसे शेगमुक 
कभ नेके लिये धादित्यको अ.हुति दी । भादित्यने 
डसे गोगमुक्त किया ( ते०खं० ६।३॥५ )। 

(३) देब्ताआंक बृद्ृस्पतिके' समान ए.ड़ ओर मष 
असुरोके बुद्धिमान पुरोहित थे। जब उनका द्वार 
द्वी न हुई, तब देवताअ्तेंन सामके लालवयस शंड भोर 
मकक। घूस देकर अपनों आर मिलाया। अछुयोंका 
हार हुई | देवताओंने ज़ब यश्ष आशम्स किया, तब 
दिये हुए बचनके अनुसार शुक ओर मंथी नामक 
पात्रका सॉमरस पान हम भा करंगे, इस आशास 
शड़ आर मर्क उस यज्षमे पहुच | पर उन्हें यज्षमें 
सम्मिलित करनेंक जो देवता वियेधा थे, उन्होंने 
इनका उपहास करके घहांसे निकरूवा 
( तेण्सं०६।४।१- ) । 

(४) प्रजापतिन सोम उत्पन्न किया और पीछे तीन 
बेद उत्पन्न कये । सोमने उन तीनों वेदोंको अपनी 
मुठ्ठामें छिपा रखा। प्रजाएतिकी खोतासांबन्नो 
नाम्नी एक कन्या थी । उसके यह समायी कि, सोम 
मेरा पति हो । पर सोम प्रजापतिकी धद्धा नाम्नी 
कन्यापर मुग्धथा। सीताखाविलो प्रज्ञापतिके पप्स 
गयो ओर अपनी इच्छा प्रकट को । पर प्रजापतिको 
सोमके मनका हाल मालूम था। इसलिये वशोकरण 
फरनेके लिये उसने स्थागर नामक वनस्पतिकी (घस 
फर कन्याफे भालमें गन्धलेप लगाया । इस तरद 
सीतासावित्री सोम पास गयोी। सोम उसे देखते 


द्व्यिा 


श्हैह 


गछ्ा--पेदाह 
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ही मोदित हो गया और प्रमका भाव बताकर उसे 
पास बुलाने लगा | सीतासादिज्रोने कहा कि, मुझ 
अकेलीसे ही यदि तुम्हारा सदा सम्बन्ध रहे ओर 
तुम्हारी मुद्ठीमें ज्ञो कुछ हैं, वह निष्कपट होकर मुझे 
बता दो, तो मैं तुम्हरे पास आऊंगी । सोमने 
उसफी यह शर्त स्वोकार कर ली ओर अपनी मुद्ठीमें 
रखे तीनों धेद्‌ उसने प्रसन्‍न होकर डसखे दे दिये। 
सोमके सांथ सीतासावित्रीका विवाह हुआ ओर 
दोनो आनन्द करने लगे (ते० ब्रा२।३॥११)। 

(५) बुद्ध कुमारी अपालाको कथासे माल्म होता 
है कि,इन्द्र सोमके लिये तरसा करते थे (ऋ०८।६९)। 

(६) सब देत, ऋषि आदि यह विचार करने बैठे 
कि, हमारे यज्ञमें सोम केसे आये। सोम गन्धर्यों में 
रहा फरता था। गरधवे स्त्रियोंके लोभो थे | ऋषियों- 
ने वाणीकों उसके पास मेज।। वाणी गायत्री आदि 
छन्दोंके रुपसे देवोंके पास गयी | उस समय उसने 
पक्षीका रूप धारण किया था और वहाँसे वह सोम 
ले आयी । पेरोंसे पकड़कर श्येन सोम ले आया। 
सोमाहरण-प्रतिपादक सूक्तोंका सोौपर्ण कहते हैं। 
सोमाहरणके लिये जाती हुई गायत्रीफा पंख टूट 
गिरा और उससे पर्णशक्ष उत्पन्न हुआ (ऐ० ब्रा० १२७)। 

(७/ एक बार यक्षमें सोमपानके लिये देवताआमें 
झगड़ा हो गया । जो बाजी मारे, वही सोमपान करे, 
थह निश्चित हुआ | अन्तको वायु और इन्द्र पहले 
आये, पीछे मित्रावरुण आये। सोमाहरणके लिये 


ईशान्य दिशा उत्तम है, कारण इसी दिशामें अछुरों- 


पर देवताओंने विजय पायी थी (ऐ० ब्रा० १२७ ) | 

खुथु त-संहितामें लिखा है कि, सोमकन्दका 
मेद करनेके लिये खुबर्ण शलाका और सोमरसके 
लिये छुव्र्ण-पात्र होना चाहिये। इसमें सोमके २७ 
प्रकार बतलाये हैं और फहा है कि, ये वेदोक्त हैं। 
पर ऋग्वैदमें श्नमेंस/ दो या पर्यायसे पाँच ही नाम 
मिलते हैं। सोमको कन्द कहा है। केडेके कन्दका-सा 
उसका वणन है। यह भी बताया है कि, उसमें 
पन्द्रह पत्त होते हैं।“पानोपर तैरनेवाला, वुक्षोंपर 
लटकनेवाला ओर भूमिसे उगनेवाला” इसे कहा है। 
अधामि क, हृतन्न, औषधह्नेषी ओर ब्राद्मणह्वं बी लोग 
इस सोमको नहीं प्राप कर सकते ! 

सोम अब विलकुल ही नहीं मिलला | वह क्‍या है, 
यह भी कोई नहीं बतलाता ! यही नहीं, बल्कि ऋग्वेदके 
पश्चातके प्रन्थोंमें उसके स्थानमें उसका प्रतिनिधि 
बतलानेकी नौबत आ गयी, यह अत्यन्त आश्चये- 


जनक ओर विचारणीय ठिपय है। 
अर्वा्चीन लोगोंमें, सोमके सम्बन्धमें, विविध 


कबव्पनाएं हैं | डा० राजन्द्रलाल मित्र इसे किसो न 
किसी प्रकारकी एक वनस्पति मानने है' | जूलियस 
एगलिड ओर ए० बो० कोथ इसे एक प्रकारकी खुरा ही 
मानते हैं। रागोज्ञिन इसे देवी खुरासब कहते हैं। 
चाट इसे अफगानिस्थानके अंगूरोंका आसथ बतल:ते 
हैं। राइस हसे ऊखका रस कहते हैं| मेक्‍्सघूलूर भी 
इसे अंबाड़ेका रस कहते हैं। हिलेआंटूड इसे एक 
प्रकारका मधु मानते हैं |# 


& ऐलरेय आ्राद्मणकी अनुक्रमणिकामें मार्टिन हवागने लिखा हे कि, उन्होंने सोमरस तैयार कराकर पान किया था। 
ईरानी छोग सोमको “इडमा” कहते थे । वे इसे कच्चा डी पान करते थ। अवस्तामें “इख्मा” की बड़ी प्रशंसा छिखी 
है। छप्न त-संहितामें छिल्ा है कि, सोमख्सामें १४ पत्ते होते हैं भोर वह चन्द्रको तरह घटती-बढ़ती है! मेडम 


इकावस्कीकी राय हे कि, वदका सोम 


मामक स्थानमें एक बार पुक बनियालाऊ बाबाजी नामके संन्‍्यास्रोने एक ऐसी लछसा दिखायी थी, 


बाइजिछका ज्ञान-बृक्ष ( 70९ ० ॥090020 )है | कलकत्त के बेलगछ्चिया 


जो परीक्षार्ष 


कयूढन भेजी गयी थी ओर जिसे हुटिनविड कम्पनोने सोमकशा बताया था | --सम्पादक 
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बेदाडुके लेखक अ 





प्रो० ठाकुर छोट्सिंह गौतम एम० ए०, काव्यतोर्थ प० कृष्णशास्त्री घुन्े 

जाप ध्-निष्ट विद्वान्‌ ओर सदाचार-गील वक्ता हैं। धुलेजी वेदोंके प्रख्यात पत्िइत हैं । आप वेदोंके 
आपको मारपके प्राचीन इतिहासका ताक्चिक जान है। आ्याप 'म्वन्धरमें अनेक मोलिक लेख लिख चके हैं। आाप जों 
क्ञषत्रियजातिके रल हैं । कुल्ट लिखते हैं, उसमें मोलिक विचार रहते हैं । 





बं5 कंरैयालॉल प्रिय अंडर ज्योतिषायाय प* सुर्यनारायण व्यास 
आप हिब्दोके प्रतिभाशाली लेखक, सनातन धर्मके एकनिए आप प्रसिद ज्वोतिःशस्त्र-विज्ञाता, हिस्दी-येखक और 


भक्त ओर बेंदिक सांडित्यके अन्य उपासक हैं । वेदाभ्यासी है । 


ब्रधाह २, तंग १ ] 


वेदिक संहिशाओंका सिहावकोकम 





बेदिक संहिताओंका सिंहावबल्लोकन 





बा० श्रीमदरभागवतप्रसाद वर्मा 
( सिजरुआं, संकोली, शाहाबाद ) 


सन्‌ १८३८ ६० में झार० राथने वेदिक संहिताओंपर एक 
# पुस्तक किखी थी। &०%क बाद प्रसिद्ध जर्मन विद्वान वेवरने 
संस्कृत-भाषाका एक विस्तृत इतिहास लिखा, जिसका 
अँग्रजी अनुवाद खन्‌ १८४९ ६० में प्रकाशित हुआ था। 
पीछे मेकक्‍्समूलरने भारतके प्राचीन साहिस्यकी बात लेकर 
( विशेषलः चेदिक विषय ) पक छन्दर पुस्तक रिस्ती, 
जो सन्‌ १८५६ ३० में प्रकाशित हुईं। हन सभी पाश्रात्य बिह्ा- 
नोंके पेदिक अनुसन्थानोंका अध्ययन कर मेकडानलने एक 
महत्त्तपुर्ण पुस्तक किखी, जिसे अबतकके पेदिकसा द्वित्यका 
क्रम-बद् इतिहास कह सकते हैं। 

संहिताओंमे, कहीं भी, पेदोंका रचना-कार-सम्बन्धो 
वर्णन नहीं मिलता | सम्भव है, डन दिनों कोई प्रचलित 
संयत न रद्दा हो। इस विषयमें इतना मत-भेद होनेका सुख्य 
कारण यही जात पढ़ता है। बहुत खोज-ढ ढ़के बाद जर्मन 
विद्वानोने यह सिद्ध किया है कि, पशियन, ग्रीक, शोमन, 
केक्ट, जर्मन, स्केशडेनेवियन ओर रशियन आदि जातियाँ 
पहले आये-जालि दी कहलाती थीं। डस युगमें विश्वकी 
सावा एक थी ओर उसी भावषासे वर्तमान आर्य-भाषाकी 
डल्पत्ति हुईं। पाश्ात्य विद्वान वेदिक सल्यतासे ग्रीक- 
सम्बताकों ही अधिक प्राचीन मानते हैं। & उनका कथन है 


कि, वेद अधिकले अधिक ईस्‍्वी सनसे २००० वर्ष पूर्वकों 
रचना है ! पाश्चात्य विद्वानोंकी यह दृद्दीछू भारतीय जिह्ा- 
नोंकों बहुत खटकी और थे रुवय॑ इसको खोजमें छगे। 
डा० रामकृष्ण गोपाल भणढारकर तथा श्रीयुत झांकर पासढु- 
रज़ः पंणिडत हस विषयके सर्व-प्रथम भारसीय अजनुसन्धान-- 
कर्सा हैं। अनन्सर छो० तिलक तथा श्रीयुत शंकर बालुकृष्ण 
दीक्षिसने इनका साथ दिया; ओर, इन चारो विद्वानोंने सिद्ध 
क्या कि, ऋग्वेशह कम-से-कस ३००० वर्ष ईल्‍्वी सनके पूर्व- 
की रचना है। इन्होंने ऋग्वेदमें लिखे नक्षत्रॉडी ज्योतिष 
गणनाके ही आधारपर काल-निर्णय किया है; किन्तु इसपर 
भी पाश्चात्य विद्वान्‌ सन्युष्ट नहीं हुए ! 

छो० तिलकने अपनी “ओरायन” ( (१८४३ ६०) 
पुस्तकमें इस विषयकी विस्तृत विवेचना की है। जिस समय 
यह पुस्तक प्रकाशित हुईं, उछ समय पाश्चात्य विद्वानोंने 
इसको कड़ी-से-कडी समालऊोचनाएँ प्रकाशित करार्यी। 
केवछ जेंकोबी इनके मतके कायल हुए । उन्होंने पुस्तककी 
बड़ी प्रशंसा की । 

भारतीय विद्वानोके मतानुसार वेदिक ग्रस्थोंका रचना- 
काछ इस प्रकार हैे--(१) श्ग्वेदके घृक्तोंका रचना-कालछ ई० 
स० से ४५०० वर्ष पूर्व है। यह काल-निर्णय “सगशीर्ष” के 


& हरण्पा ओर महेण्जो-दारोकी जो खोदाई हुई है, उसके आधारपर प्रो० एक० एू० वाडेलने यह सिद्ध. करनेकी 


चेष्टा की है कि, मेलोपोटाभियाके छमेरियन ही आर्य ये, जो एक बार ३१०० बो० सी० में इणिड्या जाये ओर दुबारा 
७०० बी० सी? में । बढ़ोदेके दाजी नागेश आपरेने भो इसी खुदाईकों लेकर यह दिखानेका प्रयत्ष किया है कि, आर्य और 
छम्तेरियन एक ही थे ओर साथ हो भारतमें आये ! इन दोनों सज्जनोंकी.युक्तियॉंका वेधजीने ( पूना ) खूब छन्दर खणढन 
किया है। --सम्पादक 

शे० 


र्डेईै 
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तत्कालीन स्थानकी ज्योतिष गणनाके आधारपर लछो७ 
लिलकने किया है। (२) शतपथ-शादह्णका रचना-काऊ, 
'ऋषिका' नक्षश्रको ज्योतिष गणनाके आघारपर एस० बी० 
दीक्षित महधोदयने ई० स०“से ३००० वर्ष पूर्व सिद्ध किया 
है। (३) 'अधिष्ठ” (घनिष्ठ))में रास-दिन बराबर होनेका उल्लेख 
पाकर छो० तिछकने मेन्रायणोय उपनिषदुका रचना-काल, 
ईैं० स० से १६०० वर्ष पूर्व माना है। (४) छो० तिलक 
तथा यूस० बी० दीक्षिसने वेदाज़ ज्योतिषका रचना-काछ ई० 
सनूसे १४०० वर्ष पूर्व सिद्ध किया है । 

सच तो यह है कि, जब चुद्धदेवका रृत्यु-काऊ भोर 
सम्राट घन्दरगुत्का शासन-काल ६० सनसे 
पूर्व सिद्ध हो चुका है, तब वेदिक साहित्यकी प्राचीनसामें 
इस प्रकारकी शक्काएँ निर्मुल हैं । 


४८०-३०० वर्ष 


घेदिक काछकी भाषा संस्कृत थी। इसके पूर्व प्राकृत 
भाषा अवश्य थी; किन्तु पंजाबमें, आय द्वारा परिमाजित 
होकर, इसने संस्कृत-भाषाका रूप घारण किया ओर शसी 
प्ान्तमें यह सर्व-प्रथम बोल-चालकी भाषा भी बनी । परन्तु 
पासछजल कालकी संस्कृत-भाषा ओर वदिक साहित्यकी 
भाषामें बहुत पार्थक्य है। भाषाकी धश्टिसे इसे तोन 
भार्गोमं रख सकते हैं--( १) वंदिक साहित्यकाऊको 
:भाषाकों “बेदिक संस्कृत-भाषा', ( २ ) वेदिक कालके बादकी 
पाणिनिके समयकी भ्राषाकों 'परासर्जछ संल्कृत-भाषा' आर 
(३) जगदुगुर शहराचार्यके इधरकों भाषाकों “आधुनिक 
संस्कृत-भाषा !' यद्यपि पाणिनि-कालको. संस्कृत-भाषा 
वेदिक कारूकी संस्कृत-भाषासे अधिकांशतः मिऊती-जुरूती 
है, सो भी पाणिनिकृत व्याकरणसे वेदिक साहित्यपर 
पूर्णरूपेण प्रकाश नहीं पढ़ता | हां, बुछ्ू देदिक भाषा तथा 
डनके छुल्द्‌ आदिको बिशचता पाणिनिने रव्य दिखायों है। 

पंजाबकी कुद सभ्य आयजातियाँ जब दक्षिण तथा 
पूर्वकी अनायज्ञातियोंमें मिलकर रहने छगों, तब दोनोंमें 
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अनायों के संसर्गसे, आयोद्ो बोल-वालकी भाषामें, कुछ 
विभिन्‍नता आ गयी और दक्षिण-पूर्दकी पूर्व प्रचलित प्राकृस- 
भाषाने चार रूप घारण किये-- ( १) मारघधी ( मगध ओर 
बज़ाल ) (२) शोससेनी ( युक्तप्रान्त, राजपूताना, 
मालवा और गुजरात ), (३ ) मराठी ( महाराष्ट्र ) ओर 
(४) पैशाची (उत्तर पंजाब)। बोल-चालकी भाषा में हस प्रकार 
डलट-फेर हो जानेपर भी सभ्य आये प्रायः संस्कृत ही बोला 
करते थ; किम्तु ( तत्कालीन ) संस्कृत-भाषा ओर प्राकृत- 
आचामें विशेष साहश्य होनेके कारण ओर छोग भी समझ 
छेते थे। सभ्य जार्यो' ओर विशेषतः पुरुषोको, 'स्छति- 
काल” तक, रूस्कृत बोल-चालकी भाषा रहो। रूभय आरयों की 
स्त्रियां ( अन्तर्विवाहादि होनेफके कारण ) तथा अखभ्य 
जातियां प्रायः प्रांत ही बालतों थीं। बुद्धने पाली ( प्राकृ- 
तका दूसरा परिवात्त त रूप, सम्भवतः मागधाके प्राराम्मक 
रूप ) में अपने 'अहिसा परमों घर्मः” का प्रचार किया था; 
किन्तु वररुचने (बुद़के दा या सीन खरों व बाद ) 
अपने व्याकरणमें इसके छक्षणविद्येषक्षी ध्याख्या नहीं की 
है।जों दो, मध्य कालमें बोल-चालकी भाषा संस्कृत ही 
रही । पाछी ओर मागधोको बोदोंने ओर मह्दाराष्ट्री कथा 
आन्भ्-मारधोको जेनोंने अपने घर्म-प्रचारमें, प्रन्धों तथा 
पिला-लेखोंकी, भाषा रखी | इस प्रकार ई० स- से भाठ सो 
वर्ष पूर्वते आठ सो पर बादृतक संस्कृत-भाषा मध्य कारकों 
भाषा बनी रही । दांकराचार्यके अनन्तर वत्त मान काछकी 
विभिन्‍न भाषाओंकों उत्पत्ति हुई ओर संस्कृत योल- 
चासको भाषा नहों रही। कैवक तामिल, तेकयू जोर 
कनाड़ी पणिडतोंमें है यह बोल-चालकी भाषा रही। किन्तु 
संस्कृतभाषाको पूर्व प्रगति रुक-सी गयी। 

भसाष्य कालको संस्कृत-भाषा शॉंकराचार्यसे लेकर 
सायणाचार्यतक ( ८०० है? १४०० ई० तक ) रहो । खन्‌ 
१००० ई० के पूर्व भारतीय राज्यों--विद्षेषतः दक्षिण भारतके 


पारस्परिक विवाह-सम्बन्ध भो होने छगा। फलस्वरूप सभो राज्योॉ--को भाषा संस्कृत दी थी। थहदी-लाते, सनद- 
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परवाने--सभी कागज--संल्कृतमें द्वी छिखे जाते थे। 
यद्यपि संल्कृत साधारण बोल-चाकको भाषा नहीं थी, तो भो 
राजाओंकी छत्र-द्वायामें यह जोवित रहो | अन्तिम हिन्दू- 
राज्य विजपनगरमें हो सायगाजायने वेद-भाष्य लिखा था ७ 

सुसलमानोंके भारतवर्षमें फेल जानेपर (१००० से 
१५०० ई०तक) संस्कृत-भाषापर भारी आघात पहुँचा; क्‍योंकि 
इस समय पसणिइडतप्र” ,जगस्वाथके लिखे “रखस-रज़गधार! के 
अतिरिक्त अन्य किसी भो उक्लेखनीय प्रन्थका पता नहीं 
चलता । 

समयकी हृष्टिते साहित्यके उपयुक्त विभागोंकों हस 
प्रकार रखें, तो अनुवित न होगा--( १ ) ईस्वी सनूसे 
पूथ ४४०० वर्षसे 5०० वर्षतक बेदिक तथा खेंदिक कालके 
बादको भाषा रही, (३) छ्मति-कालकों ( खाहित्यको ) 
भाषा ईसवी सन्‌पे ८०० यष पूर्वते ६०० वर्ष बादसके रही 
ओर ( ३) साच्यकालकी भाषा ईस्वों सवते ८०० वर्षसे 
१४०० वर्ष चादसक रही! 

ऋग्वेद-संहिता 

चारों संद्िताओंमें ऋग्वेद-संहिता खबसे प्राचीन है ओर 
बसीसे अन्याय संदिताएँ विकली हैं। ऋग्वेदके बाद सामवेद 
ओर यजुवेंद बने। अथवबेद तो बहुत बादफों रचना है। 
इसका नामकरण ईरानी भाषाके “अश्ववत” शब्दते हुआ 
है। इतिइाससे पता चलता है कि, प्राचोनतम कारूमें, 


ईरानियोंमें, मम्त्र-तन्त्र--विद्या अधिक प्रचलिस थी। अथर्व- 
बेदर्मे भी इसका यर्थेष्ट उल्लेख है । 


आग्वेवके यूक्रॉर्मे कुछ मंच सो अधिक प्रायोन जान पढ़ते 
हैं ओर कुछ नवोन । इप्का एकमात्र प्रमाण भाषाकी विभि- 
न्‍नता है। प्रथम ओर दशम मगड़छके मंत्रोंको, तुकनात्मक 
हष्टिसे देखनेपर, इस घारणाकी पुष्टि हो जाती है । यह सब 
होते हुए भी श्रवेश्को सबसे प्राचीन ग्रन्थ भानना ही 
पढ़ गा | साहित्यिक ग्रन्थकी दृष्टिसे मेकडानऊने भी इसकी 
प्रशंसा की है। « ऋग्वेदके निमार्ण-कर्ता ओके. सम्बन्धमें 
स्प्ट उल्लेख कहीं नहीं मिलता; तो भो कात्यायनको सर्वा- 
नुक्रमणी ( ई० स० से ३०० वर्ष पूर्वकी ) से इस विषयपर 
अस्छा प्रकाश पड़ता है। शुग्वेदके प्रथण ओर दशम सगढ- 
लोमें कई ऋषियोंके हाथ रहे हैं। आग्वेदका मंत्र ( अभिदे- 
की स्थुति ) मचुछन्दाका है, जिन्हें शसार्चिन्‌ भो कद्दा गया 
है। सर्वानुक्मणीके टीकाकार षड़गुरुशिष्यने भो कहा है कि, 
प्रथम मणढलके १०२ मंत्रों ( (27५९७ ) के रचयिताओमें 
शताचिनोंका ही सर्वप्रथम स्थान है। द्वितीय मणडलसे 
अष्टम मण्डझसकके रचयिताअंके ऋषियोंके नाम क्रमसे 
इस प्रकार हैं--( ९) ग्ृत्समद, (३ ) विश्वामित्र, (४ ) 
गोतम, (४) अश्रि, ( ६ ) भारदाज, (७) वसिष्ट और 
(८ ) कंणव | 


& सन्‌ १३४० से १३७६ ६० हकमें सायणाचार्यने वेदों ओर ब्राह्मण-प्रस्थोका भाष्य लिखा था। विजबनगरके 
प्रयम अधिपति छुक्षरायके मंत्री साघवातार्थ सायशके गुरु ओर बढ़े भाई थे। कहते हैं, सायण पूरा वेद-भाष्य नहीं 
लिख सके थे। उनके साथी हरिद्दर आदिने उसे पूरा किया था। सन्‌ १शे८७में सायणाचार्यका देहान्त हुआ! माधवा- 
चार्य संभ्यासो होकर श्रक्गरों मदके आचार्य बने थे ओर विधारणय नामसे शांकर-द्ग्विजय छिखा था। विजयनगरके 
अधिपविने ही सर्वप्रधम सायगका ऋग्वेदु-साष्य छपाया था। --सम्पादक 


> धृफां5 एग्र०क्क छ०छ०ाए, किए णेव७ फिका 6 प्र0ाक्षाए प्रण्प्राण्राशा3 0 859 
णगिशफाछछ0कं णँ (06 - [740-छप7फृथ्का छिपाए, 8 छ०७त7. ंडंहइप्रांडार्व फर 7शी6- 
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आुग्वेदके सम्पूर्ण मणढ़ल आठ अष्टकॉर्में विभक्त हैं। 
एक-एक अष्टकर्मे आठ-आठ अध्याय हैं। इस प्रकार आऋग्वेदमें 
कुछ दै९ अध्याय हैं। इनमें ८८ अनुवाक, १०१७ घूक्त और 
२०२४ वर्श हैं (वारूखिल्योंके १८ वर्ग लेकर)। सब १०४८०६ 
आुक, १४३८२ शब्द ओर ४३९००० '* अक्षर हैं । $ 

महाभारत (६० स० से ३२०० वर्ष पूरे ) से फ्ता 
चरता है कि, वेदिक संहिताओंका संकठन पराशरके पुत्र 
कृष्णद पायनने किया है। & कोई-झोई वेदान्ससूत्रोकि रच- 
थिसा बाद्रायण व्यासकों है समक लेते हैं। परन्तु यह 
घारणा असंगत् है। अन्यान्य लोगोंका विचार है कि, कृष्ण- 
हेपायत मरत-युद्ध ( ६० स० से ३१०२ पर्ष पूर्व ) के सम- 
वर्सी थे।ऋग्वेद्के नवम ओर वुशम मगढलॉमें पाश्नाल 
देशके राजा सहदेवके पुश्न सोसक ओर भीष्मके चाचा 
देवापिके मो नाम मिछते हैं। + वास्तवमें श्रुग्वेदके सूक्तौंका 
संकछन व्यासके बाद पतभ्जलि ओर शोनकके काछतक 
होता आया | शाकक ओर बाष्कलफे संस्करण शोनकके दी 
समश हुए थे। अतः जब कृष्णदेपायन ब्याससे शोनकलक 
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संकलनका कार्य जारी रहा होगा, तब कितने ही धूक्तोंके 
चास्सविक खूपमें कुछ परिवर्तन हो जाना सम्भव है । मैकडा- 
नलका कहना है कि, 'द्वितीयसे खपतम सणडरू सकके सूक्तों- 
का संकलम पृक साथ ही हुआ। फिर भवसम संशडक्षका 
संग्रह हुआ ओर अल्तको प्रथम ओर अष्टम मबढक इसमें 
मिला दिये गये। दशम मण्डऊका संकछन ( इसमें कई प्राचीन 
सूक्तेकि होते हुए भी ) बहुत पीछे हुआ था । 

ऐतरेयाणयकके निर्माणके पूर्व (६० स० से २७०० 
वर्ष पूर्व ) शाकल्यने पद्य-पाठकों तथा गालव मुनि ( बाह्मण- 
गोज्ज ) ने क्रम-पाठकी रचना को थी । 

पऋग्वेदके पद्यों ओर कष्णयजवेंदके गछ-भागोकि शब्दोंमें 
जो स्वर मिछते हैं, उसके नाम सदाक्त, अनुदात्त ओर स्वरित 
हैं। यद्यपि पाणिनिने वेविक भाषाके उस्चारण तथा 
स्वरोंके विषयमें बहुत कुदड्ध लिखा है, तथापि उनके बहुत 
पूर्वमें ही इनके प्रयोगका छोप हो गया था। व्रविद़-भाषा में 
भआाज भी वेदिक स्त्रोच्चारणोंकी कऊक देखती जासी है। 
केवछ शतपथ ओर तैकिरीय आद्वाणोंमें ही इन स्वरोंकी 





| शाकल्यदट. पदलक्षमेकं साद्धँ व वेदे जिसदस्तयुक्तम्‌ । शतानि चाष्टो दशकद्य च पदानि वट चेति ह चर्चितानि छ५।” 


( शो० अनु० मैक० पृ० ४२ ) 


$ अपने पासझ्ी ऋण्ेदक्ी पुधतकके सन्त्रोंडो गगना कामेतर अत्ञरोक्रे अनुसार सस्त्रोंढी जो संख्या जिदित हुई 


है, बह इस प्रकार है-- 


$ ञ १४३८, आ ६०६, ह ४४३, है ३३, 5 ४७७२, ऊ ३४, ऋ ६३, पु ३०८, ऐ १०, जो २९, जो २, अं०६, के २७४, 


क्ष (१४, ख १, ग €७, घ २०, च ४३, छू २,ज ८७, त ११३०७, 4 २६१, थे ४७, न रेषद, प्‌ दं८२, थे €१, भ दरे, मे रे५१, 
य १११३, २७६, व ४४९, श २२६, व ४, स १०२३, है १०३। कुछ स्व २४५८६, कवर्ग ४०७, चवर्ग १४२, तबर्ग 
रैघरेरे, पवर्ग १२७०७, अस्तास्य १५६३, ऊद्म श्रेशर । मन्‍्त्रोंको पूर्ण संख्या १०४६७। सम्पूर्ण ऋगेदर्मे १४ प्रकारके 
छन्द हैं। इनमेंसे गायत्रो छन्‍्द्मे २४६७, उच्गिक्मे ३४३, अजुशुप्में ८०५, इृइतीमें १८१, पंक्तिमें ३१९, त्रिषं परम 
४२४२, जातीमें १३४८, अतिजगबोंबें १०, शाकवरीमें १६, अतिककवरोमें ६, अष्टिमें है, जत्यष्टिमं ८४, रतिमें २ 
ओर अतिश्ृततिमें १ मन्त्र हैं। झोष अंग्रोंके छत्दाका ठिकाना नहीं; किल्सु ऋग्वेद ( ०१४४८ ) में छिखा हैं कि, 
आऋण्वेदर्म १५००० मंत्र हैं ! --सम्पादक 

& “बेवाण्‌ विष्यास यस्मात्स वेदब्यास इलीशिवश, शपसा अेढ/वं्येंग ब्वस्थं बेदान्‌ महामतिः !* ( सहाजारत ' (९ ) 

-- ऋग्वेद ( १०६३३४ ) में रामका नाम भी आया है। मेक्‌ई/नकका कथन हे कि. बह 'रास' कोई ऋषणि पे; 
किल्तु 'देश!ः नासके थआाथ उतलेक्ष डोनेसे बेखजी कहते हैं कि, 'राम' ऋति गहों, राजा हे थे। 
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करुक दोख पढ़ती है। वेदोंके पश्चन्पाट सो इसमें ओतप्रोत 
हैं। इन सभो बातोंपर विचार करनेसे यह मानना पड़ता 
है कि, पहु-पार्ठोंडी रचन/ अन्यान्य आह्ञगोंके पूर्वमें हो 
हुई थी। 

सर्वानुऋमणीते वेदिक सूक्तोंमें वर्णित ऋषियों तथा देव- 
साओके नासोंका पता चलता है। ऋणवेदिक जाह्मग-जातियाँ 
अब भो कोका ओर>क्षिंग भारततें हैं। डर भारतके 
कतोौजियों में कु आरावरोय आज हैं; किस्तु यह ठोक 
नहीं कहा जा सहृता कि, वे सम्पूर श्रुगवेदकोी अथवा 
किसी एक ब्राह्मण-ग्रस्थको ही आधद्योपास्स छना सकें ! हां, 
विस्ज्पगिरिके दक्षिणग-भागतें कुद ऐपे ब्राह्मण अवश्य हैं, 
जिन्हें इसका अनन्योपासक कष्दा जा सकता है । 

सर्वाचुक्रमगी-कार काल्यायनने “ऋषि! शकदका अर्थ 
छिल्ला है--“यल्य वाक्य स ऋषिः” अर्थात्‌ जिसका जो 
वाक्य है, वद्दो उसझा ऋषि है। आश्वाकायन-गुश्-सूश्रके 
तर्पण-अध्यायमें मुख्य ऋषियोंके जो नाम वर्णित हैं, वे इस 
प्रकार हैं---( १) शताचीं, (२ ) माध्यम, (३ ) ग्रृत्समद, 
(४) विश्वामित्र, (५) वामदेव, (६ ) अबञ़्नि, (७) 
भारद्वाज, (८५ ) वस्िष्ठ, (८ ) प्रगाथ, ( १० ) पावसान, 
(११) लुप्यूक्त ओर महासूक्त | द्वितोयसे सप्तम मशइलके 
ऋषि ग्रत्समद्‌ आदि ओर उनके परिवारोंके हैं।अष्टम 
मसगदलको छोग ऋषि-पएरिवारकूतआ मर्डर नहीं मानते; 
किल्तु आश्वकायनने इसके ऋषियोह्वा प्रगाथ-परिवारका 
मात्रा है; क्योंडि परम्तके एुह़ खुध्में प्रगाथका उल्लेख 
पाया जाता है; पद्युदक्षिष्यने छिल्ा है कि, “प्रमाध नाम 
' कशवके लिये ही आया है: और, चूँकि इसमें आधेसे अधिक 
सृक्त कावके ही छिलख्े हैं; इस कारण इते कणव-परिवारका 
मदशक कहनया वाहिये।” नवम मण्ढछके ऋषि परावमान हैं। 





दशाम मणडलके ऋषियोंका ठोक-टोक पता नहीं खलला। 
परन्तु आश्वकायनने लिखा है कि, हसके मुख्य ऋषि जुत॒पूक्त 
ओर महायूक्त हैं। प्रारम्भते नासदीय घृक्त ( १२६ ) तक 
विशद भोर बढ़ मद्व-पूर्ण तथा अस्य दोष घूक्त साधारण हैं । 
सम्भव है, आश्वकायनने इसो आधारपर इन दोनों छवियोंका 
नासकरण किया हो | प्रथम ओर दध्म मशढकोके सृक्त 
विभिरनत विवर्षोपर लिये गये हैं ओर साधारण हैं तथा किहने 
हो पोछेके बने हैं | ७ सम्भव है, अप्रिक्रो मंगलू-स्तुति- 
प्कॉते हो ऋग्वेद-संद्धिताका संग्रह-कार्य आरम्भ करनेको बात 
संग्रहकर्ताकों अच्छो जंचों हो ओर इसो विचारसे बादके 
बने हुए अभिके स्तुति-सूक्तोंको भो डन्होंने प्रथम ही स्थान 
दिया हो । 

ऋणग्वेदके मंत्र सित्र, यम्र आदि देवोंकी स्लुतियोमें रचे 
गये हैं । ईरानी साकामें भी कुछ ऐसे हो बास मिछते हैं; 
जैसे, थमका “'योम” ओर मिश्रका “मिश्र! हत्यादि। अप्ि(असिश) 
की पूजा ईरानी भी करते हैं। बात यह है कि, पहले हणडो- 
आर्यन ओर इणडो-दरानियन--दोनों जातियाँ, एक ही साथ 
रहती थों। कुछ दिनोंके बाद दोनों आपसमें छडने-भिद्धने 
ऊूगीं । पुकका पूज्य देवता, दूसरी जातिमें, अपूज्य समका 
जाने लगा । उदाहरण-स्वरूप, जिसे आय देव” (देवता ) 
कहकर पूजा करते थे,उसे दूसरे पक्षवाले देव-न्शेतान और 
अपूज्य समकने छगे । इरानियोंका परम पूज्य देवता अहुर 
( अछूर ) आयोके किये यज्ञ-विराधी समका जाने 
लगा | यारूकके खमयमें दो भिन्‍न प्रकारके देवता समझे 
जाते थे--( १) पेतिदालिक जोर (२) स्वाभाविक । 
ऐतिह।सिइ दृष्टिसे इख्खका वुत्रान्तक ओर स्वाभाविक इृष्टि- 
से उन्हें 'जछ बरसाने, गरजने ओर वज्ध-निपात करनेवाला! 
समका जाता था | आश्वकायनने अपने ग्रह्म-सूत्रमें वेदिक- 


& दास मण्डल कुद्ध राज भो। ऋ!वे हैं-“ऋवव ( र१ ), जरण वेताइब्य ( €! ), छदास पेजबन ( १३३ ), 
साल्यादो योवनाश्व ( १३४) । वहल्त्रि भाकबस्यत (बेश्य) ओर ऊहू ब्थावा (आनार्थ) (१०४) ने भी सूक 


स्‍्थे हें 


देह 
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क ७१६० न 
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देवताओंका वर्शव किय्रा है। उनके पूर्ववर्तीं का्यायनने 
वैदिक देवताओंके तीन स्थान साने हैं-- (१) छुथ्वी, 
(२) अन्तरिक्ष ओर (३ ) स्वर्ग | $ इन रूथानोंके सुरूय 
देवता हैं अप्रि, वायु और सूर्य । 'मू/, 'सुद// और 'रुवा-« 
इन तीनों ववाह्तियोंके अधिपति, उनके कथनाचुसार, प्रजा- 
पति हैं। 'ओंकार! को समष्टि-हयतरे ईश्वर, थ्राह्मग ( बद्मा ) 
ओर परमात्मा कह्ठा गधा है। रेरे रेहोंसेंते सम्भवतः 
विष्णकोी आविस्योंमें ओर दिनों रुदोंगें सम्मिलित कर 
किया गया है | पाश्वात्य विद्वानोंने तो अश्विनी ऋुपारोंको 
जेबस! ( ए०॥ए५ ) और 'मर्करो! / |(कठाहए ) कहा 
है! ऋगेद (१०४६४)में देवताओंके मास हस प्रकार हैं-- 
अभि, इन्द्र, वरुग, मित्र, अर्य मन, वायु, पृवरण, सरस्वतो, 
आदित्यगण, विष्ण, मदत्ख, स्वर, कृद्दत, सोम, ख, अदिति 
ओर बाह्यगर्पति । इनके अतिरिक कुड उरेवता भो हैं-- 
भग, बृहरपति, त्वष्ट्रा, शुमुगण आदि। 

आरयोंके आदि निवास-ल्‍्थानके विषयों प्राच्य ओर 
पार्चात्य--सभ्ी विद्वानोंके मत अछग-अऊूग हैं। कोई-कोई 
आये लोगों 'केल्डियन' सममते हैं। छो० विछकने आयोका 
आदि निवास-स्थान उत्तर-मेरके आसपास बतलाया है। कोई- 
कोई ऋग्वेदके 'सप्त-सिन्घु तथा 'सरय? शठ्रको, ईरानियोंके 
“इसदिन्दु' ओर “दरयू'के पर्यायव्रावों बत छाते हुए, आर्योंझो 
ईैरानड्ी आर्य-जाति बवछाते हैं। कोवने इसहडा समर्थन 
किया है। मेक्‌डालहूनका कईना है कि, मब्य-एक्षियाके 
जिस ल्थानते रोमन, केल्ट, ट्यूटन, झूऊाव, ग्रोक तथा 
ईरानो छोग फेले, बद्ोंते भारतोय आर्य भरी, दो विभिस्त 
वि्वाओंडो आर, गये | हछ बातक्रो पुष्टि इसते भी हो 
जाती है कि, सन्‌ १६०१ के सह मतुपारी ( (0908ए३ ) 
खमय, जब सर एच० रिजकीने भारतों यों के सिरका माप किया 


था, तव उन्हें हम्बे सिखवाले ट्यूटनों ओर चोड़े सिरवाले 
केल्टोंको तरह सारतवषमें दो प्रकारके सनुष्य मिले थे। 
विकलरयदाँके आर्य छोर्गोंको उत्तरो मेसोपोटामियाफे निवासी 
बताते हैं। वे मितानो ओर दविटाइट राजाओंके साथ इतका 
सम्बन्ध बताते है | कई डोपोंका मत हे कि, मितानों आर्य 
ही थे। प्रो? वाल अर्य छोगोंको छमेरियन बतलाते हैं। 
उन्होंने इन्हें मेलोपोटामियाके आसपासकी हो जञाहि माना 
है। वाघ्तवर्में जाये लोग सूर्यकंशी भोर चत्द्रवंधी, दो वलोमें, 
भारतमें जाये। उत्तरमेश्से भारतवर्षमें आनेपर, हन दोनों 
वंशोमिं, घामिक मतत-मेदने मयंकर रूप धारण किया। दोनों 
आपसमें बरावर लड़ते रहे । कुड व्षाके बाद दोनों दुलोंमें एक 
बार घमाखान युद्ध हुआ । आऋग्वेतमें इस युद्धका नाम “दाश- 
राज्-युद” है ( श्वू० ७१८, १६ ओर हे३ यूक्त )। युद्धमें 
छाभमग ६६०६६ अनु ओर वह्य ( चन्द्रवंशो ) काम थआये 
थे। इनके ६६ किने तथा सात नगर विध्वस्त कर डाले गये 
थे। छद्ास ( सूर्यवंशों ) को ही विज्ञय हुई थो । 
स!मवे३-संदिता 

सामवेद्‌ किस प्रकार गाया जाता था, हसका रपघ्ट 
वर्णन नहों मिझछता। सामप्रेदके उत्तराविऋ-सूक्तोत्ति इस 
विषयपर कुद्ध प्रकाश पड़ता है। वर्तमान काऊके सातो स्वर 
उन दिनों प्रचलित थे अथवा नचहों, यह ठोक तोरसे नहीं 
कहा जा सकता | * #? को कुद देरतक, स्थिर रूपसे, 
ड्यारण करनेपर एक प्रद्चारका ग्रोति-स्वर निकछता है। 
सामवेदमें ' #! को अधिक महत्व, सम्मवतः इसी 
कारण, दिया गया है। स्ामव्रेदको छार्दोरयोंपनिवदृ्में 'डौक 
को व्याकया है। महाभारत-काछोन श्रोकृष्ण सामवेवके 
अनस्योपासक थे। उपयुक्त उपनिषदुर्मे लिखा हुआ है कि, 
घोर आज़िरसने देवको-पुत्र श्रोकृष्णफों वेदान्त-मतको 





$ तेचरेय-संदिता ( शश१०९ ) में मो यदी बात है। वहाँ रे३ देवों का उत्लेल हे । शतपथ आइाण € १।४।७॥९ ) में 
सिखा है कि, ८ बढ, ११ दद, १९ आदित्य, जाकाश ओर पृथ्वी ये देऐे देवता हैं। ऐसरेय आह्वाण ( शाथ॥ ) में 
थी देह देखता हैं| --सम्पादक 
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शिक्षा देते समय सामवेदके गान-सत्वकों बतराया था। 
यदही कारण है कि, श्रीकृष्णे एक नवीन रीतिके गानका 
आविष्कार किया | हस गानका “द्ालिक्य” नाम पढ़ा कौर 
यादवोंने इसे खूब अपनाया । सामपदके काडमें केवल तीन 
प्रधान वाध-यन्त्र थे--(१) हुन्दुलि, (२) वेण 
भौर (३ ) बोणा । सामवेद-संहिताका समय कम-से-कम 
है? सनसे ३१०० दर्ष पूर्व मानना चाहिये। शसपथमें एक 
स्थलपर छिखा है कि, विना साम-गानके कोई भो ग्रश 
( नासाम यज्ञों भवशि> ओर विना हिंकारके साम-गान 
(न वा हंकृत्य साम गोयत ) नहीं होता था । छान्दो- 
ग्योपनिष ;से यद शात दाता है कि, साम-गान पाँच अंश|।में 
विभक्त है--( १) दिकार, (२) प्रस्ताव, (३ ) उद्नीथ, 
(४ ) प्रतिद्दार ओर ( ५) निधान ( (000 ) । इनमेंसे 
सीन सम्भवतः वर्तमान कालके स्थायो, अन्तरा ओर झामो- 
गके अभिव्यंजक हैं। निधानसे 'तान! अर्थ सूचित होता है। 
स्ट्रैगिेने अपनी “3[प४४० 0 7747 90809” नामक 
पुस्ठकफे पृ० २४६ में इसको अच्छी व्याख्या की है। उनका 
कैथन है कि, उद्ात्त आरोहको, अनुदात्त स्थायी ( २०४ 
70500 ) को उथा स्वरित अवरोहको सूचित करता है। वे 
कहते है कि, आजकलकी राग-रागिनियोंमें साम-गान नहीं 
होता था। वह विशंषतः सोम बनानेके समय अथवा चाद्र- 
छोकमें निवास करनेवाले पृ्र॑जोंको पूजा करते समय गाया 
जाता था | महाभारतमें इसका उल्लेख मिलता है कि, 
भीष्मकी शव-दाइ-क्रियाके समय साम-गान गाया गया 
था ( महा? शान्ति" १६ )। सामेद-संहिताका प्रथम 
सन्‍्त्र, जो ऋग्वेद ( ६१६१० ) से छिया गया है, इस 
प्रकार गाया जाता है--“हूं जोस्‍्न ह ( प्रस्ताव ) ओ* 
आयाहि वोतये शृणानों दृष्यदातये ( उद्बीथ ) नि द्दोता 
सस्सि बर्थ ओम ( प्रतिद्वार ) ।” इस अन्तिम भागको 


(_ निधन )”--हस प्रकार किया गया है। एक स्सोस (« 
सनन्‍्त्र ) की पूर्तिके लिये ये तीव-तोन बार दोइराये जाते हैं। 
गणोंते स्तोसॉकी--ल्वरोंमें धटाने-बढ़ानेकी--प्रक्रिया था 
नियम मालूम होता है। गीति-मन्त्र--जो गानेके रुपमें 
गाये जाते हैं--छन्दोंके बन्धनेसे मुक्त रहते हैं। साम-गान- 
लयके नाम इस प्रकार दिये हुए हैं--क्र४छ, प्रथमा, द्वितीया, 
चतुर्थी, मन्द्र जोर अतिस्वार्य । 

इस झसम्बन्धमें विशेष जाननेको हच्छा रखनेवालॉको 
(१ ) ऋक-प्रातिशाख्य, ( २) घृहईदता, ( ३ ) सैक्तिरोय 
ब्राह्मण, (४) साम-विधान-आद्वाण, (४५) पृष्प-सृश्र, 
(६) साम-तन्त्र और ( ७) नारद-शिक्षासे अधिक सट्टा- 
यत्ा मिल सकती है। पुनेके क्लीडर एन० के० पटवरद्ध नने 
साम-गान-सम्बन्धी सूत्रोंके बलपर  साम-गानका पुरा 
अध्ययन किया है। हस विपयसें उन्होंने कई महत्त्वकी बातें 
प्रकट की हैं। 

यज्ुवद 

यजुवें१ दो. प्रकारका है-- कृष्ण यजुवेद ओर शुक्क यजु- 
वेद । कृष्ण यजुवेंद मूल ग्रन्थ है ओर शुक्त बजुबंद उसीका 
परिमाज्ति एवं परिवद्धित रुप है। अतः कृष्ण यजुबेद 
पूर्वक्क ओर शुक्त यजुबंद बादका है। कृष्ण यजुवेद ईस्वी 
सनूसे २१०० वर्ष पूर्वका ग्रव्थ है। व्यासने इसका संग्रह 
किया था। इससे यत॒-सम्बन्धी विवरणोके साथ भिल्न- 
मिन्‍न देवताओंको स्तुरतियाँ हैं।कितनोंका ही कहना है 
कि, ऋग्वेदेके पाठोंका संग्रह करत समय ही वेदध्यासने 
इसका भी संग्रह किया था। इसकी कई शाखाएँ 
प्राप्य हैं। ऋग्वेदकी शाकल-शाखाकी भाँति इनमें तेक्तिरोय 
(संहिता ) ही अधिक प्राचीन और छोक-प्रचलित है। 
श्रोडरने जिस मेतन्रायणोय भागको ५"रकाशित कराया था, 


उसमें ४ कायद और ४४ प्रपाठक है। इसमे भोर कृष्ण 


सोडकर--“निहोता सत्सिब--( उपद्वव ) हिंचि भोम्र यगजुवेदकी काठक-संहितामें कुछ हो किन्‍नता हैं |$ क्षष्ण यजु- 


$ मैश्राथगीय 


€ंडिताके खगय्डोंको प्रपाकक ओर काठक-संइसाके खयढोंको 'स्थानक' कहते हैं। यह 'स्थानक! 


बहुब 


[ भ्रयाइ ९, तर 
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बदका, ऋग्वेदके कात्यायनीय सर्वाचुकमणोकी भाँति, कोई 
भी विवरण-प्रस्थ नहीं मिलता। ओर, बहद्दी कारण है कि, 
इसके ऋषि आदिका स्पष्ट ज्ञान नहीं प्राप्त होता | इस 
संहितामें “इपेति ख्रिचल्वारिशत” के अनुसार ११०२६६ 
शब्द आये हैं। मन्त्रोंडीं संख्या ४९ है। मेकडालनका 
कथन है कि, कृष्ण यजुवेदले पुक नवीन सरासाजिक 
व्यवस्थाका पता चडऊता हे। इसके सम्पूर्ण कागडोंमें ४४ 
अध्याय हैं। 

पहले कहा जा चुका है कि, ऋषियोंका उक्लेस हसमें 
नहीं मिलखा । हाँ, कागडपियोंके पूजे जानेका वर्णन कहाँ- 
कहीं अवश्य मिलता है| इन्हींके नामपर कायडढोंके नाम रखे 
गये ज्ञान पढ़ते हैं । ये नाम इस प्रकार हें---(१ ) प्राजापत्य, 
(३ ) सौम्य, (३) आग्नेय, (४) वेश्वदेव, (४) स्वायम्भुव 
ओर ( ह ) आरुण | इनके सिवा सीन नाम ओर मिलते 
६... ( १) सांहितो देवता, ( २) वारुणी देवता ओर ( ३ ) 
याजिको देवता । प्राजाएत्य काण्डमें प्रथम ओर दूसरे अष्टक 
( कायड ) के मंत्र हैं। सत्याषाढ़-सूत्रकी टीकामें हसका 
डकक्‍्लेख मिछरा है, जो गोपीनाथ भह द्वारा निर्मित है। 
अश्वभिध-यक्षको समाध्तिपर जिन सन्त्रोंका पाठ होता था, वे 
अधिकांश राष्ट्रोय भावेंसि ओत्तप्रोत होते थे। राष्ट्रोन्नतिक 
लिये देवताओंसे प्राथना को जाती थी । इस सम्बन्धके, इसके 
कई मन्त्र, वाज़सनेयी संहिसा (२६२२) में भी लिये गये हैं । 
मंत्रोंडी भाषामें नवोनता पायी जाती है; विशेषतः गद्यांशों 
में । पद्च तो शग्वेदके ही जैसे प्राचीन जान पढ़ते हैं। 

इस समयके आर्य ऋग्वेद-कालके आयतसि कुछ ही बढ़ - 
चढ़े थे। वेदिक देवता अधिकांशमें 'श्रुग्बेदके ही थे। हां, 
रखकी प्रधानता मानी जाती थी । इस देवतापर तो पुक 


एद्टाध्याथ” ही है। यश्षमें बल्िदामकी प्रथा तिशेष उष्नत्ति 
शीऊ थी । परन्तु इसमें नर-वलिका €पष्ट उत्लेख महीं 
मिलता । 
कुछ दिनोंके बादु इसके मो क्रम-पाठ शथा पद-पाठ निमित 
हुए, जिनके रचयिता शाकल्य ओर गाऊुव ऋषि थे। परन्तु 
दिरण्यकेशी घूत्रसे ज्ञात होता है कि, पद-पाठके रचयिता 
आश्रय थे। इसमें कहीं-कद्दीपर राजाओों जादिकी भी चर्चा 
मिलती है | खातवें कायडमें छदास तथा वर्सिष्टका ऐसा 
उस्लेख मिलता है कि, अपने पुृश्रोंके मारे जानेपर वसिष्ठ 
पुश्र देनेवाला एक विशेष यज्ञ करते थे ओर छदाससे मिश्रता 
करनेकी चेष्टा किया करते थे । 
शुक्ष यज्भधवंद 
इसके नामकरणके सम्बन्धमें पुक कथा महाभारत 
( शा० प० ३६० ) में वर्णित है। इसके अनुसार याज्ष- 
बल्क्यने हसे बनाया | हसको रचना करते समय इन्होंने ही 
शत्तपथ-ग्राह्मण प्रन्थका भी जन्म दिया । जब शतपथका 
निर्माण-काल ६० सनसे २००७ चर्ष पूर्ष माना जा चुका है, 
सब तो शुक्त यजु्वेदको भो, इसी समयका ग्रन्थ, माननेमें 
अड़्चन नहीं रह जाती । मेक्‌ूढानलका कथन है कि, इस 
संहितामें प्रारम्भसे १८ अध्यायतकर्में इो मूल मन्त्र हैं। 
मन्त्र इन्दोंबदू ओर गद्ममय, दोनों हैं। इसके प्रथम 
भाष्यकार उव्बर ( काश्मीरो सन्‌ (१०० ६ में) और 
द्वितोय महीघरके भाष्योंके अनुसार अनुत्राकोंकी रूंख्या 
३७३ हैं। कात्यायनने इस सम्बन्धमें एक सर्वानुक़्सणी भी 
लिखी थी । प्रज़ापतिको प्रथम अध्यायका ऋषि बसलाया 
जात; है। डव्वदमे अन्सिस अध्यायके ऋषिका नास ( इस 
अध्यायको ईश्वावास्थोपनिषद््‌ भी कद्ते हैं) “शृल्यक् 


शब्द बेदिक साहित्यमें एक नवीन शब्द है| इस शब्बका प्रयोग अन्यत्र नहीं सिलता । यह स्थानक प्रवाठकोंसे बहुत 
छोटे होते हैं । दोनोंमें अनुवाक वरायर ओर पक ले हैं कोर 'दोनोंके अन्तिम मन्‍्त्रोंमें पुकही कथाका पर्षनदे 
अर्थात्‌ अश्वमेघ-यशफे सम्रय राज-महिषोका अश्वके साथ सोवा ओर शणिस व्यापार करता | हाँ, काठक-संदि- 


तामें डल्वारण-चिह हैं।, किम्सु मेत्रायिणीयसें नहीं है । 


प्रशाह २, तरंग १ ) 


बेयिक संशिताक्ये का सिहायकोकन 


ग्हेदे 





जायर्वण” कहा है। सर्वाशसुकममें इसके ऋषिको माह किखा 
है ओर अजमेरके संस्करणमें इसके ऋषिका नाम दीर्धशम 
दिया है । बेथजीने इसके प्रत्येक मस्त्रमें १५ शभण्द मानते 


हुए इनकी संकवा ( १६०५०५१५ ) २६,६२५ बतकायो है। 
अक्षरींदी संकया भाप ६८८०५ बतलाते हैं । 


प्रथमसे २७ दें अध्याय प्राध्ोय ओर झोष बदीन हैं। 
चअरण-ध्यहमें शुक्क पशुपेदको १०७ शाखाओंका चर्णन 
मिलता है। माध्यन्दि: /लाके ही मन्‍्त्रों आदिके विषयमें 
ऊपर छिखा गया है। इस वेदको कश्वव-संदिितामें हो 
२०८६ मम्ण हैं। इनमें 'खिक्म” भोर 'झुक्रीय' भो सम्सि- 
छिस हैं। इस शार्तका आह्मण शतपथ है, जिसमें सात काणड 
है।माध्यरिदगके अनुर्ार तो इसमें (शत्पथमें) सोद्‌ह कायड 
हैं।इन दोनों शाखाओोंके समयमें ही १६, ऋम कौर जटा-पा्ों- 
की रचना हो चकी थी । इसके १ से १० तकके अध्यायोमें, 


बहुतसी बातें, कृष्ण यजु्वेदसे छी गयी जान पढ़ती हैं । १० 
से १८ भध्यायोभें कप्निक) वेदोदी रचना भर तत्सम्बस्घी 


विवरण है। १६ से. २१ अध्यायोंमें सोम बनाने आदिको 
सदा २२ से २४ अध्यायतक अग्वमेघ-सम्बन्धी धातें हैं। शोष- 
में विभिभ्न विषय हैं। इसमें लिक्ष-पूआका कहीं भी वर्णन 
नहीं मिकला | सम्भवतः यह पूजा महाभारतके समयसे 
प्रचक्षिश हुई । ऋग्वेदमें तो पुरुष-मेघ-यश्ञकी चर्चा नहीं मिलती; 
किश्तु इसमें इसका शकलेल अधश्य है। कुछ विद्वान कहते हैं 
कि, पुरुष-मेघकी रीति अनायोसे ही आयामें चक्की आयो 
थो | महाभारत-कार में यह पृरुष-मेघ बुरी टूष्टिते देखा जाता 
' था। कारण, जरासभ्य द्वारा पूरुष-मेघ-यक्षका अनुष्ठान 
' छमकर ओकृष्ण बहुत इसेजित हो गये थे ओर उन्होंने 
जशाक्षरथको मार डाकगा उचित समका था। यह स्थल 
देखने छायक है। पुरष-सूक्तमें पुशथ-मेघका वर्णय अवश्य है। 
३०थें भध्यायके अस्तिम २२ अम्श्रोंमें किखा है कि, आट 


आदमी प्रजापतिको प्रसस्त करनेके लिये बरक्ति किये गये 
थे। पूरष-मेघमें बकि करने योग्य श१८४ प्रकारके मशुष्ण 


होते थे (२० अध्याय)। इससे तत्कालीन सम्वताका पता 
चल जाता है ! 


अथेधेद-संद्विता 

इसके अधिकांश मन्त्र हन्द्जारू, रोग-निवारण, छत 
विनाश आदिके हैं । इसके कुछ अम्त्र प्राचोन हैं अवस्ण/ 
किस्तु इनके, विधाव मदत्वदी हृष्टिसे, न देखे जानेके कारप्य 
ही सम्भवतः व्यासने इस पेदका संग्रह नहीं किया | पिप्पकाद 
इसके प्रथम संककनकर्ता हैं। हन्होंने उपयुक्त प्रकारके रुकुट 
मम्दोंका संग्रह किया; ओर, ऋतेद्से कुछ सन्त जयन करके 
एक संहिता तेयार को । अथर्ववेदका पूर्व नाम व्यपाक्लिस्स 
था। आाज़िरसोंको वेदिक कालमें भयंकर ऐस्प्रजाफिक कहा 
करते थे (झु० १०१०८१० )। अथर्ववेदमें भो अथर्ववेदका 
नाम अधर्वाज़िसस ही लिक्षा हे (१०७२० ) परन्तु 
जागे चकछकर (१६।५४७५) में अभर्व और भज़िरस, दो एथर 
ग्रन्थ, मामे गये हैं । इससे पत्ता यरता हे कि, आज़िरसॉके 
समान ही अथर्व भो कोई ऐन्द्रआाछिक होंगे। इन दो पृथक 
परस्थोंकी विभिन्‍नता प्रकट करते हुए ब्लूमफिक्डने कहा हे 
कि, “जआयर्दण मन्त्र डवार विचारके ऊपर हितकारक हैं; किन्तु 
आज़िरस मस्त्र अद्ितके ही किये बने हैं ।” ऋग्वेद-कालमें 
आज्िरसोंको विशेष श्रद्धा या आदरकी दृश्लि नहीं देखा 
जाता था ओर न उनके मन्‍्त्रोंको दी महत्त्व दिया जाता 
था। फलस्वरूप 'अभर्वांज्रिरस' से 'आज़िरस' शब्द लुप्त हो 
गया; रह गया केवछ “अथर्वः | बाह्माण ग्रन्थोके ही समयसे 
इस वेदका नाम जैयर्ववेद्‌ चछा जाता हे। छान्दोग्योपनिषद्- 
में जिन चार वेदोंके राम हैं, उनमें चोथे थेदकों 'अथर्व' डी 
छिखा हे। ऋग्चेदमें आवर्वणको छिली ऋचाओंका कहीं भी 
बछ्लेल नहीं मिलता ।& अथवंवेदमें एक तोसरे ऋषि 


# ऋषग्यद ( १०६७ ) में भिषक भाषदंण तथा (१०। (९०) इृषदिव आयर्दणके नामोंका भवश्य उल्लेख मिदता 
है। पहलेने “भोषधि' को और दूसरेने इम्त्रको सम्बोधित करके एक-एक सूक किसाहे। सामणाचायने आभवणकों 


सर्धणका पुत्र बतकाथा है 
३१ 


श्श्ह 
वास साया हे। सम्भव है, हस्होंने आज़िरसोसि ही यह 
बिल सौसी हो 
* अहाभारतंमें लिखा है कि, पूर्वमें अरह्मणोंके चार आदि 

परिवार थे, (१ ) भृगू, (२) आज़िरस, ( ३) कश्यप और 
(४ ) बसिष्ठ । हसमें आशथर्वणका नास नहीं है। ओस- 
सूतकें गोश्र-प्रवराध्यायमें भी इनका उच्लेख नहीं ! हससे 
क्ास' होता है कि, अथर्वण बाहरके रहनेवाले थे। जेन्द्‌ 
अविष्ता में आधर्वण शब्दका अर्थ पुजारी है। उन दिनों इईसनर्में 
ऐेख्जालिक विधाकी प्रधानता थी। इन बातोंते ज्ञात होता 
है कि, आथर्वण सध्य-एशियाके निवासी थे। 

यह कहा जा चुका है कि, अथर्ववेद-संहिताका निर्माण 
करते समय पिप्पछादने ऐन्द्रजालिक मन्‍्त्रोंको भी संगुद्दीत 
किया था। याज्वरुकप द्वारा शंसपथका सिसाण हो जानेपर 
ही यह ग्रम्थ बना था| कुछ दिनों धाद पिप्पलाद-शाखाके 
£ खगद हुए, जिनमें आजकल शौनक जोर पिप्पछाद 
( कार्मीरो) प्राप्य हैं । 

इस वेदका एक प्रातिशाख्य तथा दो अनुक्रमणियाँ हैं। 
खनुक्रमणियोंमें एकको पद्धपटकिका कहते हैं, जो दूसरीते 
कुछ अधिक प्राचीन है। इस वेदके कोशिक ओर वेसान सूत्र 
तथा गोपथ जआह्यण हैं। सायणाचार्यने शौनक-संहिताका 
भाष्य सन्‌ १४०० हई० में छिखा था । एस० पी० पसिदतने 
इसका सम्पादन सन्‌ १८६० $० में किया था। राय, हिटनो 
सथा ्छूमफिल्ड आदिने शोनकोय शाख्ाको प्रकाशित किया 
है। साथ ही इसका अनुवाद भी किया है। इससे अथर्ववेदके 
ऋषि, देवता तथा अन्यान्य बातोंका ज्ञान प्राप्त हो 
जाता है। 

एस० पी० परिदत महाशय द्वारा प्रकाशित सायण- 
भाष्यमें दस वेबके ऋषियोंका स्पष्ट वर्णन नहीं है। गोपण- 
जाइणमें स्का है कि, सर्व-प्रथम ख्ह्मासे भूगु उत्पन्न हुए । 
सूगुते ( डसके प्रस्वेद-विम्दुसे ) अथर्वण डत्पन्न हुए, जो 
बादमें अज्ञिरा कइकाये | उसमें यद भी लिखा है कि, अथ- 





गऩा--वेदाह 
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ैजने कष्टिम तपल्या की ओर उनके चीस पुत्र रुत्पल्थ हुं, 
जिन्होंने एक-एक कांगढकी रचना की । परस्शु ण्रसकरिक्द 
इससे सहमस नहीं हैं। हिटनीने अधर्पेदका जो अनुवाद 
किया है, ठससें सृक्तोके ऋियोके नाम, रुच्छोचन ओर 
उस्मोचन आदि, लिखे हैं; किन्तु हस प्रकारके नाम आनुमा- 
निक जाम पढ़ते हैं। ऋस्वेदसे जो अंश हस बेदमें आया है, 
उसमें पुरुष-सूक्फे ऋषि नारायण ( ऋु७ १०६० ) तथा 
विवाह-सखम्बन्धी ऋचाओंकी रचयिश्रो सूर्या ( ऋ० १०८५ ) 
हैं। सोलहनें कायडके ऋषि प्रभापति जात पढ़ते हैं। जठा- 
रहयें कागइकी ऋचाओमें माज़लिक नाम आया है। उच्नो- 
सर्वे काणडमें अप्रतीर्थका नामोल्लेख है । यहो नाभ करंवेद 
(१०१०३ ) में मो पाया जाता है । एक स्थलमें गरत्मनका 
नाम है, जिन्होंने सर्व-विष-निवारणाथ कई ऋषाएँ छिल्ली 
हैं। हिटनीने अपनो सूचीमें अथवंवेदके ऋषियोंको संख्या 
वी है । डन्द्रोंने तो कद्दा है कि, ९७४ ऋचाएँ अधर्यवण तथा 
१०० ब्राह्मणकी लिखो हुई हैं । अथर्वाजिर्स १७ तथा आज़िरस 
केवल १४ के द्वी ऋषि हैं। इसी कारण इस बेदका 
अधर्वाज़िर्स नाम अधिक दिनोंतक प्रचलित नहीं रहा; केवल 
अथर्व ही रद्द गया । 

अस्य मुख्य ऋषियोंके नाम इस प्रकार हैं--कणव, 
बादरायण, विश्वाभित्र, कश्यप, कक्षीवान्‌, पुरनोष, अगह्त्य, ह 
जमदृध्ि, वामदेव। ऋर्वेवुफे अस्त्येइ्टि-संस्कारके समय 
अम्यान्य ऋषियोॉको पितृगण कहकर सम्बोधित किया 
जाता था । 

इस वेदमें पथ ओर गण, दोनों हैं। पच्चोमें अनुष्ट्प, 
गायत्री ओर व्रिष्दप छन्‍्द हैं। १€ थें कायढमें खुत्वेदके सात- 
सुरुप-सुख्य छन्दोंको नामावलो दी गयी है | ८ यें काणड 
(४-६) में इनके वर्णोको संख्या दी हुई है । ४८ धतियोंके 
कम्ये-कम्मे पश्ष बहुत कम हैं। छन्दोपर साधारण दि डाककेसले: 


| ही साझछूम होता है कि, श्वृग्वेदकी भाँति इसको ऋताएँ 
करमक्द नहीं हैं। १०७ वें कायदर्मे (ृश्वरवादको रचनाएँ है! 


भ्रयाद २, तरेग १]. 
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१६ वें कारें नक्षश्रोंका वर्णन है। नक्षश्नोके नामोंको 
गणना कृत्तिकासे की गयी है ( १६।८ )। इसमें योगादिकी 
भी बालें आयी हैं| आगे चलकर ( १६६ ) उल्काअकि 
सम्बन्धकी थात है । 

इसमें सामाजिक नियमोंका बहुत कम उल्लेख है। 
कैवरू १६ वें काणडमें कुछ ऐसी ऋचाएँ हैं, जिनसे तत्का- 
छीन समाजपर साधारण प्रकाश पढ़ता है। उस समय 
इयडो-प्रियन मगध और अंग प्रदेशशक फेल चुके थे 
(४४२२ ) | पश्चिममें . + ग्राश्थारतक उनका विस्शृत प्रसार 
हो चका था ! सकमन्‌ नामक शीतज्यरका उरलेख मिलता 
है। कमी-कर्ी तो हस ज्यरसे अपने प्रदेशको लोट जानेकी 
, प्रार्थना की गयी है ( ४२२७ ) । इस मन्‍्त्रसे पता चलता है 
कि, शुद्रो में हो शीतज्वर ( (8।09] 79970" ) अधिक 
रहता था । क्षश्रिय राजा ओर वेश्य कृषक होते थे। उन 
विनों ब्राह्म॒णोंको हणाकी दृष्टिसे देखा जासा था। थे राजाओं 
द्वारा सताये जाते थे ! किन्तु ऐसा करनेवाछों को बहुत 
कोसा जाता था ओर शाप भी दिया जासा थ। (४१६ )। 
यह कद्दा जाता था कि, जिस राजाके द्वारा या जिस राष्ट्रमें 
ब्राह्मण ससाये जाते हैं, वह राजा या राष्ट्र कभो अस्नति 
नहीं कर सकता ( ५४६--€ )। ब्रायोंको बड़ी भ्रद्धाको 
इछ्टिसे देखा जाता था ओर उनको प्रशंसा भी की जाती 
थी ( १२४ )। ढोटे-छोटे राज्योंको राच्ट्र ओर छचिस्तृत 
राज्यो को साम्राज्य कद्दा जाता था ( १६३२७ ) ! राज्य- 


लिलकके समय राज़ाकी पगढ़ीमें मणि घाँचा जाता था 
( १६३७३ )। १६ दें कायडंकी अन्तिम श्चामें राजसूध- 
यज्ञका वर्णन है । हा 

किवाहमें दायजेमें गो सथा कम्बक हो अधिक दिये 
जाते थे। अस्स्येष्टि-क्रियाके अवसरपर यमकी स्लुति होती 
थी (_ १८) | पूर्वककी माँति सती स्त्रियों को अपने पतिकी 
चिसासे उतर आनेकी बासका भी उल्लेख है ( १८३,१)' 

शतपथ (६० स० से ३२००० चच पृर्व )|के मूक दस 
कादढोमें केवल श्रृग्वेद ओर सामवेदका हो वर्णन है, अथर्ज- 
बेदको चचों नहों मिलती । शलपथमें जहाँ दस विद्याओं 
की गणना है, वहाँ ( १०४३ ) अथरंवेदका नाम न जाकर 
केवल आड़िरस वेदका हो नामोश्लेख है; भोर, ऊपरमें 
कहा जा चुका है कि, अथर्वाज़िसका अथजवेढ नाम /बहुत 
पीछे पढ़ा था । अथर्ववेद-संहिता (८॥५,६) में भी आज़िरस 
कृत्या! का प्रथक रूपसे उक्लेख है! हत डपसेक्त था्तोंपर 
विचार करनेसे यह निष्कवा निकलता है कि, अथर्वधेद 
शतपथ-आइहाणके बादका ग्रन्थ है। शलपथ ब्राह्मणको प्रासीन- 
तम आऋचाओं ( १०५२, २० ) में अशुभ अऋचाओंका वर्णन 
अवश्य आया है; किल्तु इससे अयथर्ववेजक्ी रखनावी पृष्टि 
नहीं होती । इसका यह कारण है कि, ऋग्वेद (१०१०५। 
१०) में शो सरमाकी अशुभ आऋचाओंका उस्सेख मिलता 
है। शतपथ ब्राह्मण ( ११८ ) में केवछ ऋग्वेद, यजुर्वेद ओर 
सामवेदका ही रुपष्ट उल्लेख मिलता है।”' 





+ पूजाके विख्यात फेतिहासिक प७ चिस्तासण विनायक वेश एम० ए०, हारा लिखित “मिडां07ए णीं 5878- 
कली ॥॥908(घा7७” ( ५००० ए0७००0 ) ते लेखकने इसे लिखनेमें सहायता री है। लेखके प्रायः वे अंश निकाऊ 
किये गये हैं, जो “वेदाक्” के अम्य लेखोंमें आ गये हैं। ---सम्पादक 
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बेहद ओर आयेसमाज 
पं० गड्भराप्रसाद उपाध्याय एम० ए० 
( सम्पादक, “पेद्रोदय'”, दयानिवास, प्रभाग ) 
माय्यंसमाज वह संस्था है, जिसे रुवामी को मानते हैं।” इस प्रकार इतनी बातें रुपइ 


द्यानन्दने १८७५ ई०में रुथापित किया था। आय्य- 
खमाज़ और वेदोंका तादात्म्य-सा हे;क्यों कि स्थामी 
दयाननदके कथनानुखार आय्यंसमाजका मुख्यो- 
दूं श्य खेदोंका प्रचार था। वह सत्यार्थप्रकाशके उक्त- 
रास की अनुभूमिका इन शब्दोंसे आरम्भ करते हैं-- 
“यह सिद्ध बात है कि, पाँच सहस््र वर्षों के पूर्व 
वेदमतसे भिन्‍न दूसरा कोई भी मतन था। क्योंकि 
वेदोक सब बातें विद्यासे अविरुद्ध हैं । वेदोंको अप- 
वृक्ति होनेका कारण महामारत-युद्ध हुआ | इनको 
अप्रवृत्तिसे विद्याउन्धकारके भूगोलमें विस्तृत होने 
से मलुष्योंकी बुद्धि श्रमयुक दोकर जिसके मनमें 
जैसा आया, वैसा मत चअलाया।” 
आय्यसमाजका तीसरा नियम यह है-- 
“बेद्‌ सत्य विद्याओंका पुस्तक है। वेदका पढ़ना- 
पढ़ाना भर खुनना-झुनाना सब आय्यों का परम 
धर्म है ।” 
अथवंबेद ( १०२३/४२० ) और यजुर्वेद (४० 
८ )के आधारपर ख्वामीजीने वेदोॉकों ईश्वर-कृत 
माना है । सत्या्थप्रकाशके ७ वें समुल्लासमें 
उन्होंने निध्कर्य निकाला है--“इसलिये वेद परमेश्व- 
रोक्त हैं। इम्दोंके अनुसार सब लोगोंको चलना 
साहिये | और, जो कोई किसीसे पूछे कि, तुम्हारा 
क्या मत है, तो यही उत्तर देना कि, हमारा 
मल ब्रेद्‌ है अर्थात्‌ जो कुछ पेंदांमे कहा है, इम डस- 


हो गयीं-- 

(१) आय्यसमाज वेदोंको मानता है। (२) असय्ये - 
समाजधेदोंकोा ईशवर-कूत मानता है। (३) आय्यंसमाज 
यह भो मागता है कि, प्राचीन कालके आय्य भी 
वैदोंको ईश्व२-कृत मानते थे | इस तीखरे लिद्धास्तके 
समथनके ढिये स्वामी द्यातनरते 'ऋग्वेदादि-भाष्य- 
भूमिका” में कुछ प्रमाण दिये हैं | स्व्रामोजीने 
मीसांसादशन ( ११११८ ), वैशेषिकदशन ( १॥१३ » 
न्‍्यायद्शंन ( ३॥१६७ ) योगदशन ( १/१॥३६ ), 
सांख्यद्शन (५७५१ ) और वेदान्तदर्शन ( ११३ ) 
के आधारपर सिद्ध क्रिया है कि, प्राचीन आय॑ भ 
बेदोंकों ईश्वर-कृत मानते थे | इसी प्रकार सायणा 
चायने अपने ऋग्वेद-भाष्यको उपक्रमणिकामँ 
तथा उब्वद ओर महीघरने अपने शुक्तलयजुवेद-भाष्य- 
के प्रार्म्भमें वेदोंकों ईश्वर-कृत माना है । 

इस सम्बन्धमें अधिक प्रमाण देना अनावश्यक 
है; क्‍योंकि यह बात स्वयंखिद्धद-सोी दे कि, समस्त 
प्र।लीन तथा मध्यकालीन वेदानुयायो वेदोंकों ईश्वर - 
कृत मानते थे और रूवामी दयानरदने भो उन्दींके 
सतऊका आगे बढ़ाया। यदद ठी$ दे कि, जेन, बोद, 
बार्वाक प्रद्ृति वेद-जिरोधियोंने वेरोँंडो “भार, 
घूते, निशाचर” आदि के द्वारा लिखित भी बताया 
परन्तु जब-जब ऐसा हुआ, कुमारिछ्,, शद्भुर आदि 
विद्धानोंने इसका सफलसापूर्ण प्रत्युखर दिया। 
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वेद जोर जॉर्यशमाज 


हटा न्‍बलपनच- 





आधुनिक विद्वानोंको यह बात हास्य-प्रद प्रतीत 
होती है कि, ऋक्‌, यजुः आदि प्रन्‍्थोंकों £श्यर-कृत 
माना जाय | कया बेद-मंत्रेकि ऊपर उनके बनानेव्ाले 
अऋषियोंके नाम नहों? क्‍या वसिष्ठ आदि प्राजोन 
लोगोंका वेइ-पंत्रों में चरणन नहों ? कया गंगा, यमुता 
आदि भौगोलिक नाम वेदोंमें नहों पाये जाते ? यदि 
ऐसा है, तो बेदोंकोी सृष्टिके इस वतंमान कदपके 
आदिका तथा ईश्य उत बतलाता क्ाँतक ठीक 
हो सकता है ? 

स्वामी दरयाननद यारुक मुनिके कथनानुसार 
ऋषियोंका केवल वेद-मत्रोंके अ्थोका प्रथम द्रष्टा 
मानते हैं। वेवोंमें आये हुए नामों को वह ऐतिहासिक 
या भौगोलिक न मान कर यास्‍्कके ही समान 
यौगिक अर्थोर्मे लेते हैं। नोचेकी शतप्थ-ब्राह्मणकी 
पंक्तियोंसि पता लगता है कि, प्राचीन ब्राह्मण-कालतें 
भी ऐेसा ही अर्थ कश्तेक्री प्रथा थी। शनपथके 
आठते कारडमें वसिष्ठ आदि ऋषियोंकों व्याख्या 
की गयी में कि, ( १) प्राण ही वसिष्ठ ऋषि है। 
जो श्रेष्ठ है. उसे वसिप्ठ कहते हैं या जो फेला 
हुआ बसता है, यह वसिष्ठ कहलाता दे, इसलिये 
वसिष्ठका अथ हुआ प्राण । (२) मन हो भरद्राज 
ऋषि है । 'वाज़' का अर्थ है “अन्न” | मनका नाम 
'भरद्वाज' इसलिये हुआ फकि, वह 'वाज' ( अन्त )को 
'भरत्‌! अथांखू भरता है।(३) कानको विश्वामित्र 
ऋषि कहते हैं; क्योंकि कामसे ही सब खुतते हैं और 
इसोसे सचके मिन होते हैं। इसलिये कान “विश्वा- 
मित्रों ऋषि है | इसी प्रकार विश्वकर्मा आदि अन्य 
नामोंकी व्याख्या भो की गयी है | स्वापी दयानन्य 
इसीके आधारपर कहते हैं कि, वेदोंके शब्दोंके ऐति- 
दाखिक अथ न करके योगिक अर्थ करने यादिये। 
जद कहते हैं कि, संसार मरको जितना व्यक्ति- 


वाचक संज्ञाएं ( 2709०07 गत्चाक्य 0. पशिैता* 
08| 8&7708 ) आजकल पिलती हैं, वह आरम्ममें 
यौगिक अर्थोंकी छोतक थीं | जसे रघु” एक 
पेतिहासिक राज़ाका नाम है, जो रामचन्द्रके पूर्थज 
थे। सम्भव है कि, उनसे पूर्व इस नामके कई व्यक्ति- 
हुए हों। परन्तु सबसे प्रथम 'रघ' नाम किसी ज्यक्ति- 
विशेषका क्यों रखा गया ! क्‍या उस समय उसका 
कोई यो गिक अर्थ था ? यदि था, तो “वश्चिष्ठ' आदि 
के भो यौगिक अर्थ रहे होंगे और यदि नहीं था, 
तो कोई माता-पिता अपने पुत्रका अनर्थक नाम 
न रखता | आजकल लोगोंके नाम 'डिप्टीलाल! हैं; 
क्योंकि 'डिप्टो! शब्दका जो अर्थ प्रयलित था, वह 
इनके माँ-बापको प्रि4 लगा | इस प्रकार समस्त 
वब्यक्तिवाचक या ऐतिहासिक संशाओंका आरम्म 
यौगिक्र अर्थो ले होता है। स्वामी दयानन्दका कहना 
है कि, वेबोंके कल्पके आदिका ग्रन्थ होनेके कारण 
उनके शब्द मूलमें योगिक हो थे | उन्होंने ऐेविहासिक 
रूप पीछेसे धारण किया। मैक्समूलर भों इस 
मतको हुछ-कुछ मानते हैं। उन्होंने लिखा है कि, 
घेदिक शब्द आदितें घारतर्थक ही थे । वहाँ उन्होंने 
वेदिक शब्दों के लिये १ पव०१ ( द्रवीभुत ) शब्दका 
प्रयोग किया है। गिए्ां। या दवका अथ है बहने- 
वाला | मैक्समूलर कहते हैं कि. दे दिक शब्द यौगिक 
होनेके कारण 'थिंप्रांत ४8० या द्रवद्धपर्मे थे अर्थात्‌ 
वह अपने घाल्वर्थके कारण उन खब वस्तुओंके 
लिये प्रयुक होते थे, जिनसे उन अर्थोोक्ी करूक 
निक्रलती थो। जले शतफ्थक्रे अनुकूल प्राणका 
नाम वसिष्ठ है। प्रत्येक पुरुषफे प्राणकों वलिष्ठ 
कह सकते हैं । इस प्रकार थेरिक कालमें वसिच्ठ 
शब्द्‌ 7एं]0 ४६४४० या वव-झूपमें था अर्थात्‌ बदता 
फिरता था| पीछेले कद ढोस दो गया अर्थात्‌ राम- 


श्र 


के गुर वसिष्ठ या अन्य किसी व्यख्ि-विशेषके 
लिये प्रयुक्त होने लगा। 

स्वामी दयानन्दकों यह युक्ति विजशान-विरुद्ध 
जहों प्तीत होतों। यदि इसोके साथ पक बात और 
याद रखें कि, जो इतिहास हम बेदोंसे सिद्ध करना 
चाहते हैं, बह इतिहाससे स्वथा सर्वाड्रमेँ ठीक 
नहीं बेठता । केवल खींचातानी करके हम अन्य 
पेतिदासिक घटनाओंक़ा उसके साथ समन्वय फरने- 
का यत्र करते हैं। इससे सथामा दयानन्द के सिद्धान्त- 
की पुष्टि होती है। स्वामी दयानन्दका कहना है 
कि, देदोंमें न तो पूरी गाथाएँ ही मिलती हैं, न 
इतिशासकी घटनाओंका उल्लेस्व ही | यत्र-लत्र कुछ 
ऐसिहासिक शब्द मिझ गये । उनकी व्याख्या करनेके 
लिये लागोंने गाथाएं गढ़ डालों; जेसे, ऋग्घेदकी 
शुनाशेपका गाथा या उर्चवशों और पुरुरवाकी 
गाथा | पहले माथाकी करह्पना कर लेना, फिर 
उसके सहारे वंदोंकी संगति लगाना; यह 
सब अथ करना नहीं, किन्तु अनर्थ करना 
है। सायण, उबर आदि मध्यकालीन भाष्यकार 
स्वामी दूयानस्दकी इस बातको सिद्धान्तरूपसे 
तो मानते हैं; परन्तु जब थे वेद-मंत्रोंका अर्थ करते 
लगते हैं, तब उन्‍्हों गाथाओंका आध्रय ले बेटठते हैं ! 
यही स्वामा दयागरद्‌ ओर इन विद्वा्नोंका मतभेद 
है। यही मतभेद दयानस्द तथा इस युगके 
खनातनथर्मा विद्वानोंके बीचमें भी है। सनातन- 
धर्मी बिद्वान वेदोंसे मूति-पूजा, अबतार आदि खिद्ध 
करना चाहते हैं। स्वामी द्यानन्द्की सरलतम युद्धि 
यद है कि, या तो वेवोंको ईश्वर-कृत और प्रामाण्य 
न मानो या यवि ईश्वर-कूत मानते हो, तो सूश्टिकी 
आविका मानना पड़ गा, जैसा कि, प्राचीन ऋषियों - 
का मत है। यदि सुध्ििको आवदिमें मानते दो, तो 





फडुप-्वेशछ 


( प्रणाइ ९, करंग 
राम, कृष्ण आदि अवतारोंका उनमें वर्णन मानना 
ठीक नहीं; क्योंकि वबेद्‌ तो राम, कृष्ण आदिके 
जन्मसे लाजों वध पहले पढ़े तथा पढ़ाये जाते थे । 
यदि चेदोगें अवसारोंका वर्णन नहीं, तो मूक्ति -पूजाका 
भी वर्णन नहीं हो सकता; क्योंकि भिव्त रे प्रकार- 
की मूक्ति -पूजाका आधार अवतारोंपर है। जितने 
प्रकारकी सूत्ति याँ पूजी जांती हैं, उन सबका आदि 
मूल पेतिहासिक घटनाएं हैं, जो सृष्टिको आदिसे 
पीछेकी हैं । 

स्वामी दयानब्यूने जो साध्य किया है, वह कई 
बालोंमिं अपूर्ण है । प्रथम तो वह चारों वेदोंका साष्य 
समाम नहीं कर पाये। यजुर्वेदका पूरा ओर ऋग्वेद- 
का दो-तिहाई ही हुआ था कि, उसका देहानत हो 
गया | दूख्वरे, उन्तकी इतना समय भीन मिला कि, 
चह उस्र भाष्यपर,जों मासिक पत्रिकाके झरूपमें कृपा 
करता था, एक द्वष्टि तो छाल लेते और पूर्वापर- 
सम्बन्ध मिला लेते । परन्तु जो मार्ग-निदेश 
उन्होंने किया है, बह अवश्य ही विद्वानकि लिये 
विचारणीय है। वेदोँका अर्थ करनेमें धात्वथका 
अबलब्बन कहाँलक होना चाहिये, इसका निजय 
करनेके लिये विदानोंके अथक परिक्रमकों आव- 
शु्यकता है। ब्राह्मण, निदक, निद्वए्ण आदियें 
कुछ शब्दोंके अर्थ तो खन्‍्तोषजनक मिल जाते 
हैं; परन्तु सब शब्दोंके अर्थाक्रा ठोक ठीक निणय 
करना बड़ा कठिन है। आजकर वेदार्थ करनेकी 
पूर्वी या पश्चिमी, जितनी शेलियाँ प्रचलित हैं, उनद्र 
खबरें केवल रूवामी द्यानन्दकी शेल्ो ही ऐसो है, 
जो प्राचोन ऋषियोंके सिद्धास्तोंके मणिक समान 
हैं। उलभाने इसमें भी हैँ और बहुतला मार्ग दुर्ग 
तथा सकएटठक दै। परस्तु इन बलफतोंको छुफछाना 
दी तो विद्वानोंका काम है । 


बह ९, राध्ण है ] 


येद और भाररूमाज 





आयथंसमाजने वेदोंके विषयमें लोगोंका दृश्ि- 
कोण कई झंशोंमें बढ़ूढ दिया | इससे पहले बेद पूज्य 
तो समभे जाते थे; परन्त ध्यवद्षार में छानके योग्य 
नहीं। लोग वेदोंको इतना पवित्र समभते थे कि, 
उनको भय था कि, उनके छूने तथा पढ़ने एवं 
अपविश्र कानोंमें पड़नेसे वेद्‌ दूषित हो जाय॑गे। 
रुथामी दयानन्दने कहा कि, “वेदोँके पुस्तक” हाथ 
जोड़ने और धूप, ' य. नेवेद्य चढ़ानेके लिये नहीं 
हैं; किन्तु पढ़ने-पढ़ाने, छुनने-सुनाने तथा अपने 
व्यवहारमें छानेके लिये हैं। सूथ्यंका प्रकाश 
अपविन्न वस्तुओंपर पड़कर उनका शुद्ध ही कर देता 
है; सुवयें अपनित्र नहीं होता। बंद-मंत्रोंका भी यहो 
हल है | स्वामा दयानन्द किसी अपविज्वसे अपवचित्न 
मनुष्यके सामने भी वेद-मंत्र पढ़नेमें संकोच नहीं 
करते थे. न किसीकाी वेद पढ़ानेमें उन्हें खंकाल 
होता था | उनणो यह भय नहों था कि, 
किसोक. सुन लेनेसे वेद दूषित हो जायेंगे। 
भय उनको यह था कि, यदि वेदोंका प्रचार न हुआ, 
सो संसार उस; प्रकार अशुद्ध रहेगा; जेसे सूरय्यके 
प्रकाशकी अविद्यमानतामें गन्दगी बढ़ जाती है। 
आय्यसमाज यह नहीं मानता कि,बेदोंमें प्राथनाएं ही 
हैं। स्वामी दयानन्दने वेदोंकों "सत्य विद्याओंका 
पुस्तक” बतलाकर उनको भिन्‍न-भिन्‍न विद्याओंका 
भण्डार निश्चित किया हे। इल बातपर बहुतसे 
मखोछ भी उड़ाया करते हैं और सवार्मी दयानन्दपर 
सोंचा-तानीका दोष लगाते हैं; परन्तु प्राचीन 
पुस्तकोंके अयवलोकनसे पता चलता है कि, इसी 
प्रकारकी घारणा हमारे पू्धज़ोंकी भी थो। स्वामी 


दय।नन्दने कोई नयो कदपना नहीं की । सम्भव है कि, 
रूवामी दयानन्दके किये हुए किलो विशेष शब्द या 
विशेष मन्त्रक विशेष अथ से छोग सहमत न हों। 
विद्वानोंका विशेष बातोंमें मतमेद होना स्वाभाविक 
भी है और बेदोंके कई द्वष्टियोंसे कई अथ हो भी 
सकते हैं; परन्तु परखना उन सिद्धान्तोंका है, जो 
स्वामी दयानन्दने निर्धारित किये हैं और जिनको 
आय्यसमाज मानता है। 

बेदों के विषयमें साधारण छलोगोंकी यह धारणा 
है कि, वेद हैं तो अच्छी चीज; परन्तु वद सतयुगके 
लिये हैं, कलि-युगके लिये नहीं ! स्वामी द्यानन्द्‌ 
इस बातका भी विरोध करते हैं। वद्द कदते हैं कि,जिस 
प्रकार ईश्वरका एक बारका बनाया सूय्य सब युर्गामें 
चमकता है, उसो प्रकार वेद भी सत्र युगों और सब 
देशोंके लिये रुक ही हैं। यदी कारण है कि, आरयय- 
समाज अपने प्रत्येक काय्यमें बेदोंकों आगे रखता 
है।यह सच हे कि, अभी आरय्यंसमाजमें ब्रेदोंके 
विद्वान उत्पन्न नहीं हुए; परन्तु इस छोटेस समयमें 
भी आय्यंसमाजने, इस विषयमें, इस थोड़ी साम- 
ग्रीसे जितना काय्य किया है, बह उपेक्षाके योग्य 
नहीं हे । 

वेदोंपर स्वामी दयानन्दकी अगाथ श्रद्धा 
थी। बद उनको समस्त सम्यताका आदि-स्ोत 
समभते थे। वह समस्त मानवा आपक्षियोंका 
कारण बेद-प्रयागक अभावकों हा समभते थे। 
उनके कथनसे निरन्तर यहाँ ध्वनि निकलती है कि. 
जबतक वेदोंका प्रचार न हो!धा, तबतक मलुष्योंका 
कल्याण नहीं हो सकता | 


€-ण्ज्>च 
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 बेद़ और आर्यसमाज 





५० नरदेव शास्त्रों बेदतीर्थ 


( महाविद्यालय, ल्वाछापुर, सहारनपुर ) 





वेदोंके विषयमें कट्टर सनातनघर्मो जो भाष 
रखते हैं, प्रायः वे ही भाव आर्यसमाजियोंके हैं। 
भद्‌ इतना ही है. कि, भायंसमाज केवल चार सूल 
वेदोंको ही वेद मानता है ओर समातनधर्मी ब्राह्मण 
प्रन्थोंकों भी वेदान्सगेत मानते हैं। पर यथार्थ बाल 
यह है कि, जय हम वेद' का नाम लेते हैं, तथ बोध 
होता है, उन्हों ऋग, यज्ञः, साम, अथर्वे आदि चार 
घेदोंफा । घूल वेदोंमें भी थेद शब्दसे इन्हीं चारो बेदों- 
का तात्पय है ओर ऐसे मन्त्र मिलते है, जिनमें चारो 
वैदोंफा नाम स्पष्ट रूपमें आया है। इसलिये ब्राह्मण- 
प्रन्थोफो व्याख्या-रुप प्रन्थ कद सकते हदें। उनका 
समावेश वैदोमें नहीं कर सकते | मन्वादिके शब्दोंमें 
बैदू ऋषियों द्वारा प्राप्त ईश्वरीय शान है ओर 
प्राह्मणभन्‍्थ ऋषियोंकी प्रतिमाके खेल हैं। 

भआायंसमाजियोंमें भब कई विचारके लोग हो रहे 
हैं। एक समुदाय यह मानने लग गया है कि, अग्नि, 
धायु, आदित्य, अड्विरा, इन चार ऋषियों द्वारा क्रमशः 
चारो वेदोंका जितना शान आया है, ऊसको मनुष्यो- 
पयोगों पर्याप्त ज्ञान कह सकते हैं; पर भविष्यमें अन्य 


ऋषियां द्वारा और भी ज्ञान नहीं उतरेगा,यद्द बात नहीं । 
यह भी आवश्यक नहों है कि, सब क्ञान चार दी 
ऋषियों द्वारा आया भोर वह भी सृष्टिके आदियें दी । 

एक भोर छोटासा समुदाय यद्द फहता हैं कि, 
सृष्टिके आदिमें जब ऋषियों द्वारा बेद प्रादुभूंत हुए, 
सबसे अबतक अरबों धफ्ष ध्यतीत हुए । तबसे अबसक 


धंही थेद, शनिक भी परिवर्तित हुए घिना, चले आये; 
इस बातकों फोई कैसे मान ले; ओर, ईश्वरीय शानमें 
मनुष्य -ज्ञान मिश्रित नहीं हुआ, यह भी बसे मान 
लिया जाय ? एक और छो टासा दर कहता है कि, 
पेद जिस प्रकार मिल रहे हैं, इसी प्रफार ये ही शब्द, 
ये ही क्रम, ईश्वर द्वारा ऋषियोंके हृदयोंमें उतरे, ऐसा 
माननेफी अपेक्षा ऋषियोंके हृदयोंमें झान हुआ और 
उन्होंने अपने शाब्दोंमें उन्हें प्रकक किया, ऐसा क्यों 
नहीं माना जाय ! 

इसी प्रफारशका एक ओर पक्ष है।यह सब 


तफ-युगका फल है। भायसमाजफा तक-युग पहले 
ओरोंपर चला, अब घरमें ही कल रहा है। पर इस 
तक-युगले काई हानि नहीं द्ोसी | आर्यलमाज अब 
स्वाध्यायशोल होफर स्वग्रन्थ-परिशीलनमें लव रहा 
है, घर टोल रहा है | इसका फलठ भी अच्छा होगा 
चाहे जो हो। पर संसार इस बातकों मानेगा ओर 
सहस््र बार मानेगा कि, आर्यंसमाजके प्रवत्त कने 
वेदोंको निषक्लंक फरके उनका मन्वादि-पणित 
उच्चतम पोठपर लाकर अधिष्ठित फरनेका पूर्ण प्रयक्ष 
किया है | स्वामी दयानन्दजीने वेद-भाष्य भी किये 
हैं ओर अपने वेदिक माध्योंमें पूर्ण प्रयत्न किया है 
कि, वेदमेंसे इतिहासकी गन्ध भी न माने पावे। 
उनके भाष्योंको देखकर स्पष्ट प्रतोत होता है कि, 
उनको आमरण यही चिन्ता लगी रही कि, “वेद 
सत्यविद्याओंका पुस्तक” हैँ ओर इसो बातकी 
सिख्िफे लिये उनका परम पुरुषा्थ रदा। 
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बेद और आर्यसमाज 


बेद बोर आयसमाज 
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( आचार्य, दुयानन्द-आाहयमहाविद्याल्य, छाह २ ) 
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आयसमाजके संस्थापक स्वामी दराननन्‍्दजऊी 
महाराजका वैदों” सम्बन्धमें हो विचार था, उसे 
नीचेकी पंक्तियां पढहनेपर सरबस्सासे रूमभका जा* 
सकता है-- 

(१) ऋग्वेद. सामवेद, यज॒वंद, अथवंचेद आदि 
चारों चेद आपसमे स्वतन्त्र हैं, अन्योन्याश्रित नहों । 
वेदोंकी ११३१५ शास्तओऑ मेंस शाकलछ, राणायणीय, 
म।्यक्दिन तथा शॉनक शाखाएँ, शासाएं नहीं, 
वरन यही मूल वेद है। शेष ११२७ शाखाएँ तथा 
त्ाह्माण-ग्रन्‍्थ उसी. चारगोकी व्याख्याएं हैं। वे 
मुख्य रुपसे नहीं, समपीवरत्ती होनेले उपचार द्वारा 
धपेद अथवा' श्रुति-संक्षाओं द्वारा ऋण को 
ज्ञाती है। 

(२) वेद प्रभुक शान है; अतः वे उसके अन्य 
गु्णोके समान नित्य है। उनके शब्द, अ्थे और 
उनका संबन्ध तथा क्रमादि भी नित्य है | 

(३ ) उनका प्रत्येक रूष्टिके आरस्भमें प्रभु 
अपनी शक्तिसे चार सर्वोत्तम ऋषियों द्वारा प्रकाश 
करता है । 

(४ ) घत्त मान कव्पमैं अप्नि, सूर्य, * यु सथा 

' अंगिरा प्राथमिक ऋषि हुए, जिनके द्वारा चागे वेंद्‌ 
प्रकट हुए। तत्पश्चात्‌ वेदोंके अ्थाके साक्षात्फारी 
तथा व्याख्याता ऋषि हुए, जिनके नामोंस रुक्तात्रि 
प्रसिद्ध हुए । 
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(५ ! चेदोंमें अनित्य व्यक्तियोंका धर्णन न्वों 
पाया जाता । 

(६ ) वेद सब सत्य विद्याओंके मूल हैं और 
उनमें ऐसी कोई भी बात नहों है, जो मिथ्या हों 
था वैज्ञानिक कसोटीपर कसी न जा सके। उनमें 
प्रतिपादित विषयकों केवछ कर्मकाण्डतक संकुचित 
दैश्वना भूल दै। 

(७ ) वेद मनुष्यमात्रके लिये है! स्त्री या 
शुद॒कों प्रभुकी वाणी (चेद)लसे बलात्‌ त्रंचित रखना 
अन्याय औ* पाप है । 

(८ ) बेदकि अर्थ-ज्ञान-रहित पाठमात्रस किसी 
अद्वृष्ट फलका उदय नहीं होता | उनमें प्रतिषादित 
शिक्षाओंको समभा और घारण करने पर ऐटिक 
सफब्यता और पारलोकिक सद॒गति तथा मोक्षक्ती 
प्राप्ति होती है । 

(६ ) वेदार्थ करनेकी ठीक शेली प्रक्ृति-प्रत्यय- 
के अर्थोंति आधारपर चलनेवाली यौगिक शेंली ही 
है। वेदोंके शप्रपों हे अनेक अर्थाकीं प्रकरणानुसार 
अहण करना चाहिये। श्स मर्मस अनभिक् छाग 
ही “मेघ” को टिलाशमें आर चिश्वामित्रः को 
व्यक्तिविशेष-पर के छगाते हैं । 

(१० ) वेद स्वतः प्रमाण हैं, शेष ग्रन्थ ( शाखा, 
ब्राह्णण आदिसे लेकर आजतकके सब गअ्न्थ ) 
परत) प्रमाण अर्थात्‌ बेदानुकूल अंशर्में मान्य, 
अन्यत्र त्याज्य हैं । 


शहर 
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स्वामीजी महाराज़ने फेवल वाणोद्वारा हो 
घेदोंकी कीस्तिकों नहीं गाया, वरन्‌ अनेक प्रन्थों- 
द्वारा भी अपने चदिक मन्तव्योंकों प्रकाशिल किया । 
उनके प्रसिद्ध श्रन्थ “सत्याथं-प्रकाश” में यथेष्ट 
सामग्री है । उसमें सम्पूर्ण वेदिक प्रक्रियाओंका 
संकेत पाया जाता है] पर उलमें अनेकानेक अन्य 
विषय भी हैं। वह तो एक प्रकारसे प्राचान सम्पता 
तथा घामिक विचारोंका विश्य-कोपष है । 
“ऋग्वेदादिभाष्यमूमिका” उनके वेद-विषयक विचा गों- 
का मुख्य संप्रह ओर व्याख्यान हैं | इसमें अनेक 
दिपयोंपर  सेकडों मन्त्रोंके अथ-सद्दित प्रमाण 
मौजूद हैं | बेद-विरोधियोंकी शड्ढ: ओंका परिहार भी 
किया गया दै । “संस्कार-विाध” में आयायने 
नवीन युगके अनुसार श्रौत-स्मात्त कमकराण्डोंका 
संक्षेप परिचय दिया हैं । नव्रे हंगसे श्रद्धा पंदा 
करनेका यज्ञ किया गया हैं. । “आयामिविनय” में 
१०८ मन्त्रोंकी भमकिरस-पूण माला बर्ाएी हैं। 
उनके अन्य दो दर्जदके रूस-सग अन्थोंते स्यूनाथिक 
सवंत्र बेदका विषय आ जाता हे । इन सबके 
सिरपर उनका प्रमुख बंदिक प्रयक्ष उनके 
वेद-भाष्यके रूपमें हें । ऋग्वदका तीन छोथाईके 
लगभग और यजबंदका सम्पूर्ण भाष्य ही वे 
कर पाये थे कि, उनके निर्दाणका समय हो 
गया । 

इस समग्र सार््यिके मुद्रणार्थ »जमेरमें 
“वैदिक यनन्‍्त्रालय” की स्थापना का गयी थी। 
अपने थघेदिक रिशनक पूरत्तिके लिये “परापकारि- 
णी समा” का निर्मांग भी किया था। खदका बात 
है दिए, ईन दोनों संस्थ.ओंने उचित रूयस चेदिक 
सादित्यक्री सेव्रा नददीं की | केवछ यदी नदों कि, 
शेष थेद्‌ू-साष्यकों पूरा नदों कराया गया, घरन 


गछ्ा- वेदाक 
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स्वामोजोके लिखे हुए प्रन्थोंको भी परिमाजित 


रुपमें छपवाया नदीं गया । 

इस त्रुटिका मुख्य कारण स्वामीजीकी बनायोी हुई 
प्रमुख रूस्था आयसमाज़का इधर उदार्स,न धोना 
ही है। जो ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका और सत्याथ- 
प्रकाशका सम्बन्ध है, वही उनकी अजमेरकी 
संध्थाओं और आरयसमाजका समभना चाहिये। 
आयंसमाजहो इस बातमें अपीतकू ऐसो सफलता 
भहों हुई कि, वेदके मामिक विद्वानोंकी मएडलीकी 
संग,ठत कर सके । जो कार्य प्रस्थानतयाफें भाष्य- 
कारों ( शंकर, रामानुज् ) के शिष्या ( खुरेश्वरा- 
चाय, आनन्द गरि आाद ) ने किया, उसत्त बंद- 
व्याख्याता दयाननद अभातक वर्धित रदा हैं। 
प्रतात हाता हैं, आयसमाजकी अपनी पार स्थितिन 
निर्माण के कायमें इतना फसाये रखा है कि, उसकी 
घोक पियाके साज्नात्‌ प्रकाशक आर आंबक 
प्रदात नदी टो खका। पर इस ८ यह अशभप्राय नद। 
हैं ।क, व्य(क्तमत रूपस तथा खामुरायकू रूपस 
आयदा गान ध्यर कुछ किया द्वा नहं। । विश्प 
रूपस पजाबमे आर उसस उतरकर संयुक्त प्रान्त 
तथा अन्य प्रान्ताँें भा आयसमाजका लगभग 
६५०० संस्थाएं हैं, जिनमें आवानक आर प्राचोन 
विद्यरआं,त शिक्षा दी जाती है। इन सममें 
“बंदपाट” होता हूँ। सत्र सन्ध्वा, अग्निदोत्रफे 
मन्त्रों को कएठस्थ कराया जाता है और स्वामो- 
जोके अन्यथोंके आवारएर चैक उपरेश दिये 
जाते हैं| पंजाबमें दिन्दीका विस्तार आयंलमाजऊी 
संस्थ,ओंके कायका मुख्यरूसस परिणाम दे। लश्खों 
नणप्चारों आज प्रणवका जप और वचे३-मन्जोंका 
पाठ करते दिखाई देते हैं। पय-व्यवद्वार आमले 
आप्भम दोता दे। 


र्, 
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आयंसमाजके गुरुऊुललोंमें, काँ गड्डी, ज्वालापुर 
तथा बृन्द्‌ चनमें भरसक यत्न किया गया है कि, 
चेदके विद्वान तेयार हो। सामान्‍य रूपने लगभग एक 
वर्जन के अच्छे विश पुरुष निकले भी हें। इनमेंसे 
विशेष उहड़ें बनीय कारये पं० जयदेंब विद्याल्डडट्टार, 
“आयं-सहि य-परडल”०, मजमेरकी ओरसे कर रहे 
हैं। उन्होंने चारो होदोंको सभाष्य प्रकाशित करनेका 
कार्य-क्रम बनाया €। कुछ कार्य हो चक्रा है और 
कुछ हो रहा है। स्कूलों श्ौर कालेजोर्मे प्रमुग्त 
सुथानपर स्टाहीएका छोठ्प० वी० ऋजिज्ञका संस्यथा- 
चक्र है। इहके अध्ययन दा सुर्ष आयोजन हैं, जिनका 
घ्यय ही बेद-या है। ये हैं डी०प्ण्ची० कालेज 
रिस्त्र वियार क्रीर दपानउन्राद्ममरावियालय, ७ 
वैदिकाश्रम, लःहीर । प्रथम विभागके साथ लाल 
चन्द्र रिससे पु /तकाल्य है, जिसमें प्रायोन विद्या- 
भोंके तहु छूलय मुद्वित पुस्तकों के अतिरिक्त लुगशग 
६००० दुष्तप्रपप्प हम्त-लिखित ग्रन्थोंका भी संग्रर 
किया गया है| इस जिभागक्री ओरसे कई थेदिक 
ग्रन्थोंका प्रकाशन हुआ है! उनमें अथय॑धेर-संबन्धी 
बृहत्सचांगुकमणो, पश्मपटलिकरा और बेदिक कोष! 
विशेष उल्लेखनोय हैं । इसके अध्यक्ष प० भगददृत्त 
ज्ञी वैदिक चबाझुसयका इतिहास” नामने एक 
यूदत्‌ अ्रनश लिख रहे हें। उसका अभो केवल 
दूसरा भाग छपा है। दयानन्द-ब्राह्ममहादिद्याल्यसे 
पक तो “वे दिकराअम-पम्रन्थमाला” प्रह्ाशित होता दै 
दूसरा घद्दीपर ”विश्वेश्वरःनन्दवेदिकासुसन्धा- 
नालय) का आायोजन है। “माला”में इस समय- 
तक चेदोंके मन्व्र-संग्र के व्याख्यानोंके रूपमें “८ द- 
सन्देश” के चार भाए, पैदिक-कर्म-काणटकी “देव- 
यज्षप्रदी पिका”! तथा “आयोदिय!! नामकी निवन्ध- 
माा छप सुझो हैं। वेद, उपनिषद््‌ तथा भगवद- 


वेद कौर जायंसमाज 
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गीताका निष्कपस्वरूप “स्वाध्यायप्रन्थ” छप रहा 
है। “अनुसन्धानालय”के अथोन “थे दिक-कोष- 
कार्यालय” है, जिसका संबंध शिम ठाक़ी “विश्वैश्व- 
वननन्‍्दसम्पत्पबन्धिनों सभा? से है और जिसकी 
ओररे आठ बसे “बैदिक-शब्दार्थ-पारिजात”! 
नामले बेविक शब्दोंमे आाच्वीनतम ब्राह्मणादिसे 
लेकर नूतनतम भारतीय आचार्यो" तथा पाश्चात्य 
विहानों द्वारा दिये गये अर्थोक्ता आलोचनात्मंक 
संग्रह-स्परूप विश्यशाव सेयार धो रहा है। इसका 
प्रथम खशड प्रकाशित हो च॒क्रा है। चारो बेदोंकी 
सूचियोंके अतिरिक्त, अग्य सहिताओं, समस्त 
ब्राह्मणों तथा श्रौतसत्रों के शब्दानुक्रम-फोष भी छप- 
नेके लिये तयार हैं । डी० ए० वबी० कार्टेजले संबद्ध 
प० शाजारा" जौ शास्त्रोकी वेद-लेवा विशेष वर्णन- 
योग्य है। आपने सिन्‍न-सिन्‍न चिंपयोंवर छगभग 
७५७० ग्रतस्योंक्ा निर्माण किया है। इस समय आप 
अथवबेदका भाष्य छपवा रहे हैं।इसपर आपने 
बड़ा परिध्रम किया है | महामरोपध्याय प० आरे- 
मुनिर्ज ने ऋग्वेब-माष्यके अपरशिप्ट भागकों पूर्ण 
स्यि| दे । प८ क्षमरऋरणदासजों जिवेदोने संपूर्ण 
बथशेद-भाष्य. छप्वाया हैं। स्वर्गोय गोस्वामी 
पर तुठलसोगामर्जीने सम्पूण सामपेद-भाष्य छप- 
वाया था । आदर ( सतारा ) भें पशिड्त श्रीपाद 
दामीदर सातवलेकर ने कई बपेल "“आये-स्वाध्याय- 
मण्डरूछ स्थापित किया है, जहाँसे दंद-रूम्बन्धी 
अनेक ग्रन्थ छपे हैं । वहाँ छू छपी हुई “दाजसनेय- 
शाखा” आंत हृदपड्रम है । सातवलेकरजोका बनाया 
हुआ मुख्य अन्य “बेदास्हत” हें, जिस आय-प्रति- 
निधि सभा ( पंजाब ) ने छप.या हें। चैदिक मुनि 
स्वामी हरिप्रसादजीने “स्वाव्याय-संदिता” न,मस्ले 
उपयोगी ग्रन्थ छपवाया हे | स्वर्गोय प० शिवशक्ूर . 


रेड 


गज ।--बेबाह 
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काव्यहीथने भी “वेंदार्थ-निर्णय” आदि अनेक ग्रन्थ 
लिखे ओर छपाये थे | आपने छान्‍्दोग्य और चुहदा- 
रण्यकोपनिपद्का भाष्य भी लिखा हे। 

गुरुकुल काँगड़ीके स्नातकॉमें प० देवशर्माजी- 
की बेदमें पर्याप्त प्रवृत्ति सुनी जातो है। प० विश्व- 
नाथ जी वेदाध्यापकने “वैदिक-जीवन” पुष्तकरमें 
कुछ मन्त्रोंका सुगम व्यख्यान भो किया है । वहीं के 
अध्यापक प० चप्रूरतिज्ती, एम०ए० को वेद-विपपर्ते 
यथेष्ट रुचि हे। आपने ऋगेद के दसयें मण्डल मे 
यम्रनयमो-सूकपर कुछ छित्रा भोहे। गुरुकुल 
( ज्वाह्ापुर ) में खत० प० भामसेव जाते “संस्कार- 
चन्द्रिका” के अन्दर अनेक मन्त्रोंका भाष्य क्रिया 
था | आप योग्य व्यक्ति थे | स्व० प० तुरुसीरामजो 
और स्व० सवा० दशनानाद जो के भो उयलेयद-माष्प 
मौजूद हैं। प० राजारामजी, प० आयशुनिजों तथा 
स्थामी सत्यानन्दज्ञाने भी उपनियद्दोपर साष्यादि 
लिखे हैं | स्व० प० गुरुदत्तज्ञी विद्यार्था एप्र० प० 
मे अंग्रेजों भाषामें योगिक प्रक्रियाके मह््वपर 
&[॥6 [07पर00०2५ ० ६॥४0 ४७७४० ग्रन्थ 
लिखा था। उपनिपरोपर भी ऊरोंने भाष्य रचे 
थे। सुव०॒ मास्टर दु्गप्रखादजोने भी अंग्रेजीमें 
५द्वेविक सन्‍डयाए के अतरिक्त कई ४०0३6 रि007- 


0७४७ और ऋग्वेदके अनुवादके अंक निकाले थे। 
डो० प्‌० बी० काऊेजके रिखचे-विभागकी ओरसे 
प० भगत्रइत्तज्ी-कृत “ऋतण्रेदपर व्याख्यान,” 
“जैपिनोयोयतिरद्जागग" का रोमत किफिलें प्रति- 
लेव तथा “माणइड् की शिक्षा” का प्रकाशन भो हुआ 
है । आय-प्रदिशिक प्रतिनिध्ि-लता ( लादोर ) ने 
अपने मडोवरेशक् महता गामचादजों शाब्ो-हूत 
“बे डिक सूकि" का, कई व हुए, छाया था। 
रुवा० अख्युतततदजोते "आर्यामिविनय (द्वितीय 
माण) नामने चेदमन्त्रभाला खाथे छस्तायों थो।! 
महात्मा हं लराजजोने यूजावप! ओर “गुदृसूयव्त० 
नापसे ढिनरोंमें बेदपरत्त्रोंक्े सावाथांकों संगरात 
किया है । प) वियर्त्तों "आप! ने भो बड़ोरेसे 
जोदके ऋति-देववारियर कुड़ जिमेश छवराया 
है । ढाह्ला तहपरगप्यदय एम ए० डी० फिलने 
पंजाब यूनिव्रततियोंमो ओरमे" तिर क का एक आदुर- 
णोय मूठ संसकरण, उपपर स्कत्दस्वामों तथा 
महेश्वर करत मसाष्योक्ता कुछ भाग तथा उसका 
अंग्र जो अनुराद छपवाये हैं । काशोहूव डा० मंतर व 
दैवनजी शास्रो, एम० ए०, डी० फिछ तथा जम्वूस्थ 
डा० सिद्दे श्व॒र शात्रों एम० ए० ने “प्रातिशाल्यों? 


पर विशेष विमश निहाजे हैं । # 





हू प० चस्द्रमगि विद्यालक्वारने यास्कके निरक पर दो भागों और १०३०७ एखोर्ये टवेदाथडीविका” नामका विस्तृत 
माज्य लिखा है। विश करने हो विधि”, "वेदिह स्वाधज्य! आदि भो अप जिब्न चुहे हैं। प० नरेत्र शाज्ली वेदतीर्थका 
“ुजेदालो वर” भी प्रखदध है। प० जयदेव शर्मा वियालड्रार सोमांसातीर्वका सी सम्पूण सामरेह और अयर्ववेदपर 


माध्य छगा है। खऋविदके दो अडहोंका माध्य सी आप लिख चके हैं। आपने कई उपतिकरदोंडा भी भाष्ण किग्रा है! 


पए० विश्वताथनी विद्वालड्ारका “पगुप्क्ना-प्रीमांसा” भो प्रतिद्ध दे। प७ दुद्देवजों विद्याठक्ारने “शलप्थ्में एक 
पथ” नामका ग्रन्थ लिखा है। श्रोयुत इसख्डजी विद्यावावस्पति “डपनिष्शेंडे भूमिका”! छिक्ष चुके हैं। सातवते- 


करजी अधथववेदका 
क्षामाजिक पसिढतोंने 


आधष्य लिख रहे हैं। प+ गक़ाप्रमा३ उपाध्याय पुम? ए० शवतथहा भाधष्य छिल्ल रो हैं। आय- 
ओर भो का वेद-सम्बन्धी छोटे-मोटे ग्रस्थ लिखे हैं। --सम्पादक 


जिन 


| 
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पूज्य ओफाजी ओर उनको शेदिक सोज 


बीए 





पुज्य गमाजी और उनकी वदिक खोज 





प० ऋन्‍्टैयालाल मित्र प्रभाकर, विद्यालकार, शारत्ो 


(साधन! सदन, देखबन्द, सहारनप्रर ) 





ज़यपुरके रज़-पण्डित, परण्डित-सप्राट, पूज्य- 
“लात वेद-मूति प० मधुपूदनत्रा ऑम्काका जन्म 
मुजफ्फरपु" जिले गाढ़ा नामक ब्राममें श्रोक्रष्ण 
जन्माष्टमी (संक्यू ६६२३ वि०) जो छुआ या। अँग्र जो 
एवं फारसोफी साधारण शिक्षा प्राप्र करनेक्रे बाद 
आपने संस्क्रत का पूणो अव्ययन छिया। आप इसरो 
समय ऐसी सुन्दर ग्यमस्यापूति करते थे कि, देग्वकर 
जनता आश्यय-चकित हाँ रहती थो ! कुछ इिनोंमें दी 
आप भारत प्रलिद्र घिदान हो गये | राजाश्रय प्राप्रकर 
आप जयपुर्में ही रहने छगे । 


ज"्पुरके स्वर्गीय महाराजके साथ आपने इड्ढ- 
लेण्डकी यात्रा को थी । वहाँ वेद-विज्ञानके सम्बन्धमें 
आपका एक संस्कृत-भाषण दुआ था। यरापके 
संस्कृत विद्वान उस भाषयाकों सुनकर दंग रह 
गये ; पत्रॉर्में उक्क आषणकों धरम मच गयो। समाने 
उसपर प्रशंसात्मक नांट लिखे। उन्होंने उद्घोषित 
किया कि, “ऑ ऊाज़ोकी खोज जिन दिन अनूदित 
होकर यूरोप आयगी, उस दिन यहाँ प्रयोग-शालाओंके 
साथ यज्ञ-शालाएं खुल जायंगो ।” ओमासीसे कुछ 
वर्ष इकुलेण्ड रहनेका प्राथेना करा गयो। आपने कहा-- 
“मैं मातृ-भूमिको नहीं छोड़ सकता [” 


पूज्य ओमकाजी अपनो उद्धर प्रतिभाके बलपर 
३०-३५ वर्षोले वेदिक रहस्योंक्े उद्धाटनमें संत्यग्न 





कर दे। आपका शरीर वृद्ध हो चला है| पर आप 
यौवनके अथक डत्लाहसे इस कार्थमें लगे हुए हैं । 
ओकाज्ाके छिवनेका ढंग बड़ा अहुत हे। आप 
प्रायः प्रलदिन ४-० घण्टे लिखने दें । चेदका प्रकरण 
तह रहा हैं, नो महीनों उसीपर लिख रहे हैं, पर 
बीचमें पुराणका विषय आ गया तो महीनों उसी 
पर कलम चलती रहेगी । घेद-विज्ञानमें १० वादोंका 
निरूएण अपने किया है । आपने इस विषयपर ९११ 
पुस्तकें छिों है | कदाबित्‌ इन्हें एम आपकी खोज का 
नियाड़ कह सकते हें। आप “शतपथ-श्राह्मण” को 
वबंदिक खोज़की गाइड कहते <; पर अभी आप उसपर 
कालप नहीं उठा सके 7 | खुनते हैं. इधर आपके एक 
शिष्य आपसे इस ग्रत्यका अप्ययन कर रहे हैं और 
प्रतिदिन जा पढ़ते हैं. उस्र हिन्दोमे लिख लेते हैं । 
सौभाग्यवश यदि यह अन्य पूर्ण हो लका, तो एक 
अद्ुत चीज होगी और इलका आकार महाभाग्तसे 
भी विशाल हांगा | 

पहले आप प्रायः गद्यम हि ते थे। पर इचश्चर 
सब पद्ममें ह। लिख रहे €ं । भपका पद्यप्रताह गज़ब- 
का है--सोचनेका जाम नहीं. द्रत गातसे कष्ठम 
चलती रहता है । 

आएका सब ग्न्ध-माण्डार संस्क्रतर्म है और यहो 
एक विकट समस्या है। सुनते हैं, चेंद सधवान्‌ श्वास 
से उदुभुत हैं -संसारके समस्त ज्ञानके केन्द्र हैं। 


ह | आपकी इच्छा है, अपनी समस्त खोज लेख-बद पेखा कोई तश्व नहों, जो उनमें उपलब्ध नहों। दे 


शहर 
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लौकिक-पारलोकिक विद्याओंके माण्डार हैं। परन्तु 
घेदोंपर सायण, महीघर, उब्बद आदिके भाष्योंके 
मतमेद ओर विभिन्‍त प्रकार ऊड़ोपाह-जालसे पाठक 
ऊच्च उठते हैं ओर उनका मत आकुल वढनाके स्व॒रसी 
पूछ उठता है--वेद्‌-इान-क्या है, कदाँ हैं ओर उसका 
डपयोग क्‍या हैं! 

इस जिशासाका शास्त फरना- अतलुलनाय बेद- 
ज्ञानकों पाठकोंके सापने रख देना--ही ओमाजोको 
खोजका मुख्य ध्येय है ओर यही उनकी खोज़की 
रूप-रेखा है । 

यह महस्प्पूणं खोज ओकाज़ो द्वारा विर्मित 
निम्न [लखित ग्रन्थोमें निहित है-- 

विषय-विधागक्रे अनुसार आपके अन्‍्थोंकी खूबो 
नोथे दी ज्ञातो है | यद्यपि निगम चार प्रकारसे विधक 
हैं; परन्तु भोकात्ञाने उन्हें प्रधान पाँच भाणेंमे 
विभक्त किया है। वियय-कर ले पाँवों सांग ये हैं-- 
ब्रग्म-विज्ञान, यज्ञ-विज्ञान, पुराण-सम्रीक्षा, वेदांग- 
समीक्षा और आगम-रहस्य । 

ब्रह्म-यिज्ञानके सात खण्ड हैं--दियमजिसूति, 
उक्थवैराजिक,. आये हृदय -सत्ररुप, निगम-ोध, 
विज्ञान-प्रवेशिका, विजान-मध पूद्त और खायिस- 
प्रदीप | यत्र-पिजाब के चार खण्ड पें--निवित्‌ छाप, 
यशमघुसूदन, यज्विनय-पद्धति और प्रयोग-पारिजात । 
पुराण-समीक्षाके तोन खण्ड हैं -विश्वरनवकाल, 
दैव-युगामाल ओर प्रसद्ृ-चचितक। वेदाइ-समोश्षाऊे 
चार खण्ड ह--वाकूपदिका, उयोतिग्रकथर, आत्म- 
संस्कार-कल्प | आगमरदस्यके ऊः हैं--चनु्दशवा 
विभक, अष्टादशधा विभक्त, अप्र-व्रिमागोपेत, दश- 
“वभागोपेत, पड़ुविध ओर चतुःब च्टविय । 

इन चोरोसोंके भी बहुतते उपप्रस्य हैं। जेसे 
प्रथम ब्रद्नविशान-विमारके प्रथम विव्य-विभुति 


गंधा--बेदाड 
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खण्डके जगदुगुरु व भव, स्त्र्ग-सन्देश, इन्द्रविजय 
(मुद्रित), मद्षे-कुलब भव, दशवाद-रहरुप नामक 
पाँच ग्रथ हैं। द्वितोगष उकथाय राजिक्रे सदसखतु- 
वाद (मुद्रित), रज्ोबाद, व्योम-बाद, अपर बाद, आव- 
रणबाद, अम्गो वाद, अम्तु-सृत्युआाद, अद्दोराक- 
वाद मुद्ग॒त), देववाद, संशय-तदु ्छ द-बाद (मुद्दित) 
नामके दस ग्रन्थ हैं। तुतोय आय-स्वेस्वक्े व्रद्म- 
हृदय, ब्राग्मण-हृदप, उपनिप्रदददत, गीताहुर॒पः और 
ब्रम्न-सूज-हृदय (मुद्रित तामके पाँच ग्रत्य हैं। चतुर्थ 
मिपम-बोधके निगदयती, स्राथावती, आझूपानजता, 
निरुक्तिमतों तथा पथ्याप्यस्तिमातु झा नामके पाँव 
प्रत्य हैं। पर्यम व्िजान-प्रवेशिकारे ब्रग्मद्रों, धन्न- 
धारा, विज्ञान-विय्युत्‌, विज्ञान-परिष्शार, देशन- 


“परिषमार तरापक पाँच ग्रन्थ हैं। छठे विज्ञान- 


मदसूदतवें ब्रक्नचुष्पदो धर म-व्रिनप, बरञ-खप्तर्वय, 
ब्रदय-य/जायल्य तथा ब्पग्मोरपत्ति नामके पाँच प्रस्य 
हैं। सातवें साय्यिध्त-प्रदोप्मे मीतिकझ-सलायित- 
प्रदीदिका, यौगिक सायिस-प्रदीषिका, शरीरिक- 
साथिस-पदी पिकरा, द्रविज्ञान-यदोपे का और बरूतु- 
सम्रोश्ला (मुद्रित) नामझ पाँच अन्य हैं । 

दू परे यशा-विद्ञाव-व्रिमाग के प्रथम विविवृकदाप 
प्रत्थमें वेश्व-झपतियित, ऋषितिशित, देखता-निश्िव्‌ 
(मुदित', आत्म-निवित, यत्र-नितित लग भूवतिकित 
नामके छ' ग्न्‍न्य है| दूपरे यश-मत्रपूदततें यहा 
विदाराध्याय, रुपातें-कुण्डाध्याय ( सुदित ), यशो- 
पकरणा्याय मुद्रित ), मस्जप्रचरणाध्याय, साधे- 
यज्ञाघ्याय, देवताध्याय, यज्षव्रिद्याध्याय ( मुद्रित ). 
कर्मानुक्पजिकाश्याय ( मुद्रित ) और छत्दोम्यस्ता- 
ध्याय नामके ग्रन्थ हैं। तूरोय यश-विनय-पद्वतिर्पे 
यनकोमुद्री नामक पब्रन्य है। चौथे प्रयोग-पारि- 
जातमें आधान-अ्रयोग, प्राकुखोमिक-पयोग, एक्राद- 


भ्रवाह् २, तरंग १ ] 


प्य आमाजी और शनकी बेदिक लो 


शोह७ 





प्रयोग, 
पाँच्प्रन्थ ३ 
तृतीय पुराण-समीक्षा-विभागके प्रथम विश्व- 
; प्रकाशमें मन्‍्वन्तर-निर्धार, विश्व झष्टि-सन्दर्भ, अये- 
भुवन-फोश, ज्योतिग्धक्र-संरथाव, पेजश्ा,तद/पास्वान, 
झोर «श-मतुका नामक छ: ग्रन्थ हे । (द्वताय देद- 
युगाभासमें देवासुरख्यात, राघवख्यात, माधथव- 
छयाति, हैहदयख्या।त, पारचख्याति और अ,प्र.मख्याति 
नामक छः प्रन्थ हूं" सांसरे प्रेसगचांचतकमें भा 
छः पन्यथ दँ--कथानक-समुच्यय, दंचत मीएसा, पेद्‌ 
पुुराणादिशास्राववार, कण्पशुद्ध-प्रसड़, परोक्षा- 
प्रसंग आर पुराणपारिश्प्ट। 
बेदाडु-सम्क्षानावभागमे प्रथम वाकपदिकाक 
पाँच अन्थ ह--छ8०-समाक्षा, छन्द:-समीक्षा,लर€बरता- 
मणिमाला, बोदक काष ( मुद्रत ), शब्दाथ-सारणा 
पर ब्याक्रण-विन;द्‌। छ्िताय ज्यातिश्वकघरमे पाँव 
प्रन्थ हैं -- तारा-विशान, गांऊ-विद्वान, द्वोरा-विशान, 
फादग्बिना | क्षाप्ट-विद्या ) ( मुद्रित ) ओर लक्ष॒या- 
मिज्ञन ( खामु|द्ृक विया ) | तुताय आत्मसर कार- 
कब्पमे पाचअ्थान्टरभमद्‌ दं--शुद्ध-लिद्धान्त पश्चिका, 


न-प्रयोग तथा सत्र-प्रक्रया नामके 


घमं-वधान-पाश्चका, घद पश्चिका, उफ्वक्षार-नवधारा 
ओर श्राद्धपन्ष्किर । शुद्ध-सिद्धान्त-एंश «मे 
नित्याचार-पांजिका,  शिष्टाचार-पाजका,  अशोच- 
पञ्निका ( मु.द्रत ), प्रायश्चत्त-पॉज का, वृत्त एजिका 
नामक पाँव प्रग्थ है। धम-घधान-पश्रिराय ब्र.हा- 
संस्कार विधि, देव रस्कार-विधि, आत्म-संरूकार- 
विधि, पञच्च उह्दायज्ञावधि, समयाचारिक7य्वात 
नामक पाँच ग्नन्‍्ध है |बत-पश्चि हमें जञाति-धर्ोदासना, 
बर्ण-घर्मोपायना, आद्रम-धर्मोपासना, दीक्षधर्मा- 
पासना, रूकध्पित-धर्मापासना नामक पॉँच ग्रन्य ६ । 
व्यकद्ारानय-घाग में. दकेन्याय-प्रशासन, व्यास- 


सिद्धास्त-प्रशासन, आन्चीक्षिकी, पाश्चतान्त्रिफ ओर: 
न्याय-पद्धति-मीमांसा नामक पाँच अन्थ है। श्राद्- 
परिष्काग्में तीन ग्रन्थ है। पितृ-निरूषण, श्राद्ध- 
यज्ञापपक्ति ओर श्राद-पर्क्त। आशगम-रहर्यमें छः 
प्रन्थ हैं। चतुदेशबिध अध्टदर्शात्घ, अष्टनवध, दश- 
विच, ष,ड्दघ, चतुःषाप्टॉवथ अर इन दविपषयोंको 
सक्षतानुबण्न। इनके परिशिष्टानुअदमें शास्त्र- 
तालिका, जञात-तालिका, सम्प्रदाय-तालिका भ्तौर 
धाजज्पयवर-तालिका नामके चर ग्रन्थ हें। 

भनक आंदरिक्त एक घ्द-धर्मं-व्याख्यान-सूपड़ 
४, जिछके छः ग्रन्थ है'--प्रध्यन्त-प्रस्थान-मोमांसा 
( मुद्रित ), चेदाथ-भ्रम-निवारण (मुरद्नित), इन्ट्रंध्च- 
हात्थ,न-पद्धति, क्राड़ा-कातुक, घम्ठर्व-सम॑क्षाब्तेर 
ज्ञानका-हरण-काव्य-प्रांउ- सम्पादन |. इस घंरह 
सब मिल्कर आऑमाजाने सवा सोस अधिक ग्रन्थ 
लखहछ। 

इस प्रकार ओऑभमाजीॉके समरत ज्ीवनकी 
क.ट.र साथना अधिकांश अमुद्वित घंगगजाने रुपमें 
पड़ हुई है। इस अत्य राशका प्रकाशित ह।ना 
कतन। आवश्यक हैं, यह कहना ठयर्थ नहं।।८श्यानिक 
विषय कुछ ठां स्वभ,वतः दुरूद द्वाति है; उसपर 
स्स्छत-गय-पद्म/त्मक द्वानंस इन प्रन्णोकों दुरुद्दता 
आर भां बढ़ गयो है। आमःजाके जावन-कालमें 
है| सव-सभधारणक ट् ६हनन्‍्दाक अनुवादक साथ 
इन अन्थोंका प्रकाशित हां जाना अत्यन्द आवप्यक 
हैं ।जन्द मुदणका कुछ भी अनुभव हैं, वे भमली 
भाँति समझ सकते है कि,इन पुरुतकोकों छापने # दिये 
प्रायः २०००० ) रुपयोका आवश्यकता है | साथ हो 
यह भो अशा नही कि, यह धन पुस्तकोंमें लग जाने 
पर, शघ्र हो ( पुस्तकों भूज्यये रुपमें ) पुनः प्रा 
दो खकरेगा। अतपुव यह घन दमें, व्यापारिक द्वुष्टि 


ब्श्द 


से हीं, धमे-दानके पवित्र रूपमें ही रछूगाना पड़ेगा। 


अब प्रएन यह है कि, यह विशाल घन प्राप्त हो केसे ९ 
हाँ, महामद्रोपाउयग्य प० गिरिघर शर्माजो 


चतुर्वेदी ( प्रेसिपछ, मद्दाराजा कालेज, जयपुर )ने 
यह प्रस्ताव मारवाड़ी-रत्न सेठ गौरीशंकरजां गोयनका- 
के सामने उपस्थित किया था। आपने एक पुस्तक 
छपा देनेका बचन भो दिया है । आप खरर्जा निवासी, 
खनातनवमं-प्राण, संस्कृतके. अनन्य प्रेमी और 
विद्वान धनो ह। आपने संस्कृतकी अभ्युन्नतिके लिये 
कई लाख रुपये दान दिये हैं। आजकल घछुजा ओर 
काशीमें आपके घनसे दा संस्कृतकालेज (राघाकृरष्ण- 
संस्करत कालेज ओर गोयनका महा वद्या उय ) चल 
रहे हैं। संस्कृतमें डाकरेटके ढं गपर-वायस्पति-परीक्षा 
एवं रिसचे-विभाग खांलनेका भो सोसाग्य आपको 
प्राप्त हां चुका है। यह भी कहा जा सकता है कि, 
आप अकेडे ही यह यज्ञ सम्पन्न करनेमें समथे है। 
पर खुना है, आपने यह शत उपस्थित की है कि, «दि 
बतेमःन विहनूमण्डली इन पुरुतकोंको सनातन-धर्मा- 
सुकूल घोषित कर दे, सब इसहें छपाया जा सकता है। 
काशीकी विद्वनमण्डलीकोी मान लिक स्थितिसे परि- 
खित महानुभाव इस शर्त से भयभोत हों सकते है । 
हम अभी भी ओमभाजीकी खोजकी सतातन-'थर्मान- 
कूलतापर कुछ कहनेके अधिकारी नहीं हें: पर जसत 
खोजके आधारपर लि खत चतुध्डीजीके जाँ२-४ 
लेख हमने पढ़े हैं, उनके आधारपर हम अवश्य 
कह सकते हैं. कि. उक्त प्रत्थोंक प्रशाशित होरे पर 
“मूछित सनातन!” पुतरुज्जावन प्राप्त करेंगा! 
उसकी कीतिपताका विश्व फहरा उठेगी ! 

इस सम्बन्धमें हमार प्रस्ताव है कि.५ वेदज्ञ 





विद्वानोंकी समिति | जयपुर जाकर या जेसे उपयुक्तस मतिको 


तंथा- वेबाह 


| प्रवाह ३, शशा १ 
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हो, ओभाजोकोी खोज़का अध्ययन करे ओर इस 
विषयपर आवश्यक प्रकाश डाछे। दस कार्यके लिये 
बहुत अधिक समयकी आवश्यकता नहीं है। यदि 
समिति ख्लोज़को कुछ “सनातनधम-प्रतिकूल” भी 
समझे, तो भी श्रो मान गोयनकाजीोको इन प्रन्धोंके 
प्रकाशनमें हिचकियाहट न होनी चाहिये; क्योंकि 
प्रत्येक रचताकी आलोचनाका अधिकार सो विद्वनु- 
मण्डलके हाथोंमें रहेगा ही। 
हमारी सम्मतिर्में उक्त समितिके सदस्य 
निम्नलिखित होने चाहिये--( १ ) गशुरुवर प० 
चण्डीप्रेसादजी महाराज ( फिसपल, गोयनका- 
महाविद्यालय, काशी ) (२) मद्दामहोंपाध्याय 
प० गिरिधर शर्माजो चतुबदो 'सनातनघर्मके विख्यात 
नेता), (9) प० रामगोविन्दज्ञी त्िवैदी, 
वेदान्तशास्त्री ( “गड्ढा”के प्रधान सम्पादक ओर 
सनातनधरमंके स्वे-ट्रथम वेदेशिक प्रचारक ), (७ ) 
प« नरदेव शास्त्रीजी वेदतीथ ( उदार बिचारोंकि 
प्रसिद्ध बिद्रान ), (५) कोई अन्य विद्वान जो प्रचारके 
ढंगसे पूर्ण परिवित ही ओर फिम्हें गोयनकाजी चुने । 
उक्त समितिकों 'रिपाट! के बाद यांद गायनका 
ज्ञी, इसके लिये प्रस्तुत न हों, ( यर्थाप इसक्री कोई 
सम्भावना नहीं है ), तो यह समिति एक विशाल 
समिति # के रूपपें परिवर्तित कर दी जाय ओर 
इसके समापतित्वके लिये “गंगा” के प्रधान संरक्षक 
कुमार कृष्णानन्द सिंह बहादुरसे प्रार्थना फी जाय । 
यह समिति आन्दोलन द्वारा धन-संग्रह ओर उक्त 
गृन्वोंके एकाशनकी व्यवस्था कर भारतके एक 
लज्ञाज्नक अमावकी पृति करनेमें अपनो शक्तियोंका 
सदुपयोग करे। आशा है, प्रत्येक वेद्‌ धर्मों इस 
सा हाय्य देगा। 








ने इस समितिकी याजनाका भार शोघ दी चतुबंदी जीको ग्रदण करना चाहिये। ---लेखक 
# इस समिसिके संगठनका भार लेनेको यइ छुत्र सेवक सर्वथा प्रस्तुत है । --लेखक 








न बन रो ५ 
/ज- केक अआापश' स्ोर कपतद! 
ह)- ए० बनर्जी शास्त्री, एम० ए०, डी० फिल० 

( आक्सखन ) 
६ पटना काल, पटना ) 
आंगेद ( (०ण्घ८, और ६०६४४ ) में लिखा है कि. 
'आपश और कप शिरोभूषणके प्रवार थे, जिन्हें विशेषतया 
खिर्या हो धारण करती थीं। सत्तिसेय-पंहिता [ ४/१४४॥% ] 
मन्नयागी-संहिसा [ २७७४ | ला साजसनेयों 
[ ११४६ ] में खितीवाली देवीको 'सौपणा” कहा धया 


संधिमा 


है--'सिनीवाली छकादों छकुरीरा सौपशा!” सँंत्तितीय स/ 
| शशणार | अथर्ववद [६३८ ] सथा ऋखेद [ १० 5६. 
पा१७४ ओर ह#७११ ] में भी आपशका गल्लेख मिरता 
हैं। यही नहीं, परनर्ती वैदिक साइत्य [ ताझर ब्राहमण 
शशह और १३४४३ ] तहकभ भी इसकी चर्चा चढी आयी 


हें ॥ साधथाराहला। लोगोंने इसका आः. आत््कारिक पट्टा 


० | ॥। ) 


! ॥ 
१ 
/7९॥७ 


( ()0॥87700/8/ 88) या वेणी-बन्धन (7:08) 
“असली ५८ अथवा नकली” & किया है। ऐसे तो पुरुषोंमे/ 
भी यद्द प्रचछः, कुछ अंशोंतक था, किन्तु अधिकांश स्थ्ियां'(* 
ही इस प्रकार अपने केशोंकों बांधघती या सजासी थीं। 
“कप शर्द इसी भाँति केशोंको सज्ञाने था संवारनेकी 
बेदिक रीतिकों लक्षित करता है। उपयक्त श्लोकर्म देवी 
सिनीवालीकों 'एकपर्दा' अर्थात्‌ झन्दर वेणी ध्रारण करने- 
बाली कहा गया है। कुमारी कग्याओंके इस प्रकार केश 
खजाने या संवारनेको प्रश्नृत्तिका उल्हेस्व ऋग्वेद ( (०१६४। 
$ ) में सतुष्कपर्दा नामसे लाया है; 'जससे चर पहों या 
पाटियोंमें केश सजानेका शोध होसा डे। सन दिनों पुरुष 
रूवय इसका अनुकर्ण कर केश जानेकी इस रीतिकी 
प्रशेसा किया करते ४--रुत़ [ हक ० ६११४१ आर ४; वाज6 
से १६१०.२४, ४३, ४८. ४५८ ] ओर पृषण [ ऋए० ६.४४। 
२। “4७११ )। बादर्म मनुष्योनि इस प्रचलनकों अपनाया, 
वसिष्टोन इन प्टष्टोंका दाइनी ओर घारण किया--'दक्षि- 


७७७७७७७७७७४७७७७एशश॥७ए४्शशरशााााााा संस आइ सरल हब हलक कल कक आज कक आल कक अक फबअ 3 जप अल कक नल नल असफल 
* बजाए] ७ । जा), १७] पत्र, ५७/ 7? 25. 


क$ #क्राा6 ॥2॥ .20,, 7 08/ 
# ७ ४. 3४5, ), 2, 
+ किए (-3758,6. 

हे३े 
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णतहः क्पदा” ( ऋण० उऊारेशरे )। अभी भो पूर्वापिक्षाकृत 
साधारण कछोगोंमें हलका प्रभाव बना हुआ है । अन्तर 
केवल समा दी है कि, प्राचीन संस्कृस भाषामें वणित 
आऋुणियोंके समयमें, इसका जो आकार-प्रकार था, उसने 
आधुनिक मातृभाषामें वर्णित साधुओके समयमें कुछ 
परिबर्तिस रूप धारण कर छिया है। 





'कुम्ब' ओर 'कुरीरः ( अथर्व० दएऐेषा३े तथा ऋ० १० 
८५८ ) फेशांकों सजानेकी अन्य रीतियाँ हैं $। सिनीवा- 
छोको उपयुक्त मंत्रमें 'छकुरीरा' कटह्ट कर वर्णित किया गया 
है। पुरातत्त्वसम्बन्धो कोई भी प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं रहनेके 
कारण विषय-निरूपणमें वास्सविकताके बदले कार्ल्पनिकता 





आ ही गयी; कोर ऐसा होना भी सम्भव था। पहले तो 


गेल्डनरने & इसका अथ 'सींग” छगाया; किन्तु बादमें इसे 
शिरःसज्जा माना है। परन्तु भारतोय परम्परामें + निश्चित 
रूपसे इसे 'शिरोभूषण' ( केशमें छगाने या सजाने योग्य 
कोई स्व्री-आज़ार-सन्वन्धी वस्तु-विशेष ) मानते चल्ले 


भाये हैं। 


बक्सरमें, गंगाको दरोमें, खबाईसे मिली हुई प्रागेति- 
हासिक कालकी सभ्यताकी ध्वंसावधशिष्ट वस्तुओंसे मारसीय 
परम्परागत कि वदन्वियाँ प्रत्यक्ष रूपले प्रमाणित हो जाही हैं ६ 
चित्रमें दिये हुए मिद्दरीकी मृत्तियोंके शिरोभूषण सुके १६२६-१७ 





में, बकसरकी खुदाईमें, मिले हैं | इस समय यह पटना- 





के ला ध्रश। जाछ छाए (प्रकष-एक], छिक्षया , डयं कठ, 


& (रटताल०', २९वां5९॥९ शिप्रधणा, ,3-82 


+ फि0 पव09 0 ५४, »] )358,.8 "कुरीरम्‌ कशजालम्‌ कुम्बम्‌ तदाभरणम्‌ च स्त्रीणाम्‌ असाधारणम्‌ /”! 
$ छि्ाशपं 98हपांन्र , 707), द्रंछ, 8, 4] 77 ]57-97 
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म्थूजियममें उर्शक्षत हैं। ये शिरोभूषण किस काछके डे, 
सिन्‍्धु नदीकी दरीकी खोजें किस समयकी हैं, ऋषगंदकी रखना 
कथ हुई भी--यह सब असी भी विद्येष अध्ययनके विषय 
हैं। उपयेक्त विवरणोके साथ तुलना करनेके लिये निस्‍्सम्देष 
बक्सरकी खोजें सर्वापेक्षा निकटस्थ उपकरण हैं। 


एसत्सम्थन्धी उपयुक्त बेदिक मन्त्रोंकी व्याख्या लोगोंने 
विभिन्न प्रकारते की है | गेह्डनरमे '' 'सींगाकार' शिरोभूषण 
या मुकुरः ( ॥0पे८ग१ ) बललाया है और केंलेगढने # 
'छोहेके टोपकी तरह ...इ शिरस्त्रएण' ( [[6]|॥20/-8॥8- 
०0 ) समकका है । भारतीय आाष्यकारोंने इस शिरोभृषण- 
की असाधारण 


वणन किया है| 


सुम्दरसापर मुग्ध होकर हसका विस्शुस 





बकसरको इन 'टेरा कोटा! ( आगमें पकायो हुई ) 


चार चयन 


२६१ 


जान पढ़ते हैं| इनमें दो प्रकारकी शिरःसज्जा विशेष ध्यान 
देने योग्य हैं; एक तो वेजो अर्धविकृसित गुक्लाजके फूलकी 
तरह हैं। ( चित्र नं० ? और २ ) ओर दूसरे जो निकली 
या उसरी हुई जिकनी सींगों ( चित्र मं ३े ) या बाल्यूट 
( ५४०४८ ) की तरह ( चित्र नं०४ ) हैं । 





इन वस्तुओंके ध्यानपूर्वक निरीक्षणसे बढुत-सो आू- 
लियोंका पता चलता! दे, हज बदिक ऋषियाकोा असाचारण! 


प्रतीत हुई हैं । इनके पदननेबालोंक विषयर्मे अनेक प्रक्ष उठ 
सकते हैं ओर कुछ उनका किचित्‌ समाधान भो हों सकता है। 
२---बेदू-कालान सभ्यता 
डा० अविनताशच दर दाल एम० एज, पी० एच डो० 
€ विश्वविद्यालण, कलकता ) 


पाश्वात्य विद्वानोंने झऋदका इसासे केवड २००) से 


मूत्तियोंके शिरोभूषण बड़े परिभ्रमसे बने ( ।)|७|)०7७/0 ) १५०० वर्ष पूर्व माना है; किल्‍्तु यह युक्तियुक्त प्रतीत नई 


के ध60707, ४०१ 86०१, 7, 80-387 
$(887.0, 478708, 60. £7&०६५, 0, 9,6 
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होता । निम्ताड्ित बातोंपर विचार करनेसे इस विषयपर 
प्रकाश पढेगा । 

शुरवेद ( (०७५ ) में मिन्‍्य नरीका जो वर्णन है, 
डसते तत्कालीन उन्‍नत सम्पताका एक छतदर वित्र अक्धित 
हो जाता है। इस प्राचीततम प्रस्थमें लिखा है कि, सिन्च 
नदीकी उर्वरा भ्रूमिर्में अच्छी उपज होतो थी । ऊन इसने 
परिम/णमें होता कि, बहुमूल्य शाल-दुशाले बनते थ। स्वर्ण 
रथ थे। आर्योमें अलगढ़ छल्त-शान्ति एवं स्घृद्धि राज्य 
करती थी। दूसरों ओर सरस्वती नदोके चिमल जलने 
आयों के अल्तःकरणमें आध्यात्मिक शक्तियोंका संचार कर 
दिया था | उनके प्रत्येक जलू-झूृगमें नित्य सत्यके सत्य 
भाव भरे रहते थे। सरस्वतीके दोनों दुकूछोंपर यज्ञोंका 
अनुष्ठान होता था | यहाँ. अुवियकि दृवयोंनें बेदिक मन्त्र 
उदित होते थे । इस नदीके विवयर्में (ऋ० ७६४७ )[लिया 
है कि, “नदियोंमें पवित्र सरस्वतों नहीं ऊंचे सिरि-छड़ोंसे 
निकलकर समुद्में गिरती है ।” अन्यत्र लित्या है, सरस्वतो 
और शुभुद्दी नदियाँ वत्त मान राजपूतानेमें, गरजने हुए 
समुद्र्में, गिरती थीं ( ऋ७६५, २; ३॥३३,-) | आज सरस्जतों 
नदी कृश-क्रेवरा होकर राजपूतानेके विस्तृत मरुमुमिकरी 
सेकत-राशिमें विन्लोन हो सयी है; किल्लु उन दिनों अवल- 
स्पशिनी महानरी थ्री। शास्तसछिडा शुतुद्री भो आज 
एक साधारण सहायक नदी बवका सिन्‍्चमें सिठ गषोंहै । 


जान पढ़ता है कि, राजपुताना समुदके गर्भमें कोई सत्र : 


भोकस्प्रिक विल्पव हुआ और फरल्‍्वरूप पक विस्तृत भूखणड 
ऊपर निकझु आया ! यहो कारगजे कि, सान्‍्तरोकः प्रधान 
घारा-प्रवाह, कुछ दिनोंतक तो, उस समुत्र ( छिंफरपाकव5 
08 ) हारा प्रश्षित्त सेझतनाशियें भरझता रहा, फिर एक 
त्रति सूह्मरूप घारणकर आवके समुदर्भे जा गिरा; जोर, 
बे-चारो धुतुदी परिवपड्दो ओर सुदका पिरघुकछी एक सड्ठा- 
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यक नदी बन गय्री। ऋरिेदलसे यह भी पता चलता है कि, 
डन दिनों समस्त गंगा-प्ररेश, द्विमालयक्रो पाव-भुमि सथा 
आखामका विस्तृत पवेक्ोय प्रदेश समुत्के गर्भमें ही थे । 
कालान्तरमें आर्योंकों पूज्या गड़्ग नदी हिसमालयकी गरन- 
चुमिब्रनों पर्वत-श्र जियोति निकर कर, सामान्य नि्रिणोके 
रूपमें बहतो हु., हरिहारके समोप हो " पू्े सम्रुव” में 
गिरने छगी; और, यही कारण है ि, ऋग्वेद ( ११७४ ) 
में तत्कालोन ( पंजाबकों ) नदियोंका जो वर्णन मिलता 
है, उसमें गड़ा नदोका संक्षिप्त परिवय मात्र ही मिलता है । 
संज़ग एक साधारण नदी-सो समफ्ती जाती थी। श्तुगवेदर्म 
पंजाबकों जो सीमा वाॉणित है,जसमे रूपष्ट ज्ञात होता है कि, 
पंजाबके दक्षिग तथा पूर्वमें समुंत्र था, जिसके कारण 
दक्षिण भारत एक पृथक पृष्वी-खगढड़ सा दीखता था। 
दक्षिण ओर पूब दोनों ओर खमुदसे घिरे रहनेके कारण 
पजाबर्मे उन दिनां शांतकालका प्राजल्य था| इसका प्रमाण 
आरदर्म वर्षका नाम "दविम” होना ही है ( ऋ० १४७१४; 
२१११, रेशेर, श/५७१५, 5५७ ) । भुसस्वज्ञॉनि सिद्धू 
किया डे कि, सूसि और जलके थे विभिन्‍न नाश खथा 
पंजाबर्म शीसकालका प्रावस्य, हक्लोस्टॉसिन काल अथवा 


पुर फ्लोस्टोसिन काल ( [छंरक 'छाछ0.. जा... ५5 


गिल 0 बताए. पिएएए )# को बाल है। उन्हानि 


डर हल घटनाका काल इसासे ४०००७ सो 


श्ष्र्2०५ 


व पूच निर्धारित किया है | यति हनका काल कमसे कम 


४ ईपाले २५००० वर्ज ही पूर्व मान छिया जाय, तो भी यह 


मानना असंगत नहीं होया कि, वेदिक सम्यता विश्वको 
सभी प्रावीन सल्यताओंपे अधिक प्राचोन है। भू-तर्वजॉने 


| भी यह स्वीकार किया है कि, राजपूतानेके समुवनाभक 


ऊपर निकल यानेके साथ ही, हिमालयक्ी नदियत्ति द्वारा 
आहत झत्तकाले पगाओों समतरू भूसि जन रायी, पंजाबके 


॥७७॥७एए"#८/८///एएस्‍/शशश/श/भशनशशशशनशनणणा जम नीडल कम दकि कई कल >जरम पड न ज-३८-८ ८ 
हण-७-४४७७--ै.++, 33344 +७त--+न-मस नेक ९७५४-९० कक ५७७७ ३४०० पर रञन नमक नमन धाम, 
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है ।--सम्पाटक 
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चार चयन 


हा 
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जकवायुमें उच्णता आ ग्रयी, दृष्टि बहुत कम्त होने लगी 
तथा डिसालयके निम्न प्रान्तकों दिमसद तियों (3980॥ए5) 
लुप्तप्राय हो रायों | पंजाब के आसपाससे राजपूइ/ना-समुद 
ओर सरस्वती जद्दीक उद्भ त-सथ नको हिलसहॉतपरकि सिरा 
हिल होने सथा दृष्टिक अभावके कारण ही खरस्व ताक पुरय 
प्रवाह सूक्षण रझूए चारण कराते द्वुए राजप्रवानेकी सहत 
राशिमें बिलीन हा शत्रा ! 

ऋग्दद्धक उप्यक्त अचन्तरिक प्रमाजास जात होता डे 
कि, इसारे पूर्दत्ॉंको ८, नस सब्पत" इस सप्तयक! हे, 
जिस समय वश्वके अन्य सानव्-्पर्तान अफ्रातनानथक्रारकी 
गोद ऊंधघ रह थ। दस प्राचोन परत्रित्न भुभिका प्रत्यक 
जणपरमाणु दमारे उत्हां कप पूज्य पूवजकि पाद-रक्-परागते 
पूर्ण है! यहाँ भारत धुसि उनकी क्यगवाहिनों आदि- 
सम्यता हो प्रस्त जणर जोर यहीं उनकी स्वर्तादवि सार+ती 
मासू-भूमि हे 

३-+रवराज्य-मन्देश 
वृ> श्रीपाद दामों दर स्रातवले फर 
( आंध्र, सत्तारा ) 

“आशा ब्रह्मनिष ऋषियाँडी तफ्वयासे राष्टकी उ्पत्ति 
हुई है। इसालिग्रे राष्ट्सकाक देसू आत्ममसर्पण करना अपने 
उपरका आर्पि-हण उताहता है। जिस प्रकार ऋषि न जपनों 
तपस्या जोर दीक्षा द्वारा राष्टविर्माग किया और क्लन्‍यीर्य 
प्रकट किया, उसी प्रकार हप्त भो सफस्यापूत्क अपने परपप्टकों 
सेवा करके अदने ऊपरक्मा ऋजिश्व॒ग डउता? ।” ( जथपंवेद 
१६४११ ) 

"पाष्ट्रीय हलचल करनेबाला, सूथोंदृपके पुर्व, उब:का लक 
पूर्व, ब्राह्मसुहुन में, उठे ओर भक्तिते परमेश्वरके नामझा भजन 
करे । बह रूवर्य खबते प्रथम्त अवनेन्‍आावकों श्लम्पकता शुद्ध 
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ओर पत्िन्र बनाये | इस प्रकारका सिद्ध पुरुष यदि स्वराज्यके 
लिप्रे हलवल सवायगः, तो उसके प्रयतसे पसा इच्च हूचराज्य 
प्राप्त € खकता है कि, जिससे अधिक उच्च काई राज्यशासन 
नहीं है (४ ( अब १०७३१) 

पम्वराजए उसको कहते हैं, जिसमें बहुत मचुष्योको 
सम्मतिले राष्टका पा ठव किया जात) ३ और जिसका राज्य- 
शापतर उदार आ ठ्यायक वक्तिपष वाया आाखा है। इस 
स्वराज्यशासखतक डिये लिशाऊ दछ्िताने, सके साथ मिंत्र- 
बतु व्यवडार करनेवा ने और दिव्य जानने सुक्रल पुरुष, इन 
तीच कारक लोग हो याग्स हे ।” / ऋद ५४६४६ ) 

“यह राष्ट्रगक्ति प्रथम स्थातर्म पूजनीय है, कग्रोंकि 
यही विविध ऐश्वर्याड्ो टेतेवालो है और यही उन्‍नतिका 
सत्य ज्ञान देतो है। यह राष्टाप्र शक्ति पतुषपरेंमें अनेक प्रकार 
का. आयेश और रुफरण उाचयन्त करती है। यह शक्ति कहें 
मनुष्यों रहो हुढे राप्टका संरक्षण करसों है। इसलिये 
देखो संपक्तिशाले र!ग हस्त र/प्ट्शक्तिके चिपयर्मे अपने जसपः- 
करणर्म पूज्य गाव चरारण करते हैं ) राष्णशक्तिकों यह माहसा 
$।7 ( ऋणद ११४०४४३ ४ ) 

“जो गाजा प्रताहों संस्शनिके विरूद अपता राष्यशशबकन 
चलासा है डपतका विरोध ग्रामसभा ऋरती है, राष्ट्रीय गहा- 
सभा उप नुफूठ तहीं रहती, सेवा उसके प्रतिकृल शोसी 
है और राप्यका घनकोश भो उसके! प्राप्त नहों होता ।! 
(अथव० १७॥७!१-* ) 

“प्रारम्भमें यह गत उाजविदीत यो। परारस्वर्मे शजा 
नहीं था | राजाकी ऊत्पन' भो नहों थी | पर्चातु प्रजाको 
संघटना हान लगी और ग्राम्सलभ' उसी अनेक ग्राम- 
सखमाए बनतनक पशातु उद सबके ध्िजनेते छुक राध्टोय 
मसहाससा बनी और सड़ासवा हों शक्ति मंत्रिमंकलमें इकदी 
हो गयी ।" & ( अधथर्त दा१० ) 
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& राषणइटेबल कानफू न्समें साम्मलित होनेक लिये लगइन जाते समय मद्दात्मा गान्वीके कर-कमर्ॉर्म लेखक- 


की झोरसे ये संदेश समपित किये गये थे +---सम्पादक 


मज़ा---बेबाह 


[ अ्रवाह २, तस्ण है 





४--जैदिक घर्म 
श्रोयुत नारायण स्वामी 
(बलिदान मवन, विल्ली ) 

यजुवेदके ( ४७०६, १० ओर १२ ) मन्‍्त्रोमिं विद्या ओर 
अविशधाका महस्वपूर्ण सिद्धान्त वर्णन किया गया है। 
विद्या ज्ञालको कहते हैं, यह निविवाद है। अविद्याके दो 
अर्थ किये जाते हैं--.एक पारिभाषिक, दूसरा योगिक | दर्श- 
गॉमें ग्रायः मिथ्या शानके लिये परिसाविछ अथ आते हैं। 
परस्तु प्रोगिक अर्थ अविद्याके “विद्याते भिस्न” के हें। 
( भ+विद्या ), ओ विद्या अर्थात्‌ ज्ञान नहीं है। जो ज्ञान 
नहीं, वह है क्या |?स प्रभका उत्तर इन मल्जोंका देखता 
देशा है। इन मन्त्रोंका देवता अप्त्मा है। आस्माके स्वाभा- 
विक गुण ज्ञान ओर कर्म हैं। द्छा, दंष आदि ४ गुण 
नेमिक्तिक हैं ओर शरीरके निमिसले आत्मारमें आये समके 
जाते हैं। शरोरकी बनावट सी आत्माके स्वाभाविक गूणोंका 
साक्षों है। शरोरमें दो हो प्रकारकी इनिदियां हैं, शानेग्थिय 
और कर्मेन्दिय | ज्ञानेन्द्रिय ज्ञान और क्मेन्दिय आस्माके 
कर्म-गुणकों सार्थक करनेके लिये हैं। यदि सलोखरा कोई 
ल्‍्वामाविक युण और होता, तो शरीरमें तोपरे:वप्रकारका 
इस्व्िय-समुद्ाय भी--उस गुणके साधन-रूप दोनेके 
लिये---बना दुआ हृष्टिगोच्त होता । अतः आत्माके 
अत्वामाविक मुण, ज्ञान ओर कर्म, दो ही हैं । विदा झ्ञानको 
कइते हैं जोर शञानसे सिल्सका नास मस्त्रमें अविश्या प्रयुक्त 
हुआ है। शानसे भिन्‍मन कर्म ही है। इसलिये सुपच्ड 
हो गया कि, अविद्याके बोगिक अर्थ कर्म हैं। अब इन 
मंत्रॉका अर्थ भो साफ हो गाया कि, केवछ ज्ञाग या 
कैयक कर्मका सेवन करना अन्घकारमें पढ़ना हे। सिद्धान्त 
यह है हि, ज्ञान ओर कर्म दोनोंका प्रतोग साथ-साथ 
करना चाहिये। वेदोंका यह सार्वजनिक सिद्धास्स है, 
जो तीनों कार्कोरमें एक जेसी डफ्योगिता रखता है। 
जान इफकम्य करके उसको हार्यमें परिणत करना दी 


मजुल्य-जीवसका बढ़ासे बदा डद॒देश्य हे। इसोलिये देव 
नित्योपयोगी ( []-00-080० ) समझे जाते हैं। इन 
मन्णोंकी एक विशेषता पेदोंकी सहत्ताको थोतक है ! 
यह विशोषता यह दे कि, अम्तिम मल्त्र्मे ज्ञान ओर कर्म 
का जद्देश्य वर्णन कर दिया गया गया है ओर यह उद्देश्य 
सबसे बढ़ वन्घन, मुत्युके बन्जन, के पार हो कर अमरताको 
प्रात करना है। आधुनिक कर्म ओर ज्ञान ओर वेदोके कर्म 
ओर आनमें यहो बढ़ा विभेदक अध्तर है । आधुनिक ज्ञान 
और कर्म 39026 घोर 4.7 हैं। छिाटएटज]8०१8 
छडतंल्क के शण्रोंमें ( ७०७००... 60प्रशंप॑॥ . ) 
[त०जांगाद जौर ॥ैज॑ 20803 ॥॥ 00ंघट्ट ) जया 
साइस्सख ज्ञान ओर आर्ट कर्मका नाम है । 

आधुनिक ह्ञाम ओर कर्मका कोई उद्दश्य नहीं है; 
इसछिये ये खत्युके बस्घनकों छुदाजेकी जगह उस बन्घनकों 
ओर छंढ़ करनेके काममें रंगे हुए हैं। इस समय साइसस 
के एक बढ़े ओर महत्त्व-पुण विभागका कार्य युद्धसे सम्दसदध 
( 009प्रंठको ज़क्ाई478 8९7ह/०९ ). केवल यह है 
कि, नयी-नयो जहरीलो रेसोंकी खोज ओर ईजाद करे । 
टी० ए० पुढिसन महाशय, जो वर्तमानकालके डक्ष कोटिफे 
वेज्ञानिकॉर्मे समके जाते थे, लिखते हैं कि,--एक जहरीली 
गेस, जो अमेरिकामें बनायी गयी भी ओर जिसे जर्मन ओर 
जापानी वेज्ञानिकोंने परिच्छूल किया है, ऐसी चातक है. कि, 
यदि यह एक छोटे इवाई जहाजके बेढ़ से लणइन नगरपर, 
जो प्ृथ्वीका सबसे बढ़ा नगर है ओर जिसको आबादी ८० 
खासखके लगमसग दे, छोड़ी जाय, तो हे घयटेमें उसे नष्ट कर 
देगी । अमेरिकाकोी १६१८ से २० सककी डपयु क विभागकी 
रिपोर्टमें यह बात स्पष्ट रीसिसे वणिस है कि, ये जहरोली 
गेलें अमेरिकामें ८९० उब, इज़्लेशडमें ४९० इन ओर अर्मभीमें 
२१० ठग, प्रति ससाह, तेयार,होती हैं। ये सब रोलें इस्रीकिये 
जमा की जा रही हैं कि, भावी अनिवार्य्य युद्धमें शीफसे 
शीत, अधिकते जधिक, मलजुष्योंका संदार किया 
जा सके | इस तरह इसने देख किया कि उहश्य-रहित 


प्रधाइ २, तरंग १ ] 





होनेसे आधुनिक पार्यसी जगत॒के ज्ञान ओर कर्म किस 
प्रकार प्राणियोंका संहार करमेके बक्षमें रूगे हुए हैं, जबकि 
बेदोंके शान ओर कर्म मनुष्योंको जमर बनानेके उत्कृष्टतम 
साधन हैं । 


४--बेदको बातें 
प० देवशण विधालडूुगर अभय! 
( गुरुकुल, काँशड़ी, सहारनपुर ) 

वेदका स्वाध्याय करनेवाले सजनोंका ध्यान वेदको 
निम्नलिखित चार बासोंको तरफ जरूर जायगा । वेदका जब 
कोई अनुशोलन करेगा, तब वेद-मंत्रॉर्मे जो बातें उसे सबसे 
पहले ल्‍्पष्ट दिखेगी, वे थे हो हैं। अतः में इन्हीं चार बातोंपर 
प्रकाश ढालना जाहता हूं । वे चार बातें यह हें--- 

१ वेदोमें बहुघा जड़ वल्तुओंका भो जोविस-जागृत-सा 
वर्णन है । 

+ वदाके विचारने पर सब तरफ देवता ही देवता दृष्टि- 
गोचर होते हैं। 

३ बदामें सब जरह व्यक्तिका संपूर्ण अल्यागडके साथ 
सम्बकृध दिखाया गया है, इसे कद्दीं भो भुलने नहीं दिया 
गया। 

४ वेदोंमें युदूका वर्णन बहुस है । 

इन सुश्नोंपर क्रमशः एक-एक करके में अपनी ठीका 
करता हूं 

(१) वेढ़ोंमें प्रायः सभी वस्सुएँ जीवित रूपमें हैं: परन्खु 
इसका मतलब यह नहीं कि, वेदके अनुसार सब वल्तुएं 
चेतन ही हैं। 'चेतन, अचेतन', “जंगम, स्थावर' आदि भेद्‌ 
तो बहुत रपशसया बेदमें जगह-अगइ दिखाये हैं। परन्तु फिर 
भी हम देखते हैं कि, वेवमें ओचधियाँ जेच्यसे बातें करती 
है, वेदमें भूमि-मासताके साथ भाषण हो रहे हैं, वेदमें 'शाला” 
के 'छमना' ९इनेकी इच्छा प्रकट की जातो है; सानों सकान 
भी कोई सनवाछी वस्तु है। इसो प्रकार जछ, वायु, सूर्य 


कहे 
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आवदिके साथ चेतनवत्‌ व्यवहार किया जाता है। इसका 
कया कारण है ? हसकः कारण है, वेदाचुगत धसनकी प्रघानता 
ओर वेवुको कवितामयोी भाषा | जब भी जरातके अध्यास्म- 
यादों पुरष ( जा आत्माका अनुभव करते हैं ) इर एक जड़ 
वस्तुमें मो उसी चेलन-शक्तिको देखते हैं। बहुतते पाध्आत्य 
भी महात्सा हुए है, जो जड़ समकी जाने वाली वस्तुओंसे 
चेरनवतु बरतते थे | ये बनायट महीं करते थे; सचमुच हो 
ऐसा अनुभव करते थे। जआापमेंसे कई एसे होंगे, जो अपने 
गाय, बैठ आदि पशुओंसे बातचीत कर सकते हैं। धोढ़ा-सा 
आगे बढ़े, तो पक्षियों और वृक्षोसे भी बासचोत की जा 
सकतो है। ओर, में कहा हूँ कि, यदि इस अपनेमें ओर 
अधिक चेतनता बढ़ावें, तो रास्तेमें पड़ी हुई कंकरी सकको 
उठाकर उससे भरी वार्तालाप किया जा सकता है; वह इसमें 
अतावेगी कि, किस-किस अवस्थामें ओर किस-किस संग ्ियें 
रही है। यदि एक वेश्यका आोषधियोंसे इसना भी घनिष्ट 
सम्बन्ध नहीं कि, वह मोष धधियोंके साथ बोल सके, तो यह 
वेश नहीं है । में समझता हूँ कि, आपको आश्वर्य होगा कि, 
पुक शुरवोर अपनी तलदार या घनुषके साथ केसे बात कर 
सद्गता है। क्‍या आप बतावेंग कि,एक मातृभक्त अपनो मातृ- 
भूमिको पुकार (सचमुच पुकार) कानसे केसे छन सकता है ? 
बात यद्द है कि, वच्तुसे जितना घनिष्ठ सम्बन्ध होगा ओर 
अपनेमें चेतनलाका जिसना अधिक विकास होगा, उतना हो 
मनुष्य दूसरी वस्तुजोंसे चंतनवतू व्यवह्यार करेगा । आपमेंसे 
सब जानते ओर मानते हैं कि. मनुष्य चसन है, आप चेतन 
हैं; परन्तु क्‍या दुनियामें आपने ऐसे कोग नहीं देखे, जो 
आपसे ऐसश्वा ज्यवद्वार करते हैं, मानों आपमें जान ही नहीं 
हैं! मनुष्योपर पाशविक अत्याचार यद्दी जानकर हो सकते 
हैं। कहते हैं कि, यूरोपमें एक समय था, जब वहां, ख्थियॉमें 
ज्ञी नहीं हे---ऐसा माना जासा था। वेदमें इससे विपरोत 
बाल है। वहां चेतनताका राज्य है !! इस विषयमें बेदकी 
कबितापर भो भेरा ध्यान जाता है, जिसके कारण कि, वेदमें 


२हैहै 
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ऐसे सजीच वर्णन हैं। परन्तु कविताका अर्थ गष्प नहीं है । 
कविताका यही अर्थ है कि, वस्तुका हृद्यग्रादी रूपसे यश्यार्थ 
वर्णन किया जाय | इसीलिये मेने कविसापर अधिक न कद 
कर चेतनताकी बासपर ही विशेष कहा है । 


(«) दूसरी बात है देवोंका दर्शन, जो वेदाध्ययनसे 
प्राप्त होता है। यह जलनेवाली 'अभि' देव है | यह विल- 
क्षण वस्तु जल! देव है। यह प्राणसाधन वस्तु “वायु! देव 
है।यह विस्तृत पृथ्वी आदिदिव्य ठेव है। अन्दर देव है; 
बाहर देव है। प्रतिक्षण हमारा देवोसे वास्सा है। में तो 
कमसे कम जबसे वेद पढ़ने लगा हूं, सबसे बढहुम बार 
ऐसा 3नुभव करता हूँ कि, में देवोंकी बस्तीके बीचमें 
बल्त रहा हूं !! सब तरफ देव ही देव हैं !! में री देव हूं । 
सब मनुष्य देव हैं !' सदा देवोंका साथ ही साथ हें ! में 
कल्पना करने लगता हूँ कि, तेदिक समग्रमें जब सब लोग 
अपनेको देवके मध्यमें स्थित अचुभव करते हॉग, तब यही 
सखार बसा स्वएं मय, आनन्दम्य स्वर्ग-ससान होता होगा । 
में कहता हु कि, हम क्षणमर सो यहे अनुभव हरे, सो 
इसारा जीवन बदल जाय | हम अपने-आपको देवास 
घिरा हुआ देखें, सो हमारा बहुल-सा जगतयवह्ार हो 
बदल जाय । पर शायव्‌ आप पूछे, यह दितठ! कया है ? मे यढा 
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इसका टीक-ठीक दाशनिक लक्षण ने हर खड़े था; पर 
तो साफ ही है कि, देव परमात्माकी निन्‍त-भिन्‍न शक्तियां 
हैं। सदवानां नामछा एक एवं , हम सब शतक प्रवक- 
प्रथक रूपमें टलते हैं ( और मनुष्य उपको शक्तयोंक्रा दो 
देख सकते हैं )। बल ये हो देव हैं । दवर्से यही दृष्टि रखनी 
चाहिये । ४ से देव शब्दपर विचार करें तो अकृम्रिम, आत्म- 
नियमानुप्तार चलनेवाली, अद्ृत शक्ति या गुणवाल्दों वस्यु, 
यह ख्रिविध भाव 'देव' में मान्टम होते है -यदि इस अन्दर, 
बाहर, सब्र तरफ इन्हीं दिव्य वस्लुओऑका सम; इन्हंमें 
बिच, इन्हींके साथ सोव॑ और जागे, इन्हीं दिव्य वस्तु- 
ओके साथ अपना एक-एक क्य करं, तो क्या इसारा जोवन 


विज्य नहीं हो जायगा ? तब हमारा प्रत्गोक कार्थ देवों हारा 
सिद्ध किया जायगा, जैसा कि, हमारे प्राचीन लाहित्यमें 
वर्णन आता है। 

( ३ ) वेवके अनुसार व्यक्ति इस विद्याल ब्रद्मागढके 
साथ जुड़ा हुआ है। छोटेसे व्यक्तका भी इस विशाल 
ब्रद्मागडसे घनिष्ठ सम्बन्ध है; व्यक्ति दसका छलोटासा अब- 
यव है । इस बालकों वदमें कहीं भूलने नहीं दिया गया है । 


| तभी हम देखते हैं कि, चाहे जो कोई भी प्रकरण क्‍यों न 
! हो. वहां 'द्यावाप्धिवी” आ हो पहुंचती है । 


द्यावा प्रथिवी इद विश्व, प्रधिवी विश्वा भुवनानि, 
रोदसी उसे समिमस्तरीक्षमथों छोः- आदि शब्दोंसे वेद 
भरा पड़ा है | तदमन्मों द्वारा स्तुलि कानेवाला 'स्तोसा! 
ध्ावा-पृथिवी' से तो नीचे उत्तरसता ही नहीं। सम्पूर्ण 
ब्रह्मायढ हो उसे पापरो मुक्त करता है। सम्पूर्ण बल्मागद ही 
उसकी कामनाकों पूरा करता है । उसकी कोई भी इच्छा हो, 
वह सब भवनें का ( विःवका ) स्मरण करता है। उसकी 
छोटी से छोटो बातका संबन्ध तीनों लोकों ( अर्थात्‌- 
ब्रह्मागड ) के साथ रहता है । यह केसी उच्च स्थिति है ! 
जो ऐसी विशाल दृष्टि र्गेगा, वह क््मों न विशाल हो 
जञायगा ) यही मनुष्य विशाल-ददय होता है उदार हो 
जाता है, विस्तस हो जाता है, स्वाथको भूल जाता है; 
हसी लिये विक समयके लोग विशाल-हृदय होते थे । 
हम, अपने ५, ५॥ फोटके शरोरमें अपनेका १६ समभने- 
वास और सारी दुनियासे अपने को अलग समभनेवाले 
अज़ानी हैं । हमारे लिये सो यह संसार सचमुच हुःखसय 
है| यह विशाल-ददयता तो उनकी खसमभमें आवे, जिनका 
द्यो पिता और प्रधिवी मारा हो; जिनके शरीरमें तीनों 
लोक हों, और जो विश्वमें अपना स्वत्व देखते हों । 

(४ ) पेदमें युद्धकी चर्चा बहुत है । शत्रओंके नाश सथा 
पराभवको स्थान-स्थानपर प्रार्थनापु हैं ! क्‍या वेदवाले शत्र- 
आॉसे ज्यादा सताये हुए थे ? इस बातकों तो वे छोग समझ 
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सकते हैं, जिन्दोने जीयनपर वियार किया है । आपको यह 
बतल' नेको जरूरत नहीं कि, आशम-हत्बोम जीवन नहीं 
है, जोचन है तपमें, जीवन है संग्राममें | कामकश (] प- 
४9) ) ही जीवन है। ऐसा कहा जाय, तो छत्युक्ति नहों। 
इस :वन-रग्रामका व्णन यदि बेदगें न हो, तो ओर 
का हो 


3 हे 
६--जैदिक युगका कर्म-स्वानंत््य 
साहित्याचा० प० +घवेए्यरन,थ रेड 
( सरदर म्यूजिएस, जोधपुर ) 

यद्यपि पुरुष-सृक्तम 2 ब्राह्मण (54 विराट पुरुषका मुख, 
क्षद्षियोंक्रों बाहु, वेश्योंका जंघा और शदोंफों पर बनाकर 
घुनका पक ही रूमाजाक दिग्वे-मिन्‍्व कार्य करनेवले अज़ 
होना प्रकट दिया गया है, तथापि जाजक्ल छोग डसके 
असर.) रहस्गका भूखकर सस्ताजरूुपी विर ट एृस्पों: अड्गोंको 
छिन्न-मिन्‍्न करनपर सुले हुए हैं ! उनका यइ कार्य बर्हा- 
हक -चित है ७र इसी इसगारे समाजरों हानि हुई है या 
लाभ हसतआ। निए्य तो विद्दानू छोग ही कर सतते हैं; 
परन्ट आगे पी जानेबाडी ऋग्तर्क्की कुछ ऋचाओँंग 
हसना तो अवश्य ही प्रकट होता है कि, संदिक कालमें चार्से 
चर्णों के बीच कमसे कस आजकलबी-सी अशेद्य दौवार 
नहीं ऊलबद्ी की गयी थीं। उस समय प्रत्येक बणके पुस्षकों 
अपनी इच्ड्राके >नुपाः अयना पश्ा बदत्नेका अधिकार था | 

कऋग्घदके पाँचव स्गइलके २३) थे सूनाके पहले मत्रमें कटा 
गया है-- “दे अन्नि ! तू मुझ ऋषिकों ऐसा पुत्र दे, 
जो शत्रुओंका नाश करनेवाल्य हो और जो हतोत्ते युक्त 
होकर सम्मुख रणमें स्थाये हुए सब शत्रुओकों हराने; समथ 


हो।" इसी सृक्तका दूसरा मन्त्र है--'हे अधप्नि! तू स्त्य-रूप, 


स्किल 





इसमें ऋक, यशुः ओर रूमके नाम दे दिये गये हैं। “नेक 
< यह ब्राह्मणका कम॑ समभा जाता है । 
$ यह वेश्यका कर्म है। 
श्र 





अद्मुत और गायों सदित अस्नकों दनवाछा है। तू झुसे 
मेनाऊँंकों इरानेयाला पुत्र ८।” इन दोनों ऋचाओंते ज्ञात 
होता दे कि, ऋषि छोंग भो अपनी सन्तान को क्षाश्र 
घम्म दा क्षित करनमें रूड्भोच नहीं करते थे 

ऋर बदक हुई मएइक्फे २८य सुकत्तके ४ वें मन्यरमें 
डिखा हैं--“गाय ही मे धन हैं, ग.य हो गरा इन्द्र हैं । 
या- भ्रष्ट सोमके भत्पको दे ) है पुरुषा !ये जो गायें हैं, थे 
ही इन्द्र हैं, प्से इन्द्र में सच हृत्यतर चाइता हुँ ।” 

ऋ गयदके नव सस्डलके ६६ वे सूर के ८ वें मन्न्रमें लिखा 
है--ह साम ! आप इर्मे ऐसो सम्पत्ति दें, जो घन, छब्ण, 
घोड़ों, गायों, घान्य ओर वीर्यस युक्त दो । दे सोम | आप 
हमे पितर हैं, आप रूठर्ग-लोकके मत्तक हैं और डब्योग- 
शील हानेसे अन्नकों उत्पन्न करनेदाल है ।”? 

इन दोनों खुचाओं ,रा की गयो प्रार्थनाओंसे प्रार्थीका 
खट्बुत्तिम प्रेम कलकता है ! 

क्रगादक नं सगाठलके ११% थे धृक्तके तीसरे मन्त्र्मे 
लिखा है --“मैं कवि ( सूनोंका कर्ता ) हूं ,*मेरा पिधा पेचच 


है! अर मेरी माता शिक।पर नाज पीकनेवाली हे। जिस 
प्रका ग।य गोचर>भू मिर्ते इवर-इचर घूमतो हैं, डल्ली प्रकार 
हमलोग भी मिन्‍न-शिर्त कर्माफ़ों करते हुए धनकी हरदा: 
से इस सना रमें रहते है । रूम! है सवम ! तू. इन्द्रक लिये 
रस बहा ! 

इससे सो एक ही कुटमें मिस्न-अिन्न पेशे प्रहण 
करनेकोी रुवतंदता रचित होती ६ | एसी हालतमें चारों 
वर्ण के कि निश्चित करे उनके बीच जो आधुनिक 
अभय दीवार खड़ी की गयो ६, उसको मोटाईकों बथासाध्य, 
डबित रूपसें, धटानकी चेष्टा करना प्रत्येक विज्ञ व्यक्तिका 
क्च्ख्य है । 





& चद्ठान्‌ लोग इस सुक्तक! रचता लोगों बेजके पृथक किये जानेशे बादकी मानते हैं ओर यह ठोक भी है; क्योंकि 


ग्हद 





3--- नेरु फ में इतिहास 
प० रामविलास चौऋषिया 
( ग्रुरुकुल, वृम्दावन ) 

पौराणिक खाहित्यमें गोतम और अहिल्याका कथा- 
नक, इन्द्र ओर व्ृत्राछरका युद्ध, देवासरसंप्राम आदिको 
कथाएँ और भिन्‍न भिन्‍न देवोंकी क्कपनाएं पर्व उनके 
स्वरूप वेदिक साहित्यसे ही अपनाये गये हैं। यजुवंद (३॥६९) 
में एक ऐसा मंत्र है, जिसमें, पुराणोंके अनुस!र रुद्र या शिवका 
वर्णन जाया हे । मंत्रमें शिवका पिनाक ( घनुष ), उनका 
चस्र (कृत्ति, हाथीकी छाछ ), उनका निवासस्थान, पर्वत 
आदि सबका उल्लेख है। इसो प्रकार विष्ण, अक्या, इन्द्र 
और छू आदि रेवोंका वर्णन भी हमे वेदोंमें पौराणिक 
साहित्यके सरश ही मिलता हे । इन्हों कारणोसे वृद्ध पाश्चत्य 
पंडित वेदोंमें इततिहासकी सत्ता स्वोकार करत हैं । 

यास्कका निरुक देखनेसे पत्ता चलता है कि, पुराणोंके 
झअनुस्पार यास्क भो वेदांसें इतिहास मानते थे। 

निरत ( २४ )+२ भनन्‍तारक्षक नाम,में आये हुए समुत्र 
नामको निर्रक्त करते हुए यास्कने लिगा ह 5, स्मुदर 
सागर ओर अन्‍्तरिक्ष, दोनांकों कहते है । उदाह२णम यास्कने 
एक वेद-मंत्र दिया है, जिसकी भूमिकास लिखत हैं---“ऋष्टि- 
सेन अथवा इचिससेनके शन्‍्तनु ओर देवापि नामक दो कुरु- 
बंशी भाई थे। छाटे भाई शन्तनुने अपना अभिषेक कर लिया, 
देवापि सप करने छगा । इस कारण उसके राज्यमें १९ वष 
शक पानी नहीं बरसा । बाह्मणोंने उससे कहा कि, तुमने 
अघर्म किया है, जो बढ़ भाईका अभिषेक न कर रूवयं अपना 
अभिषेक कर लिया है। इसी कारण पानो भी नहीं बरसता 
है । तब शन्तजुने देवापिसे राज्यग्रहण करनेकी प्रार्थना की । 
देव, पिने कद्ठा- “में तुम्हारा पुरे हृत बनुंगा कोर यज्ञ 


करा ऊंगा, जिससे पानों बरसगा।” 
ये हैं निरुककार यास्काचायके शब्द | इनसे महा- 


भारत जोर यास्‍स्कके उपाख्यानोंमें जनिष्ठता आ गयी है| 


गश्नन--वेदाझ 


हा -- अल 


[ प्रवाह २, संग है 





ऋ श्सिन, शन्तनु ओर देवापि, ये महासारतके ऐतिहासिक 
चरितनायक हैं | इसना हो नहीं, यास्कने ओर अधिक 
स्पष्ट करनेके लिये “तस्यात्तराभूयसे निर्धचनाय--यहं वाषि, 
शन्तनवे«)८५” आदि मन्त्र लिखकर अपनो सल्‍्मतिकां और 
अधिक मजबूत किया हैं। 

नदो-नामः की नरुकि करते हुए यास्कने इतिदास लिखा 
है---“विश्वामिन्न श्रुषि पिजवनके पुत्र छद्।सके पुराहित थे। 
वे यज्ञमें प्राप्त हुए घनकों लेकर विपाट और शुनुद्री नामक 
नदियोके सगमपर आये ।” ये पांचों २७७ अध्यायक >पादके 
“रमध्वं मे कचसे सोम्थाय” आदि मन्त्रकों भूमिकामें हैं, जो 
यास्कको स्वय अपनी आरसे लिखो गयो [टप्स्णों है। इसी 
सन्त्रमें अधये हुए “कुं..कल्पसू चुः” की व्याख्यामें ''कुशिकों 
राजा बभूत्र अर्थात कुशिक न/मक राजा डुए थे, विश्या।मत्र 
उन्दीं कुशकके लड्॒क थ--यद्ध माव निकछता है | विश्वा- 
मित्र कुगकक लड़के ७, यह एतहवासिक्र आन पररा!णक 
साहिन्यर्म यथष्ट रूपसे मिलती ह | 

अब इस इस प्रकरक और उदाररणा का छइपर ऊुछ 
ऋुषियाक नासा का उल्लंज करग, जिउल मावून छागा कि 
य.रूकक मतानुस।र वेदतन्त्रा में धनका चणन आता है। 
इनके लिखनेस बदाकों एवह्ोसकरताक विदरयर्म ग्रास्का- 
चायकी सम्मप्ति ऑर अधिक प्रकाशर्म आ जायगी | 

“वबत” डपमादाची शब्दप्र लिखते हुए ३ ० के 
३ पादमें यास्कन एक मन्त्र दिया है---"प्रियतेथवदलिव- 
ज्जातबेदो विरूपवत्‌ । 3. गिरस्वन्सद्िव्वत प्रस्कावस्थ श्रुघ्रो 
इवमस्‌” | इसका व अथ करत हैं-.. 

हू इंड्वर, जैसे तुमने प्रयमेथ आदि ऋषियों की प्रा्थ- 
नाझो छता है, उसो प्रकार मुक्त प्रत्कावकों भांप्राथना 
छुना / इमें यह अच्छी तरह रूपरण रखते चाहिये .क, इस 
सन्त्रमें आग्रे टुएपु लब नाम, यास्ककः अनुखार, आऋषिपा के 
ही हैं। यास्कन उनके विषयर्म लिखा 8---' प्रस्कावः 
कवस्य पुत्र: आदि । इसी प्रकार “व्यवन ऋषि+वर्ति” 


प्रवाद २, तरंग १ ॥ 





(४ अ०, ३ पाद ), “भार्म्यश्वों सस्पस्वस्थ पुत्र” (६ अ० 
है पाद ) आदि वर्णन भी पर्याप्त मायामें मिलते हैं। 

सुष्त शब्इकोी निढको५ँं "संरसस्ति मामू" आदि दिये 
गये मल्त्रोके अर्थ लिखनेके बाद यास्क कुछ शब्द अपनी 
ओरसे लिखते हैं-... 

“मज्र्स कुपेडबहितमेसस्सून. प्रतिवभो ४" 

'कुएँमें गिर हुए ज्रित नामक श्वृक्तिकों इस सूक्तका ज्ञान 
हुआ । हक साझ हो असते कप ५-# स्थछॉपर 
“सत्र तिहासमाचक्षत ८ बाद जा कुछ लिखा गया है, कया 
वह सब ब्राम्ककी ऐतिहाललिक पर्रन्‍्तका द्योत्क नहीं है ? 

पूर्वोक्त “संत््पन्ति"' इत्यादि मन्त्रके नीचे हो यास्कने 
अपनी सम्सत्ति भी हस विषयमें लिख दी है-- 


“तर ब्रह्मा लिहाममिश्रमछमिक्षे गाथामिर्भ भवत्ति ।? 
अर्थात पेहह तहससों,. शचाओं ओर गाथाअंति युक्त है । 

ऊफ्ाके विउचनस हम इस परिणासपर पहुँचने हैं कि, 
यास्कको पदुर्ति हतसिह्ठास अभिलवित था | सम्पूर्णा निछक्तमें 
केवल एड #) प्यूछ ऐसा दृष्टिपोचर होता है, जिससे लोग 
यास्ककी रायका 'वद़में हत्तिहासकों घिरोधिनी! मानते हैं। 
वहू सथर है “प्रवएन्तों नाम निेशनानासित्यादि! 
६२ अ०, ५ पाद ) मंत्र्में अया हुआ बृत्र शक्द | यास्का- 
चायने स्वर्य यहाँ शक्क्षा उठाकर लिखा हें--“मत्कों बत्र! ? 
मेघ दि नेरुन्का:, स्वाष्ट्रोडडर इन्लिंद!सिक्राः ७ अर्थात 
“निरुकका गेंके मत्तमें वृश्र मेघको और ऐसिहासिकॉोके सपत- 
से अछर-विशेषकों कहते हैं।! वरन्सु इससे तो यही मालूम 
होता हैं कि, बूत्र्क, ही विकयमें निरुक्तकार ओर ऐलिहासिकों- 
में सससंद है । सम्भव है, ओर भी कुछ स्थल ऐप हों । 
किन्तु हमारे सामने यह पश्न उपस्थित होता हे कि, क्या 
पोरागिक हनिद्रालके विदयर्ते सप्ों जाए नेहको' ओर 
ऐतिहासिको में. मतभेद हे ? हम तो केबल इसका 
नकारात्मक उत्तर हो दे लझते हैं । यदि सचमुच हो दोनोंमें 
ससी स्थछोपर विवाद होता, सो यास्क कमसे कप ओर 


चाह चक्षन 


जज 
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दो-चार स्थलों पर तो जरूर हो “इति नेरू 7” ओर “इत्येति- 
हासिकाः” लिखते | क्रिस्तु यह ने लिखकर “लसंब्रेसिहास- 
माचक्षते” कहकर उसका इतिहास-विजय्रक परिचय देना 
क्या यास्‍्काचार्यकी ऐतिहासिक सम्मतिको प्रकट नहीं 
करता हे ! 

जो कुछ लिखा है, वह बिक्कुल स्पष्ट है।यह ओर 
बात हे कि, हम वेदोंमें हलिहास न सानें। माननेकी गलती 
करनी भी नहीं चाहिय्रे। किन्तु उससे मी यड़ी गरुसों 
यह होगी कि, हम किसो लेखहूके भावोंकों सोढ-मरोड़कर 
अपने सिद्धान्तके अनुकूल बनानेकी चेशा करें । अगर हम 
ऐसा करते हैं, तो अन्याय है। ओर, यही अस्याय यास्कके 
साथ भी होगा, अगर यास्ककी रायकों सब अपने मतके - 
अनुसार सिद्ध करनेकी चेष्टा करें। 


८--वेदिक श्ाच(र-विचार 
प्रोफेसर ठाकू* छोट्लिंदजी गौतम एम० ए०, 
एम० आर० ए० एस०, काव्यतीर्थ 

( उदयप्रताप क्षत्रिय कालेज, बनारस छावनी ) 
शताडिदयों और युगॉसे वदोंकों प्रायोनता तथा मद्गत्ता 
सान्‍्य थो । परन्तु जबसे आर्य-भारत दाखताकी बेडोमें 
जकड़ा गया, तबसे वेदाध्ययनमें कमो पढ़ गायों | मेरा सो 
निश्चित मत है कि, वेद्ाध्ययतक्ी कमीसे ही आपको 
सन्तानोंको दाख हॉना पडा । “तुरूफ-सागर! में आ*-घर्म 
डूबने छगा, हिन्दुओंके अमूल्य ग्रन्थ अभिदेवको अपित 
किये गये | यहांकी सारी कलाओं ओर विद्याओंक्रों विदेशी 
आक्रमणकारियोंने बदा धक्का पहुचाया। हमारा वेभव 
चला गया । परन्तु अन्तको हृतिहासमें नये युगक्ा श्रीगणेश 
हुआ । दक्षिणमें हरिहिरदेव ओर बुककरेवने विजयनगरका 
राज्य स्थापित कर वेदॉंको रक्षा की । उसी समय पएसिद्‌ बेद- 
विज्ञाता स्रायणाचार्यने वेदोपर भाष्य लिखा, जो उक्तच- 
कोटिका है। समय-समयपर पृणछप्रपाद शिवाजी, महाराणा 
प्रताप, गुरु गोविस्द सिंद प्रदृतििने मी वेद-इक्षका लत लिया 


ब३० 


गला--हरौक 


[ प्रवाष्ठ २, तरंग ? 





था; परण्तु बेदाव्ययन ओर पेदानुशोलन सन्‍्तोंषजञनक नहीं 
हुआ | मुसलमानोंके पाचात्‌ महाराष्ट्रोनि अपना साम्राज्य 
स्थापित किप्रा अवश्य; परन्तु वेदबर्म ओर वेदाध्ययनका 
पूरा प्रचार भ हो पाया । 

वेदाध्पयमके लिये अनेक यूरोपोश्र ओर अमेरिकन 
विट्दानोंने अपने जीवन न्‍योंछ्धावर कर दिये हैं। जर्मनी के 
बिद्वानोंने सो वेदोंका खूब ही अध्ययन किया है । परन्तु खेद 
है कि, पेदाध्ययनकी ओर हम लोगोंको विशेष प्रवृ च अभी 
तक नहीं हुईं | इसका फल यह हुआ है कि, आज हमर 
लोग देदोंके विषय में कुछ नहीं जानते । 

वेदोंपर पूर्ण प्रकाश ले पढ़नेते बेंदिक अःचार-विचार 
क्या थे, इसमें गहन मतभेद है! मोक्षसूउर उसे प्राविद्ध 
विद्वानड्ो भो वेदोंकी ऋचाओंमें गड़ रियोंके गीत मिल्ठते 
हैं! गृतता8, एीरवा ल8॥ 7 छिली प्रव” नामक 
प्रन्थमें मोक्षमूचरने भारत ओर भारतके आयाक्ो प्रशंसा 
सो खब को है; परन्तु लंडन-निवासो अंप्र ज्ॉपे यद सो प्रश्न 
किया है कि, क्या टेमस-तदीपर बसनेवाले आज-कलके गबे- 
रिये वेसे भजन बनाकर गा सकते हैं, जेते आयोने सरस्वतो- 
सटपंर गाये थे! अर्थात्‌ अजकरके गड़े रियॉत्रि आश-गई़ रिग्रे 
अच्छे थे ? अनेक यतपीय निद्वानोने आर्योंका घू उने-फिरने- 
वाले गढ़ रियकि रूपमे हो देखा है । इधर कलकत्ता विम्व- 
विद्यालयके 59 अदिनाशचन्द दास एम०००, पो-एच७ डोी० 
ने “ऋग्वेदिक भ रत जोर कऋवदि् संस्कृति! नामक दा 
उत्तम प्रन्ध लिखे हैं, जिनमें उन्होंत ऋतञि दर समयर्मे 
आयोके आवार-विवार, विवासस्थान, रहन-सद्दवपर नये 
जोर सोलिक विचार प्रकट किये हैं। आपने यूरोपीय विद्वा- 
नॉंका मुँहताड उत्तर भो दिये, है। ऋ चघेदके समयर्में आयो- 
के किसने ऊँचे आचार-बविचार थे, उनहो सभ्पता कैसी 
थी, इव सद विषयोरर आपने खब लिखा है । आपके यन्थ 
पढनीय और मनतीय तो अकाप हैं, परन्तु इस लेखझकों 
भाएके थिचारोंते पूर्ण साइमत्य नहीं है। जो लाग ऋगपबू- 


की ऋचाअर्मे “(0]त!व6 वजह 9" (एिशु-मबुम्प ) 
की तोतरो बे रे बने हैं, वे भरत पथपर हैं। 

लेपारको सम्यवाका इतिहास लडिलनेताले यूरोपीय 
ओर उनके अनुगामी सममते हैं कि, मानव«पमरजह्ठा 
प्रातःकाल अप्रभ्यवार्दों गोदमें हो बोता है! मनुष्य सत- 
सिन्घ (पंजाब)में 'इस संसारमें! अवतोर्ण हुआ या दुक्षिगके 
टीलोपर, मध्य एशियार्में मानव-जोवत को ज्योति संतरारमें 
आप्री अबया असच्ट्रिपा, हगरी ओर बह्ठेमियाके मैदान में 
इस ससम्बन्धमें खबर विवाद है। परन्तु मनुष्य प्रवमतः 
अस्भ्यावस्था में था, इसपर अधिर्लव 'वबद्गरान्‌ सहसत हैं। 
इन पक्तियका लेखझ यह बाल नहों मानता । 

जो समाज असन्प्र होगा, वह ऐपा बिमक उपदेश 
क्या कभो दे सकेगा । 

"सत्य बद, धर्म चर, स्राध्यायान्मा प्रसम३ः, सत्यान्‍न 
प्रगदितव्य, घर्मानन प्रमदितद्य, कुशठ/न्त प्रमदितठप रुव ध्याव 
बचवाभर्पा ने प्रमदितर्य, साहंथा भय, पिलदेवा भर, 
आचायदेशों भव, अतिथिदेवों भव /' 

वेदिक समाजफों सस्यितियर मुस्ध होते हुए रेगाजिन 
ने डिल्या है ७ 3) ४:७७ ६08 ॥0 [दि _« ५ 2४७) 
8 ॥04[. 7 जाया] इत ऋग्रका सभान बड़ी 
ही सारुगी-सुन्दरताका था | $स सम पुजीपति ((४39७- 
कप 0)और श्ररज्ीवों ([.)5770.)का कड़ा न था । 
उस समय सच्चा स मपराद थे, है लियें सम्राज़ छ्रो था । 
इड्रलएडक प्रथम जेम्प और क्रान्पके १४ व॑ छुईका पता 
न था ! दरण्म सदा कल्पाग रह, यही सबह्ो राजनीति थी । 
मानव-समाजके मंचार हरकंता हर पुंश्वलो राजनीति 
तबतक न था सको थी “सर्तित” और ' सभा! को 
सहायतासे राजा अपनी प्रजाका पुत्रवत पालन करता था। 
राज घर्म कठिन तरप्पा थी, छत्र सतत था। राजरीतिमें 
कुटनोति ( !)|0))77% !५ ) आदि प्रोद नहों हुमा था । 
छन्दर, भव्य और शान्तिदायिनों राज-व्यवस्या यो। 


प्रवाह २, लरंध १ ] 

आयो की घारमिकण्य स्पा संघारम निधली जोर आदर्श 
है। आयोका सारा जोचन धमय था; जोर, घर्म था ऋतका 
अनुगर'न करना | आयोडा समाज, उनकी राज-नीति, उनका 
ब्यकसाय, उनका सारा जोवन घर्मनय था। इन्द्र, वरुण, 
महत, उषा, ह/विता आदिहो उपासना सक्तिपृवर की जाती 
थी । उन दिनों प्रध्मतः यज्ञ आत्स-त्यागके साथन थे । देव, 
कुषि, (छू, लू, भूत आदि यज्ञ करना आयोके प्रधान आचारों- 
में था। झ.से लोत अ हपने दि शरमें स्यततस्त्र थे; परन्तु 
आचरण समाजके हितके सिये होतः था। अतः जाचरण 
करने में समाजको आज्ञा अप्वित रढनी थी । 

पिछते घंदिक समव ६ हयंग मसहर-कालोन ) में वर्णों- 
भ्रमोंपर जार (या जले छलगा। आह यंकी उपयोगिताके 
विफ्यमें कोई अबमक 'मोच-सेछ नहों करता । हाँ, बण- 
व्यवस्थाका 0: [६ +४ 0 णेसे पाम्वात्य समाज- 
शास्त्रोने “०0४ )न [४५ 73० 4 तायातत वि रैप 
ए७0 " आवय ' आत्प्स्त व श्कारों नावरी संस्था” अरश्य 
कहा है । इसपर हमें यहा कद ता है कि, बिगड़ा हुआ वर्ण अवश्य, 


चद्रा 


समालोच्य आर सशाध्प है; प थे इसो वर्णन अयोक समाज- 
का रुग्रन्थन कर उनको कदित शमस्याका इल किया था; 
और, यदि यद छू रूपये वलाया शाय, तो हमारे कश्याण- 
का साधक होगा। कॉडियनो-कडिन विज्ञींको पार करना, 
विपत्तिक हिमाल्यकफरी ततिक थी विल्ता न करना, बिजथोकों 
नाई जोहनकों विलाना आर्थन्धर्नाचिद्र कतठप थे। अब हम- 
सोगोंकी, सछदे ८ दुक आवचार-विदारको ज्योति, फिर जगाती 
चाहिये; फिर आर्योको नाई अपना जोवन काव्यमर बनाना 
चाहिये । 

र-- जमंनाके इेसाहे मठगे सामवेंद 

पृ० रामनारायण मिश्र दो? ए(० 
हिंड मास्टा, सेन्ट्रल हिन्दू स्कूल, बनारस) 


ईसाई घमके रोमन फेपलिक सम्प्रदायके थोड़े रो मठ जब | 


साश चतने 


बकरे 





किनारे एक चट्टानपर बता हुआ है। स्थानका वास है 
ब इरों ( 92070 ) | डेस्यूब नदी काशीको “बरना?के 
बराबर है । इसमें रइनेवाले पादरी अपना विवाह नहीँ करते। 
मर्दों के मोंमें सिन्रियाँ नहीं रह सकतीं । उनका अभ्दृश जाना 
भी सना है। खियोंके अलग मठ हैं। 

यह मठ सन्त बेनेडिक्ट ६ 3076070 ) का अलबु- 
यायी है। इसकी स्थापना छठो शाब्दोमें हुई थी। 
इस भटमें र_नेदाले पादरो-संन्यारी दो प्रकारके हैं। एक 
आदर कहे जाते हैं जोर दूसरे बदरर । फादर पृथ्तकोंफे अध्यपय 
और ठपए-जपमें अपना समय डिएे हैं; अरश सठ-सम्बन्धी 
काम-काजमें छगे रहते हैं। सायकाल ८ ६जेते दुसरे दिव 
नहीं इरसे । 
काम करते समय भा पाठ पते रहते हैं। मोजरके समय भी 


सदेरे ८ बजेदक थे लोग किसीसे बासचीस 


एक आदूरी खड़ा इ।कर झुछ पाठ करता शृंहता है। लोग 
कल है >र प.5 छनते रहते 
हैं। माजन करते सम्रय बाह करता मना है । 
लेटिन भाषाएें ह!तो है। प्रार्थधाकी विधि 
और श्दोंढो ध्वनि भारतयप के दड़डो है 


प्रधनाक अनबता भाजन 
प्राथना 


इस मेण्फी प्रदांखा छुतकत और रोमन पैथन्चिक सम्प्र- 
दायका ज्ञान प्रप्त कनका 258 से हमलागोंने एक देकीकी 
रूल।ह पके ली; वहां धंये ' यह देखी वहाँ आकर, >िटिचिल 
सूमयप्र, उपस्यखित थों। उस मठके सहब्स ( 9000 ) 
से हमारों झट दरयी भय | हर्मे इनके लिये पुकन्पुक 
कमरा दूलर खणइमें दिला । 

अरब ब रखनेके बाद अपन कमरेंढी सेजपर पढ़ी हुई 
इपुस्तवाव! इसने रेखा | इमरे लिये तोन पुस्तकें रख दी 
गयो थों | इनमेंसे पुक थी “साभरेद,” जिसके टाइटिक 
पेजपर लिखा धा-धामादार्चिकृस! | ग्रह सन्‌ र८४८ ६० 
में फेपजिम नगरमें छपो थो | जर्मन साषामें यियोडोर वेनफौ 
लिखित इसमें भूमिका थी । अन्दर पृर्ु ओर खूठ संस्कृष है 


भी यूरोपमें मिछते हैं। पल्दार्मर यद भठ डस्थथ गड़टीके $ भोर दूछदी जोर छर्म्ब दीझा। 


बछरे 
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ईसाई साम्प्रदायिक वातावरणमें, नगरोंसे दूर, जंगलमें 
खामवेह देखने का हमें कभी स्वप्न भी नहीं हो खकता था। 
इसने फादर ओड़ो ( (000 ) से पूद्धा कि, क्या सठके 
पुस्तकाऊयमें संस्कृतको पुम्सकें भी हैं उन्होंने हमें बद 
छम्दर जोर विशाल पुस्वकालयके संस्कृत-विभागमें वहुत-सी 
बुल्‍्लकें दिखलायों | वहाँ सम्पूर्ण वेद थे। गीताके अनेक 
संस्करण थे। उपनिषद्ोपर अर्मन भषामें टोकाएं थीं। इमने 
पूछा कि, इन पुस्तकोंकों पढ़नेवाले हैं? उन्होंने कहा कि, 
“इस समय तो दो ही सीन हैं; पहले अधिक थे / हमलोगोसे 
बालचो तमें उन्होंने सुक्त कंठते स्वीकार किया कि, भारत 
की आर्य-घंस्कृति बदी उत्कृष्ट हे। निरासिष भोजन करना, 
मदिश आदि न पीना, सुर्दों जठाना आदि सिद्धास्थ रूपसे 
वे मानते हैं। उन्होंने इमलोगोंसे कहा कि, “जाइसा ओर 
स्थाग मारत योरोपको सिखला सकता है ।” 

१०---सुप्रसिद्ठु वेदज्ञ मैक्समूलर 
प० रामाशा दिवेदा एम० एछृ० 
( प्रिम्सिपल, आनस्द कालेज, धार ) 

यूरोपियन वेदज्ञोमें जिसना नाम मेक्समूलरका है, उतना 
दूसरेका नहों | मेक्समू ठरका जन्म रैद२३६० में ६ दिसम्बर- 
को जर्मनीके 'देसाउ' नामक स्थानमें हुआ था। इनके पिता 
विलइम मूलर जर्मन भाषाके प्रसिद्ध कवि थे ओर बहुत 
दिनों तक देसाडमें पुल्तकालयके अध्यक्ष थे | मेक्समूलरको 
प्रारम्भसे ही संगीतका बढ़ा शोक था। हनके गुर मेंटेल- 
खानने संगोतकी ओरसे इनको रवि हटानेका बहुत प्रयत्ष 
किया । ये छिपजिंग विश्वविद्यालयसे १८ वर्षको अवस्थामें 
मे?िकुलेशन परोक्षा पास हुए । वहँके प्रोफेसर आाकड्ोने इल्‍्हें 
संहकृतकी ओर जआकृष्ट किया। इन्होंने वरगाफ नामक 
फूल विहानसे जेम्द भाषा सीखीं। बरनाफके अनुरोधसे 
इस्होंने वेदों छा अध्ययन प्रारध्भ कर दिया । १८४६ ६० में ये 
हंगलेगढ आये । वहाँ प्रोफेसर विछसन तथा बंसनकी सहा- 
क्तासे वेदकि सम्पादन तथा प्रकाशनमें कग गये। इम दोनों 


शत आह # 





[ भ्रवाह ९, लरंग १ 





विद्वानोंने ईस्ट है डिया कम्पनीसे वेदोंके प्रकाशनका भार लेगेकों 
कहा ओर यह साहित्यिक काम प्रारम्भ हो गय्रा। बंश॑नके 
कारण इनही पहुँच महठरानों विक्टोरिया तक हो गयो ओर 
जाक्सफोर्र विश्वविद्यालयमें मी इनको घाक जम गयी । 
सन्‌ १८४द ई० से इनके सम्पादिश “कऋगवेद! का छूपना 
आकपकोर्टमें प्रारम्प्र हुआ ओर हपी सम्वस्घ॒में इस्हें तबसे 
आकफ्कोटमें रहने हा अतः विछा | तझ्षीते थे वहीं रहने 
रंगे और दो वर्ष बाद अवीबोन भाषाओंके अध्य पक 
बना दिये गो | घीरे-बोरे थे वदक्े कई हा नेजोंके आनरेरो 
फेलो भी बना दिय्रेगत्रे ओर डवो रामपमें दो प्रशिद 
पुस्तकें प्रकाशित को, जिनमें एु४ “प्राचोन संस्कृतका 
इतिहास” भी है, जो सन्‌ १८४६ है में प्रकाशित हुआ था । 
थार वर्ष बाद वजिश्वविद्यालयके संस्कृत प्रोफेसरका 
रुथान रिक्त हुआ और पत्रको यही आशा थी कि, मेक्पसूलर- 
को यह पद मिनेगा। परस्तु कुद कट्टर अंग्रे जोने हनके जन 
होनेसे विरोध किया ओर अंसर्मे यह गोरव प्रसिद्ध विद्वान 
सानियर विलियमसकों दिया गया । इस बालपे मूझस्‍कों 
बहुत निराशा हुई । एक प्रकारसे इस घटनाफके पश्चात हनका 
संस्कृत-खाडित्वते नाता डी छूट गया। बहुल दिनोँ बाद 
पूर्वीय सम्पता तथा साहित्य-सम्बन्धी एक पुस्तकमाऊाके 
सम्पादक दहुए। हस दी वर्मे सावा-विज्ञान तथा दर्शनका अछ्य- 
यन करते रहे । पोराणिक ऋषा ओवर भी इल्हो' ने नेअछुझू विब- 
चन क्या है, जो कभी-क थी पाश्वात्य विद्वानों डा नहीं रुचता। 
हनन कथाओंके अअ्ययतसे ये घामिक्र विउ्द्ं छा गये । 
घमर्माके समाऊछोचनात्मक इतिहास लिखने सो; धार्मिक 
समस्याओंके इसने गूढ़ जिवेवक समझे जाने छगे कि, उसी 
वर्ष वेस्टमिनिष्टर ऐबेके पादरों स्टानडीने इन्हें वहाँ 
ड्याख्यानके लिये निम॑ श्रित किया | इसके पहले क्रोई बाहरी 
मनुष्य इस ऐचेमें घार्मसिक्र विवयार ठयठपत देनेकों नहीं 
बुलाया गया था | इस संमानपे इतको बहुत ख्याति हुई । 
दो ही वर्ष बाद डस प्रसिद्ध व्यमाछाका आाविर्भाव हुआ,जिसे 


' बमाह ९, करंग ! ] 
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यहो हुए | इस माहामें कुछ ५१ ग्रन्ध हैं, जिनमेंसे ४८ का 
सम्पादन इन्होंने सुवद किया ओर सोन इनके देदांतके बाद 
प्रकाशित हुए। अपने: अन्तिम दिनोंमें इन्होंने भारतीय वृद्ान- 
के ऊपर भी अपनों लेरूनी डठायी ओर हश्तलिखित ग्रन्थों 
हथा शिलालेसख्का अनुसंघान भो किया । जापानके प्रसिद्ध 
विह्वानोंसे इनकी बढ़ी सिश्रता थी | इनको रत्युके पश्ठ/स्‌ 
इनका पुस्तक! लय जाप्रानके टोकियों-विश्वाडिद्यालयने मोल 
से लिया। थोद .दुंनोतक ये तुलनात्मक भाषा- 
विज्ञानके प्रोप.सर भी रहे । इस पशुका पाकर इनकी पुरानी 
निशशा कुछ दूर भो हुई | अन्तिम अवस्थार्म थे बाडलियन 
छाइग्र रीके का रटर भा रहे । जब कभी भारतीय विद्वान्‌ 
इनके यहा जाते, ता ये उनका बड़ा आदर-सत्कार करत थे । 
किए ने हो देशा न इन्हें उपाधियां "था सम्मान प्रदान किये 
भे। ये इड़ लणडकी प्रिवी कॉसिलमें भी सम्मिलत किय्रे 
गये भे। ६५ सत्यु आाक्सफा्डर्मे, सन्‌ ६६०५ ई० में, 
हुई । एस पश्चात |वढ्स्‍/नडो बेद्‌ सभ्बन्धा [चद्धत्ता स्धा 
प्रशस्पनय ६ । 
११-आ० इण० झाएरयंटल कान्‍्फरेत 
जा. दृश्दत्त छशमा ए५० ए०, पा-एच५० हु० 
यरसंपमम भधराच्य सातहत्यका चचाके प्रारम्भ हाते ही मलिश्न- 
मिन्न दशाके शिद्वान प्राउ्य विद्यात्मांकी सेवामें लग पढ़ थ।! 
उस समय दूर-दूर देशक विद्वानोने परस्पर विचार-विनिमयके 
लिये यह आवश्यक समझा कि, समय छलमयपर भिन्न-भिन्न 
भगराम सलाएं. हुआ करें, जिनमें नये लाग सम्मालित हाकर, 
इंत्तमध्यम॑ जा-जा नवान गवषशणाएं हुई ६, उन्हें उपास्यत 
करें । इसा का रश व्दापर प्राच्यावद्या-वशारदाका पनन्‍करोप्ट्रोय 
मद्दाघभा ५ (परएणा- एजराह्ातम ण॑ (आला (७७ , का 
सूञ्रपात हुआ। इसक आंधवरान समय-खत्तयपर, चियना, 
लन्दुन, अ.क्सफ/ड, पारस, बलिन इत्पांद अनेक स्थानामें 
इात "ले '-ये है। लात भारतकां भो आांखर आँख खुली । 
जग सिद्ध स्‍्वगीय सर रामकृष्श गापाल भाणडारकरने 


( 4] [7090 0700व४ा (007०7०० ) की श्थापना की; ओर, 
इसका घबसे पहला अधिवशन सन्‌ १६१६ में, सर रामकृष्श 
गापाल भाणडारकरके ही सभापत्त्वमें, हुआ । दूसरा झधि- 
वेशन सन्‌ १६२२ में, कलकरंमें, हुआ आर इसके सभापति 
पे।रख-विश्वावद्यालयके हघंल्‍्कूृतके झाचाय एस डिश 
00 हुए । सन्‌ १६२४ में तोसरा अधिवेशन मद्ठासहापाध्यास 
डाक्टर गड़गनाथ काके सभानेतृत्वमें सह्रासमें हुआ। सन्‌ 
१६२६ में चोथा आंघवेशन प्रयागर्म हुआ, जिसके कर्याणार 
विद्यावयावृद्धू शम्स-उल-उलम। डाक्टर जीवनेजो जमशदजी 
मोदी थे। इसी अधिवेशनमें यह निश्चित हुआ कि, इस 
घम्माका अवधिवशन प्रति तीघरे वर्ण हुआ करे | सन्‌ १६२८ में 
पांचवां अधिवेशन स्वर्गीय महामहापाध्याय ड|क्टर हरप्रखाद 
शाखांको अध्यक्षतामे सफलतापूर्णक लाहारमें हुआ । सन्‌ 
१६३० मे छठा आघवशन पटनामें हुआ था, जिसके सभापति 
थे रायबद्दादुर बा? हीरालालजी । इस प्रकार इसके ६ अधि- 
वेशन हा चुक हैं ' आंग्रम वर्षमें ७ वां अधिवशन बडादमें 
इागा। इस धम।क स्थायी मन्त्रो डाक्टर एप कृप्यास्वामी 
एयंगर तथ। डाक्टर एप० के० बलवालकर हैं। कार्यकारिणी 
सासलिका चुनाव प्रत्यक अधिवशनर्म हुआ करता है। 
जिस स्थानमें अधिवशन हाता है, वद्वाँकी स्वागत-कारणी 
सांसा।त उस व्क सभापति, स्थानीय मनन्‍त्रां तथा 
स्थानीय काका रिएी उपसलमिातका 'नताचन कर लगा करती 
है। प्रत्येक विद्वान, जा लगातार तौन वषा' तक इसके अधवे- 
शनमें उपांस्थत हाता है तथा कम-स-कम एक लेख पढ़ता है, 
कार्यकारिणोके चुनाव सम्मति देनेका अधिकारी हो जाता 
॥; प्रत्येक सदस्यका अधिवशनमें उपास्थस ह्ानेके लिये ५ ० 
चन्दा दना पढ़ता है। इसक उपलक्ष्यमें उसका गत ब्णेकी 
ऐरपाट तथा पढ़ गया लेखाकों छपी हुई प्रांत मुफ्त मिलती है । 
घनन्‍्य सज्वन, जा इनका माल लेना चाहें, 2०००५४०१, (7४० 
गाज. जिलां।। वीछराएी वाहापाए,. 20००० से मॉल ले 
छकते हैं। सिन्न-भिज्ञ बंषों की रिपार्टों के सिश्ष-मिन्न दास हैं, 
जो पुनाके ऊपर लिख पतेसे पृदनेपर मालूम हा सकत हैं | इस 
लभ्षाका भिन्न-भिन्न प्रान्तीय सरक!रों, विश्वाकद्यालया तथा 
ड।नी सब्ननोस आाथक सहायता मिलो है।यालसा इस 
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“ 
१९०४ पाणयत हुवेरेष” 


बेदॉपर, 3.नध्त कालसे, हिठ शतिक्री अधिचल श्रद्धा 
है। प्ृथिवीके किसी भी देशके किसी भो कोने३/ रहनेवाला 
कोई भी हिर्द्‌ 
यह घारणा आजको नं, हजारो वर्षोड्ो है--जबसे हिन्चू- 
ज्ञाति या आर्द- अस्तित्व है, सबसे है। शतप्थ 
आदि अच्यन्त प्राचीन ग्रन्थोसि लेकर तंत्रशःस्म्न तक देदोंकी 
महिमाफे अमर गीत गाते ई | यही नहीं, दिन्दुओंके कितने 
ही प्राचीनतभ ग्रत्थ तो वेद-मंश्रोकों नित्य तक मानते हैं । 
कौषीतकि अ्रह्मण ( (७०३० ) के सतसे बेद-7न्र देखे गये हैं, 
बनाये नहीं | ऐफरेब-दाह्मम (३:१६) से मालूम होता है कि, 
गोसवीतिने सूक्ता ( मंत्र-समूरों ) को देखा था। और सो 


अपने धाका मुऊ-प्रन्त येंदोंकों बताता है। 


जातिका 


ओर, जिन मामांदा, साइलय आदि दरशनों मे रेश्वर तकको 
नहीं माना है, वे भो वेदको अपोरुषेय या किये मानने हैं। 
मनुस्मतिर्में ता वेद न माननेवालेको ही नास्तिक कट्दा 
गया है--इरैश्वर न माननेवालेको वहीं। लकाम कर्साके 
घोर वोद्दी शंकराचार ने भी वेदों का रिध्य माना है | हिर्हु- 
भोकी पक्की घारणा है कि, “वेद सब विद्याओकी खान हैं।” 
असंख्य हिन्दुआकों दृढ़ धारणा है कि, पद हिर्णएयरर्म 
(005८ ॥9:) से स+्भूत हैं। अन्तध्ः सदातनों ओर 
भर्य-समाजी हिन्दुओंका तो ऐसा ही दृढ़ विः्व/स है । हसरमें 
सन्देद्ठ नहीं कि, उनके इस विश्वासकों अधिकांश संप्कृत- 
साहित पुष्ट करता है | बोढ़ो' ओर डेनोंमें भी वेदश 


बोदी' और जेबीकों बढ़ी प्रतिरंट। मानो गयी है| एंदर्य 
रैर 


बुड भगवान्‌ ओर जनो के अनेक तोथक्ुर थढ़ोंके विद्यान्‌ 
9 सिक्‍्खो में भी वेदों का यथेष्ट सम्मान है | गुरु गोविन्धु 
सिंह ठेशोेके ब्रद भक्त थे। 

इध तरह देखा जाहा दे कि, हिन्दूज सिफे हृदयपर देदों- 
क।, जगम्य कालते, अखण्ड साम्राज्य स्थापित है। वेदोंकी 
हानिड्ो सम्भावना देखकर हिन्दूज!तिकी राजकुमारियाँ 
“को वेदानुद्धायप्दाण” को विभोषिकासयी रिन्ससें सूख्छित 
हो जाती हैं ओर कुमारिल भट्ट जैसे महालिद्वान्‌ हथेशोपर 
प्राणी को रखकर बिसेधियाकी विकट वाहिनीके सामने कूद 
पड़ते हैं! “वेदा सिच्छित्य वीथिपु विश्षिप्पन्ते” की दु्दान्‍्त 
दशा देखकर शिवाजी जैसे :तवी दोर दखवारोंकी नंगी 
घारोंपर नाचने लगते है ओर वेदोंकी तरगे व्दासीनता देककर 
दयानन्द जेगे त्यागी देश-भक्त वेदू- प्रचार अपने जीवनको हो 
समर्पित बर देते हैं! सच्मुच हिन्दृजनि *दं को प्राणसे 
भी बढ़कर समझती है- >ंढ!का विरोग देखकर उसका 
को मछ-क८ल कनेजा काँप उट्ता है »र चेदोंका अस्युदेत 
देखकर उरूका हृदय आनब्दड्की अब्खे ला खेलने छगता 
है! घाम्कि हिन्दू बंदोंकी हाननारिमापर मुग्ध हैं; 
पशिद्ासिक हिन्दू ४नकी प्राच्रोनतापर आसक हैं। किसी 
भी दूशामें हिन्दूगातिका वक्ष/स्थल टरोलिगे, उसमें 
०देद”---भौर “बेद्‌ '--की विमज और व्याप+, स दर और 
सरस, मधुर और मझजुछू ध्वनि मित्रेगी | वेद हिन्दूधर्म- 
की आशास्थवी है, हिन्दूल्यकी सजल वाटिका है, द्विन्दू 
सम्यंहा और संसकतिका' एद॒॑ढ़ हुगे दै। इसीडिये हिन्दू . 


कल ज्ण ् 


व. 
का 


धक्का ला 
१--“पू गरणयवर ठुवरेष” 


बेदोपर, »नम्स कारूसे, हिःदृतातिकी अधिचल श्रद्धा 
है। प्रथिवोके किसी भी देशके किसो भी कोनेर रहनेबाजा 
कोई भी हिन्दू अपने धर्मका मूल-प्रन्य वेदोंकों बताता है । 
यह घारणा आजकी भरत, हजारो धर्षोंको है--जबसे हिन्दू- 
आति या जआर्य-जातिडा अस्तित्व है, हयसे है।शतप्थ 
आदि भत्यन्त प्राचीन ग्रन्थोंसे लेकर तंग्रश;हत्र खक पेदॉकी 
मद्दिमाके अमर गोत गाते हैं । यही नहीं, दिन्दुभोंके कितने 
ही प्राचीनतम ग्रस्थ तो वेइ-मम्नोंको नित्य सक मानते हैं। 
कोषीतकि धझण ( १०१३० ) के सतसे बेद-मन्र देखे गये हैं, 
बनाये नहीं । ऐतरेय-आह्ाज (३१६) से मालूम होता है कि, 
गोरवीतसिने सूकी ( मंत्र-समूरों ) को देख था। ओर हो 
ओर, जिन मीमांहा, साहुखय आदि दशनों ने ईश्वर हकको 
नहीं माना है, थे सो वेदको अपोरुदेय य। नित्य मानते हैं। 
म्ुल्टतिमें तो चेद न स्ाननेवालेको हो नाह्तिक कद्दा 
गयी है--रैश्वर न माननेवालेको नहीं। सकाम कर्मोके 
घोर व्रोह्दी शंकर!थार ने भी वेदों को दित्य मादा है । दिन्दु- 
भोकी पक्की धारणा है कि, “बेद सब विद्याओ'कों खान ई |” 
असंज्य हिन्दुओंको हृढ़ धारणा है कि, वेद हिस्एयर्म 
(0७9५ 79९) से सम्भूत हैं। अन्ततः सदातनो ओर 
आर्थ-समाजी दिगदुओंका तो ऐसा दी दृढ़ विश्वास है। इसमें 
पनन्‍्देह नहीं कि, उसके दस विश्वासकों अधिकांश संस्कृत- 
साहिद पुच्ठ करता है |धघोद़ों और जैसो में भी वेदजञ 


वोह: और होनी को बंदी ' प्रतिषेंट।' मोनों भागी है। हंवर्य' 


शेर 


॥| । ॥॥॥॥ ॥ ] 


0 






बुद्ध भगवान्‌ भोर जेनाके अनेक तेर्थक्वर वेदोंके विद्यान्‌ 
मे । सिकस्रों में भी वेदों का ययेष्ट सम्मान है | एरु गोविन्द 
सिध्द बेढ़ोके बढ़े भक्त थे। 

इस सरदद देख/ जाता है कि, हिन्दूज/विके हृद्यधर देद्ों- 
का, भेगरूय कालरे, अखएर साम्राज्य स्थापित है। वेदोंकी 
हानिको सम्भावना देखकर हिन्दूजा[सिकी राजकुमतारियाँ 
“को वेदानुद्धरिष्यदि ” को विभोषिकामयी दिन्‍्सामें सूच्छित 
हो जाती हैं और कुमारिल भट्ट जैसे महाविद्वान्‌ हथेलीपर 
प्राणो को रखकर विरोधियों की विकेट वाहिनीके सामने कूद 
पड़ते हैं ! “वेदा विस्छिय वीथिषु विक्षिप्पस्ते”' की दुदोन्‍्त 
दशा देखकर शिवाजी जेसे अतापी दौर सलवारोंकी नगी 
धारोंपर नाचने खाते हैं ओर तेदोंडी ओरते वदासोनता देखकर 
दुयानन्द जैसे त्यागी देश-भक्त थेद्‌-प्रचारम अपने जीवनकों हो 
समर्पित वर देते हैं! सच्सुच हिन्दू ति ८देकों प्राणले 
भी बढ़कर समझती है- देदे का विरोध 
कोमल-क 7 कत्ेजा काँप उतता है 9।२ वरेदोंका कस्युदय 


देखकर उसका 


देखकर इरुका हृदय आनन्वुडी अस्खेल्याँ खेलने लगता 
है| धार्रिक हिन्दू बेशेकों श्ान-गरिसापर मुग्ध हैं। 
ऐेशिदासिक हिन्दू इनकी प्रायोेनलापर आरूक हैं। किसी 
भी दशाममें. हिन्दूजातिका वक्षासथल टशेलिये, उसमें 
नवेद"-«ओऔर “वेद --की पिमऊ और व्यापक, स दर सर 
सरस, मधुर ध्तैर मझ्जुछ ध्यति मित्रेगी। पेद हिस्दूर्षर्म- 
की संशिस्थरी है, हिन्दूत्बयको सजकू वाठिका है, द्विस्दू 


“ हर्धवंता और संस्कृतिकी हे हुर्ग हैं। इसीडिये हिस्दू 


हि 
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जर्सका छक्षण करते हुप्‌ लोकमाम्य सिलकने ठोक हो कट्टा 
है-«“प्रामाण्य-बुद्धदेंदेव ।” सचमुच पेदोंको एकमात्र प्रमाण 
मानना ही हिभ्दूघर्सको मानना है; क्‍योंकि «द हो हिन्दू 
घर्मके मर हैं। इमें सन्‍तोष है कि, इसने “वेद छू” द्वारा 
अपने प्रातःस्मरणीय सूर-धर्म-प्रन्थ धदो को कुछ चर्चा को । 


जच्चल्चल 5 आप ४ पा हट8 हाट ढअटा 








२--बेंद-घर्म ग्रौर श्रन्‍्य घमे 


चसारमें असंख्य धर्म हैं। थयरोपियनोंके मतसे कुछ 
सुख्य-मुख्य घर्सो के नाम उनिये। आर्य-धर्ममें इतने प्रधान 
धर्म गिने जाते हैं--बोद्ध धरम, पारसप्तो-घर्म, यूतानों घर्म, 
रोमन धर्म, बेणिडिक धर्म, ट्यूटनिक धर्म, स्क.यदेनेवियन 
धर्मकेक्षिक धर्म और स्छावोनियन धर्म । सेमेटिक घर्ममें भी 
कई धर्म हैं--ईैजिप्सियन, वेबोछो नियत, असीरियन, फिदी- 
शियन, झुडिदज्म, मइम्मढन्जिन, क्रिश्चिप:विटो। बहुत छोग 
बेबोखोनियन या केछिदयन धर से अछी रपन घमको उ.पत्ति 
मानते हैं। कई रूसी रियन ओर ईजिप्सियन घर्मोओो इमे/टक 
मानते हैं। कुद कोग ईजिप्पयन घमंते ईवियोपियत (अबी- 
सीनियन ) घर्मदी उत्पत्ति बताते हैं। बडुतोंका मत है कि, 
दिज्,-घमसे क्रमशः सूसाई, इसराइली, यहूरी »र ईसाई-घर्म 
पैदा हुए हैं। बेबीकोनियन घर्मपर ईजिप्सियन घर्मकी छाप 
भी सानी जातो है। संगोछियन घर्मो मेंसे चोनमें कनफूसिया- 
विज्म ओर ताओइज्म तथा जापानमें शिन्तोइज्म है। इनके 
सिवा कई अफ्रोकन टापुओंको जातियाँ, अमेरिकन हणिडयन 
और मारतके टोडा, बदागा, कोटा, भीोक, गाढ़, खो ड़, 
सल्ताक्, काकी, थागा, बादो, घोमक, कसिया, मिशमिस 
जादि जातियाँ भृत-प्रेंत-पऊनेको ही घ॒र्म मानती हैं। 

हिम्दुओकि वेह-प्रस्थों, पारियों (ईरानियों)की अवेस्ता- 
धायाओं, च्रीनियोंके शुकिंग, श, किंग, छी-झो आदि पुस्तकों, 
मिश्षके वीजाक्षरों ( 477९7०४!॥ 008) बेबोछोनियाकी 
सत्ककक-किपि ओर अस्रोरियाकों कोणाकारकिपिका वध्ययय 


गंधा--बेदाक् 


[ प्रवाह ९, तरंग १ 
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करके पूरोपियनोंने इन धर्मोढी छोटाई-बढ़ाईडी जांच कर नेकी 
चरेष्टा को है। बहुतोंके मठसे हजिप्सियन धर्म सबसे प्राचीन 
घर है। ईजिप्सियनोंके घ+पिदेश और प्रथम शाजा मेनस या 
मेला (प्रथम फरोइ) ५००४ बो० री? ( ईसाके पहले ) पेढ़ा 
हुए थे। उनको बनायी धर्म-पुस्सक भो है। ईज़िप्सियनकि 
मतसे मिश्नपर, सत्ययु/में, २४३०० बर्ब देव-र.ज्य था ओर 
श्रेतामें ६०० दर्ष । इैजिप्छियन.को “0 ]30077 0/ (४09 
]0680” पुरुतकतसे विदित होता है कि, वे स्ुतक-पूजऊ थे । 
बे ब्रह्मा ( 208) ) को मानते थे। रवि या सूर्यको “रा? 
कहते थे | सूयके अनन्य डपासक थे। दिनमें दो बार स्नान 
करते, माँससे एणा रखते, म्टगद्यालपर बेठते भौर पत्ते पहनते 
घे। उनमें वण-घर्म था । व्यभिवारिणों ज्रियोंडी नाह काट छी 
जातो थी । इस हरइ उतका कुड वदिक आचार-विवारोंके 
साथ पूरा साम्य था। ऐसी धो वई बाताकः दखका ढा० 
आविनाशवब्य दासने सिद्ध किया है हि, एन्दुअंने 
मिश्र या ई.प्ट्म जाझर अपनो सम्यठा, धर्म आादिक्ा 
प्रदार दिया था। विल्सन साहयद्ा भो रत है कि, मिश्र 
शब्द संसकृतका हे ओर भारतीय प्राद्यों द्वारा बह्दा पु चाया 
गया है। सेवा दी मनु है ओर मेनाका प्रन्थ मनुन्दृति ! 


दूसरा नम्बर चीनियोंका है। उनके दो ग्रन्य प्रसिद्ध 


६..0.मुडिग जौर शीकिंग । पहला २४०२ बी० सो? में ओर 
दूसरा १७३६६ वो० सी० में बना । पहला ग्रन्थ “सेक्रंड 
बुक्स आफ दि इस्ट” में झेग साइय द्वारा पा है ओर 
दूसरा १५६९ में जेन्गिस साहब द्वारा। अनाल्नक्टस, को- 
को भर ुगर्याग नामके प्रन्थ भो 'चोनियकि पूज्य हैं। 
इनसे पता चछठा है कि, पेद-घर्मी हिन्दुअको तरद्द हो चीनि- 
योके भी घार्मिक्त नियम हैं। चोनो भो, इमारो हो तरह, 
१० दिशाएं, १२ राशियाँ, श्र:द्ध आदि मानते हैं । इस तरह 
ये भी वेद्धमके अनुयायो दी जन पड़ते हैं । 

सौसरे (रानी ( पारसी ) हैं। इनका सुछ-पन्य जवस्ता 


जोर थाथाएँ हैं। अवस्खाके ९१ साग ये, जियमें दोको 
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बढ़ोमें जाकर सिहन्दरने बष्ट कर दिया ओर कुदको उसके 
अजुयायों ग्रीस उडा ले गये । शोष जेन्द्र -टोडाके साथ छपी है । 
इमेंस्टेटर हारा “सेकरेड बुस्स आफ दि इस्ट” में, १८९४ में, 
भी अवस्ता प्रडाशित दे । पारसियोको ४ गायाएँ, १८६४ 
में, मोल्स साहव द्व!रा दपो हैं।इनसले पता ढुगता है कि, ईरानी 
था पशियत छोग अग्नि-पूजक, गोरक्षक और यशोपवीत-घारक 
होते हैं| ये मित्र (मिश्र) के परम भक्त हैं। मिथ्ठकी सूत्तियाँ 
प्रोक और रोमव झत#.. बैर भो मिलती हैं। अवस्ता आदियें 
प्रादीन आये-मिवासही भी प्रशंपा है। अवस्तामें देदोंके 
हजारों शष्द, सद॒भव रूपोमें, जाये हैं हसते स्पष्ट है कि, ये 
भी वेइधरमका अनुधादन करनेवाले है । 

घोीक और सेमन धर्म एडले एक हो थे। वद्दाँकी ग्रीक 
ओर लेटिय भाषाओंमें संस्कृतके तदुभव शहद यहुत हैं। 
इनके धरम्यन्‍्य साकुरर जोर मोमसेन हैं। कहते हैं, मोमसेम 
१६०० बो० रू में यना । जो हो, परन्तु वहाँ ईरानके मिश्- 
देवताको प्रा पते कर ग्रोक-छेटित भ.षाओंके देदिइ भाषासे 
उत्पन्न दोनेसे यह स्पष्ट है कि, ये घर्म भी वेद-घर्मको 
मक उपर ही बने हैं। प्रोझोंहे, जियस, मिनर्श ओर हैलिभोस 
देवता हो इन्द्र, उषा ओर सूर्यके नामान्तर भर हैं । बेदके 
प्रद्मा हो योकों और रोमनोंके बलकन हैं। ट्यूटव, साय 
आदि धर्म भी वेद-बर्म झो नकलप९ चले हैं--स्लायोंके ग्रन्थ 
“हुथियाना” ओर ट्यूटदोंके घर्म-ग्रन्थ “पढ़॥ "से ऐसा 
ही विदित होता है। 

बेबी छो नियन या केल्डियन नक्षत्र-पूजक थे। इनके 
ग्रन्थ हैं “डाइरे फिटिय घुछ” ओर /इुजदुबर” । कटइते हैं, ये 
श्रन्थ ४००० यी० सी० के हैं। इनमें दरायसके समय, छठी 
दी० सी० में, मूर्ति-पूजा प्रचछित थी । सूर्षके ये परम उपा- 
सक थे। सूर्पको “समस” कट्टते थे । तेफरवेब स्थानमें एक 
सूर्प-मन्द्रिका ध्वंसायद्रोष मिला है, जिसे रे८०० थो० सी० 
में नष्ट हुआ बताया जाता है--बना न मालूम कबका 
दोशा ! अलोरियन ओर फिनीशियन धर्म इसो घर्मकी मकछ 


हैं। इन सबका प्रधान आराध्य “अल्सर” है। यही “असर! 


ऋझुग्रेदका 'अछर' है | दक्षिण मेसोपोटामियायाका अक्षर 
जातिका छपेरियन चर्म भो वेदिक सिद्धास्तोंदी मकझूपर 
हैं। मोहण्जो-दारों ओर हरप्गको खोदाइयोंसे छमेरियन 
देववाभोंका जो पता छगा है, उससे तो ऐसा ही सिद्ध होता 
है। व्दाक! के दो-पक लेखॉमें भी पाठकोंको हमारी 
चातका अनुमोदन मिलेगा। इनसे संसारके अन्य सथ 
धर्म आधुनिक हैं। इसछिये उनकी चर्चा करनेकी यहाँ 
आवश्यक्रता नहीं है । 

इन सब घमोमें जादू-टोना, नर-बकछि, पशु-बक्ि आदि- 
का योलबारछा है; परन्तु येद-घर्ममें हवन बातोंका अभाव, 
प्रायः सब हिन्दू, सानते हैं। इन सभी घम्मोमें कुछ ऐसे 
थोढ़ेसे नियम हैं, जिन्हें इनके अनुयायियोंकों अवश्य मानना 
पढ़ता है; परन्तु ईिन्दू-धर्ममें अधिकारामुसार विविध साधन 
हैं। इसका प्रधान कारण यह है कि, ये सब धर्म हिन्दू-धर्मके 
एक-एक अंगको लेकर बने हैं; पूर्ण नहीं हैं। हमारी यह 
घारणा विद्वानों द्वारा समथित है। उन विद्वानोके भकाम्य 
प्रमाणोंको देनेडी यद्टाँ हम अवश्य येष्टा करते; परम्लु 
स्थानाभावतते छाचारी है। जो सज्न चाहें, थे उन प्रमा- 
णोंछो ढा० अविनाशचन्द्र दासकी “झग्वेदिक हशिश्या” 
भोर “झग्वेदिह कछुचर”, बाबू इरविछास शारदाकी “हिन्दू 
हुपीरियारिटी” ओर प० दुर्गादस छाहिदोको “प्रथिवीर 
इतिहास” नासक पुरुतकोंगें देखें । वल्तुतः यइ बात 
रिश्सन्दिग्घ है कि, संसारके सभी प्राजीन धर्मों पर बेदिक 
धर्म या हिन्दूघर्मको छाप ऊूयो है ओर थे सबके सब बेविक 
धघर्मके पीछे चले हैं। यही नहों, काकमान्य तिलक महोदयके 
शब्दोंमें बेद-धर्ममें ऐसी पिशेदताएँ हैं, जो किसी भी घर्ममें 
नहीं हैं। कुछ विशेषताएं ये हैं-- 

(१ ) बैदिक घर्ममें अधिकारि-भंद्‌ है। जो जिस रुचिका 
च्यक्ति है, वह वेसा साधन दूँढ़ निकाऊता है| श्ञाम, भक्ति, 
कर्म आदि रुचि-वेवित्यके अजुसार साधन हं। भद् तबादले 





घ्छ्द 
हल 
लेके! आत्म-पहुत्व-शादतकके साधन हैं। यद्द बात किसी 
घ्ममे नहीं । 

. (२) हिन्दू-घर्ममें उप.स्य देवताका नियम नहीं -- 
कोई सूस-भावनका उपासक है, कोई रण-चणिदकाका, कोई 
विल्नदर गणेशक' सेवक है, कोई निराकार निरण्जनका , कोई 
सूर्ति-पूजा करता है, कोई भूत-प्रे तकी आाराधना। यह 
प्रक्रिया अन्य घर्ममें नहीं है । 

, (३ ) हिन्दू-धर्मका कोई प्रव॒र्तक नहीं, जेसे बुढ़ने 
घोद्ध धर्म, क्राइस्टने ईसाई धर्म, जरतुष्टने पारसो-घर्म ओर 
महस्मदने झुरूलभान धर्म चछाया, उस तरह किसीने हिन्दू- 
धर्म नहों चढाया। इन आचार्योके पहले इन धर्मोका 
बुनियामें कोई नारा भी वहीं जानता था; परन्तु हिन्दू-घम 
सद़ासे चरा आसा है; हसका कोई प्रधर्ल॑क या जन्म- 
दाता नहीं । 

(४ ) हिन्दू-धर्मके अन्सगंत सभी धर्स हैं। हिन्दू-घर्मके 
मानसिक तप ( अह्विसा ) से बोद्ध ओर "न धर्म, बाचनिक 
वप ( प्रेस ) से ईसाई-घर्म ओर शारीरिक सप ( साइस )से 
झुस्लर्मात-घर्म चम्ते हैं। इसी प्रकार सदाचारकों लेकर 
कमफुसी घर्म, अप्नि-पूजनको लेकर पारसी-घ्मं भोर सूर्य- 
पुजनकों लेकर ईजिप्सियन, येबोलोंनियन आदि धर्म दले हैं । 

(४५ ) हिन्दू-घर्म किसीसे विरोध नहीं करता। मूत्ति- 
पूजा म॑ माननेधले सुसलमाभन-धर्म ओर वेद्‌ न माननेवाले 
ईसाई घर्का हिन्तू-धर्म विरोध नहीं करता | हिन्वू-धर्मके 
ही ऐसे लाखों अनुयायी हैं, जो मूत्ति पूजा नहीं मानते; 
परन्तु हिन्दू-धर्म उन्हें अपनी अभय गोवरमें लिये हुए है । 

: बेदोंका परिशो्न करनेपर वैसे ती वेदधर्ममें अगणित 
विदीषताएँ मिलेगी; परन्तु उक्त विशेषताएं ऐसी हैं, जिन्हें 
हम यों ही, सरख्तासे, समझ सकते हैं। हिंस्वृधर्सकी इन्हीं 
सब विदिवताजोकोी लिकर लोकमीग्य लिंलकने यह कारिका 
बनायी भो-... 


गंगा--घेदाझ 
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“प्रामाणय-बुद्धिन्देषु साधनामामनेकर्ता। 
उपास्यानामनियम एतदूमंस्य छश्षगम्‌ ॥४ 





रे ८ 
३--वेदु ख्लौर इतिहास 
यूरोपियन विद्वानोंबीी धारणा है कि, हंटिन और ग्रीक- 
का ज्ञान तथा संस्कृतका रावारण ज्ञान रहनेसे ही मनुष्य 
वैदिक संहिताओंका टक््व सम|झ सकता है। हमारा मत 
ऐसा नहीं है। इमारे मतसे पाणिनीय व्याकरण ओर मिरुक- 
से वेदाध सम्भनेमें जो सहायता मिलेगी, उसकी आधी भी 
ढैंटिव और ग्रीकसे नहों। निरक ओर पाणिनीय ष्याकरण, 
मीर्मासा और हिन्दू-संस्कृतिके पूण विज्ञाता सायणाचार्थ- 
के माध्यते वेदाथ जाननेमें जो साहाय्य प्राप्त होगा, यह 
ग्रासमान और लद़विग, छगिलोआ और ग्रिफिपके वेदाबुवाद- 
से मिलना असम्भव है । इसके सिवा जो सुर वेदोंकों सम- 
मनेको क्षमता नहीं रखता, वह साधारण संस्कृत” बाला 
वेदॉपर निश्चित मत देनेका अधिकारी कैता ? जो हो, 
परन्तु अपनी इसी घ रमाके बरूपर दूरोपियन वेदल्यासी 
झुग्वेदको बने १२०० बी७० सी० दताते हैं | इस धारणामँँ 
कीथ जले विद्वान्‌ भो हैं। आर्चविशप प्राट, हास आदि 
कुद्ध ऐसे यूरोपियन भी अवाय हैं, जो बढ़ी मेहरवानी करके 
ऋग्वेद्का निर्माग-झाऊछ २००० बो७ सी० तक बाते हैं । 
अपनी इसो अजीब खोजके लिये, वेद-कारू-निर्णय ओर 
इिन्दू-जातिके इतिहासके लिये, वे वेदाध्ययन करते कौर 
किसने ही तो वेदोंके पीठे अएना जोव नतक खपा देते हैं ! झब- 
की ऐसी घरणाका एक जबदंसस्‍्स कारण भी है। आरमागके 
आंर्चविशप जेम्स रशरके सससे ४००४ बी० सी८में बाइबिकमें 
हिी सृष्टि हुई और २३०० बो० सरौ० के करीब यह प्रकय 
हुआ, जिंसमें केवछ आदम या मनु रह गये थे! आर्च- 
विशैपोके अनन्य ४कत छोरा सब, यदि, १२०० या २००० बी० 
सीं3 में वदॉका निर्माण मानें, तो फया आश्चर्य १! सबसे 
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बड़ा आश्वर्य तो यह है कि, ढायिन जेते विकासवादों भो 
यह मत मानते हैं! ऐसे ही मढ़'धोशोंके हो कारण तो 
साकदिप ओर गैम्नेलियों जेसे मगोदो यप्त-घानो पहुँचाये 
गये थे ! 

परन्तु इधर, सो वर्ष भीवर दी, यूटोपियतोंकों कुछ 
ऐसे प्रमाण मिले हैं, जिनते उनको ऐसो ऐलिहासिक खोजोमें 
विपयोस हुआ है ओर उक्त सुष्टिकछका अगाड़ोपन भी 
विदित हुआ हैं। ६ अ्मार्णके आधारपर यूरोपियरोंने 
कई नयी कछाएँ सो रत ठाकी हैं| इनके नाम पढ़िये-- 
भात्र-विज्ञान ( [700५5 ), प्ररावस्व ( &'2॥989- 
००2५ $ मूगर्म-बिज्ञान ( 000००६४७ए » माकक्‍व- 
बविक्ान / १॥72707092ए ). मानुमिति ( 60 - 
7079०00श7ए $ सानव-जनन-विज्ञान ( 0070०85 >» 
मासव-वंश विज्ञान / ि70५27/090ए $ कपाझऊमिति 
€ (7070770(79 ) आदि । 

भाषा विज्ञानके वि&/न्‌ कद्ठते हैं कि, मनृष्यकी रूवासा- 
विक र्वानिकों नकलपर शब्दोंडी खट्टे हुई है। जिस समय 
साप्ता ठ्य॑को दूध पिछाने कगधों हे, उस समय यदि 
बच्च को इच्छा दूध पोनेकी नहीं होटी, तो चह ल्‍्वभाचतः 
*ति नि करके लगता है। इसो “नि नि”की नकछपर ना, 
ने, सो, नाट, नहों जादि शब्दोकी सश्टि हुई है। मनुष्य 
शलेब्मा फेकते समय “थू”, 'ीपिच!” आदि ध्वनि करला है; 
हस लिये उसको नकलपर “थक”, “पिच-पिच” आदि 
शब्वोंको घृष्टि हुई | इसो प्रकार कुतके भो कनेपर भो 
भों, घोड़ के हिलद्दिवानेपर द्विनरिनाइट, मेढ़क+ रर्रानिपर 
र्साइट आवि शब्पोंदों सृष्टि हुएं। एक हो वल्तुके किये 
सिमिस्ल जातियोमें विविद्न ध्वजियाँ भो होती हैं। पिचके 
छिये श्रंप्रं जी में स्पिट ओर माँके किये मामा ध्वनियाँ हैं। 
इस्ो प्रकार विविप-नादियत ध्यनियोंद्री विभिन्‍डता 
झोर विविध अनुकरणोंकों विव्धिवाके कारण विविध 
संकेसों, शब्दों जोर भाषाश्ोंक्रो रष्टि हुए हे। भाषा- 
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गन 
विज्ञान-वेत्ता कहते हैं कि, जिन जातियोंकी भाषाओं 
थोढ़ावहुसत साम्य है, डनके पूर्वज एक ही जातिके 
थे। हस नियमरा सूहम निरीक्षण करमेपर शो यहाँ 
तक साल्म होता है कि, सभी जातियोंके पूर्वज पृक ही थे 
या पृक ही दम्पतोसे सभी जासियाँ झत्पम्न हैं; क्योंकि सभी 
भाषाओंमें नास साश्रका मेक मिलता है। परन्यु जिन 
भाषाओंमें अधिक साम्प है, उनके बोलनेयाले प्रायीन प्रश्षद 
अपेक्षाकृत अधिक सब्निधिमें रहते थे--यह भी इस नियमस्े 
सिद्ध होता है। इसी नियमके बरूपर कई जातियोंका इृति- 
हास-निर्णय करनेमें यथेब्ट साहाय्य प्राप्त किया गया है| 
भाषा-तत््वविदु कहते हैं, चीनकी प्राचीन भाषा और 
मिसर या सिश्रकी भाष में कुछ साइश्य है; इसछिये दोबों- 
के पृथंज एक रहे होंगे। परन्तु कपालमान ( 00७!9776 
]70605 ) और नासिकमान ( (७७६७) 700०5 ) 
के पक्षपाती इन दोनों जातियोंको स्वतम्त्र भागते हैं। इसके 
विपरीत कुछ छोग कहते हैं कि,मिश्रमें ग्राद्मणोंकी तरह परत्मंड 
सूर्योपाखना होनेके कारण या तो मिश्र श्राक्ष गोंका उपनिषेश 
था या आयोके पक दर्ससे सिश्ली उत्पम्न हैं। पही बाल 
बेदीछोनिया, काल्डिया था चालिदपाके सम्धन्धमें भी है । 
मिट्टीके नंसेके पुस्तकाठ्यकों सत्फलक-छिपि पूर्व कस्साइड 
लेखमें सूथंका विवरण है। वे सूथकों “छरस” कहते थे। 
ध4०एका 67058” में रेवरेण्ड के० पम० बनजीने 
लिखा है कि, ऋग्वेद (१११४५ ) का थक ही ( अपर”) 
बेबोलोनाधघिफ्ति 'बेलः था। वेवके कितने ही शंज्द सौं 
बेबीलोनिया ही भाषामें आये हैं । फलूतः वहाँको सस्यत्ता 
भी आर-सल्यताका भनुघावन करनेवाली है। ग्रीक, रोमंब, 
दारसो, ट्यूडन आादिने भी आर्योसते सूयोपासना सोखी थी। 
इन छोगोंको, भाषाएँ तो स्पष्ट ही वेदिक संस्कृतसे उत्पल्थ 
बिकित बोतो हैं । हे 
भसाहतके मृजिड फोग प्रसिद्ध व्यापारी थे। वे ५००० बी० 
स्री० में पृक्षिया आइनर सगे ओर वहाँ छमर कोबोकी 
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भ्रम्यताको जन्म दियः | द्वाऊ साहबका यही मत है । बहुत 
कोगोंने तो आसट्रंलियावा्ोंको सम्यताको भी द्रविद़ों द्वारा 
प्रादुमंत बताया है। छप्त कोरगोंडो हो तरह उनकी भावषामें 
सी वविउ-शब्दोंकी भरमार है।अफगानिल्तानको बादुई- 
शातिकी भाषा भी दृविद्र-माषासे मिलयो है; इस लिये वह 
जाति बहृवियोका शिष्य मानो जातो है। जहोवा शब्द वेदका 
बह ! शब्द है; केक्डियन नहों। हाऊ और दासका मत भो है 
कि, केल्डियन द्रविड़ हो थे। यहाँ यद ध्यान देनेको बात है 
कि, व्रविद्ध आधुनिद्ध शब्द है; वेदिक कालमें द्वविढ़ भारतके 
खार्य थे या कुकफे मतसे गयाय॑ या दल्यु। 
पुरातस्वविश्वेका विचार अन्य शेलीहा है। खोदाईफे 
हारा पायी गयी पट्टिडाओं, अभिनरेखों, विछा>लेखों, ताम्र- 
फ्ट्रों, प्रशस्तियों आदिसे वे इतिदास-निर्णयक्ता प्रदक्ष करते 
हैं। सारतमें महेश्जो-दारो (सिन्थ) ओर इरप्पा ( पंजाब ) 
में जो झोदाहयों हुई हैं, उनसे अनेक ऐतिहाध्िक तत्त्व 
चिदित हुए हैं। भीटा ( ग्वाल्यिर ), पाटलिपुत्र, बसाड़ 
६ मुजफ्फापुर ), मथरा, हक्षशिका, सोहेट-महेट (गोंडा ), 
पारनाथ, माछन्द आदि स्थानोंछो खोदाइयोंसे तो विशेषता 
बोद हतिद्दासपर थी प्रकाश पढ़ा है। इसके पहलेके 
इतिद्वासफे लिये भारतके अनेक स्थानोमें खोदाईडी जरूरत 
है। हाँ, विदेशोंमें छाल्रो' रपये ख्चंकर खोदाइयाँ की गयी 
हैं। धोड़ी-बहुत खोदाईते तो कम दो प्रसिद देश बचे हैं। 
किन्तु मिश्रद्यों खोदाईमें सबते अधिक अर्थ-ज्यय किया गया 
हैं। दरमर साइयने मिश्रक्रो गाइऊ या नोक नदोके किमारे 
६ै० फीटठतक खोदाई करायो है, जिसमें ६2 ओर जछी 
बारियाँ मिली हैं। जैसी पृष्यीपर यदई खोदाई हुई है, वेसी 
ही पर, जेनेवा-कोलके पास, झोदाई कर मो्झों साहबने 
वह सिद्ध करनेको ,पेट्टा को है कि, १४०० वर्षोमें चार फोड 
मिट्टी बेठठों है। इस दिसावसे तो दरनरकों २७। हजार वर्षो- 
की ईटें और व्टरियाँ मिली हैं। इसते सिद्ध होता है कि, 
इससे यु पहले दहांके मजुष्य सम्य हो चुके ये। इससे 


तो उनका भी सिद्धान्त खग्दित हो जाता है, जो २० इजार 
बर्षते हो मनुष्य या दोमो सदाहन्लको सूष्टि स्वीकार करते 
१६-.१0630०५६ ० ७7” वाज़े डार्विन भर विशपोंकी 
तो बात ही व्यय है। कई खोदाईणोंत्रें तो हाथों दासपर 
नक्काशोके कामतक मिले हैं। अत्यन्त प्राचीन काछके जीवों- 
को टटरियोंक्े साथ, मिश्रमें, मनुष्यक्रो टटरियाँ भी मिली 
हैं। मेवाके बाद, दरसेछ राजाके समय, मिथ्षमें एक ऐसा 
शिछा-लेख और बहइरोके चमड़ेयर लिखो पुस्तक मिलो थीं, 
जो मेबासे इजारों वर्ष पहलेडों हें।इन सबसे मिश्रको 
अतोव प्राचोन सम्यता ओर इतिहासपर यभेष्ट प्रकाश 
पढ़ता है। 

इसके सित्रा अर्जशराइन ओर आाजिल ( दक्षिण 
अमेरिका ), प्रेढमथ ( बोदेमिया ) गोल्मो ( इट्की ), 
दिपकर ( बाऊकन प्रायद्वोप ) स्पाई ( वेरजियम ) आदि 
आदियें मो खोदाइयाँ हुईं हैं। नियणडर्थल ( जरूनी ) की 
खोदाईमें एक पशु-कपाकके सश्श खोपड़ी मिली है, जिसे 
४० इजार वर्षको कह्दा ज्ञाता है। पिल्ट डाउनकी खोदा- 
ईमें प्रथम मानवकी खोपड़ियाँ मिली हैं, जिन्हें १ छा 
चर्षको कद्टा जाता है। होढलमें जो दृष्डियाँ मिलो हैं, वह 
अर मनुष्यकरों जोर २0 काख वर्षाझी मानो जातो हैं । 
१८६९२ में ढा० यूजोनने ट्रिनिल (जावा) को खोद ईमें कपाल, 
जंघास्यि, दांत, आदि जो पाये थे, उनका समय, ढा० दुबो- 
इपतके मतसे,उगमग है छाख वर्ष है ओर वे मानवाकार बागर 
और मनजुष्यके बोचके हैं। बहुस छोग इन अस्थियोंकों मनुष्य - 
को ही बताते हैं। परन्तु जिन छोगोंकी धारणा है कि, गो- 
रिक्‍्डा बन्दरका मस्तिष्क १०छटाक और मनुप्यका (६छुटाक- 
का है तथा मनुष्य ओर बन्दरके दोनों हायोंको दृड्टियों समान 
हैं, वे ज्ञावाऊर्परको मनुम्यका क्‍यों मानने छगे ? जो हो, 
परन्तु अनेक सानव-सत्त्व-विजशञाताओंके मतसे जावा-कपाणझसे 
पुराना कृपा अबतक नहों मिछा | हाँ, तो, हम सभ 
खोदाइयो के आाधारपर यरोपियनों ने प्रस्सरयुग, पीतरदुग, 
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शाजयुग, छोहयुग, विद्युथ्रग भादि कितने ही युगोंकी 
घृष्टि की है। इनके मतसे ५ छा वर्ष पहले प्रथम हिमयुग, 
४ इजार व पहले प्रस्दरकाक ओर १५ हजार वर्ष पहले 
कृषिकाऊ था। परन्तु, जद कि, ऋग्वेदमें सरलवत्ती नदीका 
राजपूताना समुत्में गिरना लिखा है ओर भूगर्भ-वेसाणोंके 
सतानुस;र राजपुताना-समुद सूखे ४४ इजार धर्षतकको 
बात हो सकतो है; ओर, झब कि, शऋग्वेद्में स्वर्णाभूषणों 
और उन्नत क्षका वर्णन है, तब ३४ इज़ारका प्रस्तरथुग 
ओर १७ हजारडा कृष्मिण केसे माना जाय ? कपालो' ओर 
नासिकाकों हृड्डियोंके पराक्षणसे जातिका निर्णय करके उसका 
आदिम इतिहास निर्णीत करना कढिन है । कुछ हिन्दुओं को 
खोपडियां तो छम्त्रे घिरके ट्यूदनों' ओर चोढ़े सिरके 
केक्टो दी सरद हैं। तो क्या हिम्दू भो टरूटन भोर केल्ट 
जातिके हैं ? इसके सिवा विभिन्‍न प्रकारके तकियोंके कारग 
भो कपालके रूगरनमें विविपता आदी है। इसो तरद दाइयों- 
को इरक वके कारण भो नाक टम्दी-चएटी हुआ करतों 
हूं। इस छिययं खदईक्ी अध्थियोकी देखकर जाए, इति- 
हास आरिका ठीक निणय करना कटन है । जो हो; परन्तु 
इसमें सन्देह नद्दीं कि, मिश्रके ६-६ कोस रूम्वे स्‍्थानोंको 
खोदाईका चोथाई रुपया भो यदि भारतकों खोदाईमें खर्च 
किया जाय, हो कितनो ही मनं।रजक अस्थियाँ मिछ ायें 
छोर भारतके प्रादीनतम इतिहासपर प्रकाश भी पढ़ँ । 
अमी भी भारतोय पुरातर्ववाहे कहते हैं कि, विन्ध्या चलके 
परीक्षणसे विदित होता है कि, वह २० इजार वर्ष पहले ठंढा 
हमण था। इसो बातको शास्त्रीय चमत्कारिक साषामें कहा 
गया है कि, “गोत्रमिदु” इन्द्र (ऋग्वेदीय) ने विन्ध्यगरिके 
प॑खोंको काट गिराया था। सबसे वह शान्त या टंडा अथवा 
अध्मिइीन हुआ । +न्तु असतु बात हो यह है जि, ये सारी 
गयी विद्याएँ »धरो हैं; इसल्यि इनके बछपर ऐतिहासिक 
तथ्यों का सर्व-सम्मत निर्णय करना अशक्य है। 


हक्वाइकीय मन्सकन 
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अच्छा, ऐतिशासिकोंडोी इतिहास-सम्बन्धिदी घारणादँ- 
भी छन छोजिये। वे कहते हैं, सिश्रके पिरामिडोंके बने 
४००० बी० सो० धक हुप्‌। यहँके प्रथम राजा मेनाने ५००४ 
(मतान्तरमें ५५००) बी? स्री० में राज्य किया था। वरदाँंके 
हशाजा थटमोसिस ठृतोयने १४५५७ .ची० सी० में पश्चिम 
ऐशियापर राज्य किया था । सिश्रका जिन इटियड, कुरान, 
ब्राइविल आविमें मी है। वह्ाकी प्राचीन राज्धानी भेमफिस 
की ६ कोरूोंमें उपलण्ध उत्खनव-सामग्रीसे मिश्रकी रूस्पता 
६००० वर्षोको सानी जानी चाहिये । चीनका फोहो 
सम्राट २६४० बो० सी? में गद्दीपरे बेठा था। दवाया-वंशका 
शासन-काऊछ २२७७ घो० सी०से शुरू हुआ । फीनिशियनो मे 
कार्थेज (उत्तर अफरोका) पर ८२२ यो० सी०में अधिकार किया। 
अछर बनिपालकी चित्र-पह्दिकाओं कादिसे असीरियर्मों- 
की सभ्यता ४००० बोौ० सो० को विदित होती है। छमर 
छोगोंके रिप्कुर और ईरिडन शइरोंद्रो सम्यता ५५०० बो७ 
सी० की है । यूनानमें हिरोडोट्स (४८४ बी० सी० ) 
ओर थ्युकिडिदस ( ४७१ बो० सो» ) तथा रोममें टसिदस 
( पदली शताष्दो ) जैसे ऐतिहासिक हुए, जिन्द्रोने इजारो 
वर्षो का डन देशोंका क्रम-बढू इतिहास लिखा है । यूनानकी 
एकियन, इईजिय।, डोरियन जेसो प्राचीनतम जातियोंका 
भी इतिहास मोजूद है । इघर सारतमें नो कोई प्राचोग 
इतिदास है जोर न आय छोग इतिहास फिखना ही 
जानते थे । 

बस, ये ही पाश्वात्य ऐसिदासिकों और उनके भनुगा- 
मियोंको बातें हैं। ऐसी बातें इसारे ध्यानमें नहों अाती। जिस 
जातियें पाण्नि जंते वेयाकरण ओर कपिल जैसे दार्शनिक 
दो सकते हैं ओर जिसमें नासदीय सूकक्ोसो विचार-घारा 
चइ सध्ती है, डसमें इतिहास लिखनेशी क्षमता नहीं थी, 
यह असम्भव है। यद्द भले हो हो कि, आर छोग मनुष्यकी 
कहानियां किखनेको अपेक्षा मनुष्यके जन्मदाता किय- 


* बिके 
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पिलाकी कहानियाँ लिखना ही अस्छा सममते हों। तो मी 
वे हृतिद्दासका महत्त्व अवश्य स्वोकर करते थे ओर बेद्िक 
साहित्यमें यधेष्ट ऐलिहालिक सामग्री भो है। शतपथ-प्राद्मण 
(१९४४५॥४१०) भर अथर्दवेदमें इतिह्वासकों एक कछा सासा 
गया है | मनुस्मृति ( शछर ) में इतिइासकी सहिमा है। 
छास्दोग्योपनिदवु ओर को टिज्यके अर्थशास्त्रमें इतिह्ासको 
पद्म वेद साना गया है। हतिहासमें घर॑शास्त्र, अर्थशास्त्र, 
पुराण आदिकी भी गिनती थो। महाभारत ( (६१४८रे ) 
में इतिद्दासको मोहान्धकार दूर बरनेवाला बताया गया 
है| वेदिक संदिताओंमें विविध ऋषियों और राजाओंकि 
दंशोंका विधरण है। इसी प्रकार शापथमें मिथिला, विदेश, 
दुष्घ्रग्त, भरत, जनमेजय, उग्रसेन आदि आदिका वर्ण्न है। 
तायड्यमें भी विदेह आदिकी कथाएँ हैं। सेत्तिरीय ब्र,कझणमें 
काऊछकअऊ अछर और वाराहावसारकी बातें हैं। ऐतरेयवःइाण 
शथा सेसिरीय और शाहखाय्न आरणयकों में शुनःशेप,अहिल्या, 
ख!णडव, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, काशी, पॉंचाल आदिको स्पष्ट 
कथाएँ हं। ऋग्वेदमें उर्वशी-पुर्रवा, यम-यमी आदिको 
क्रम-.बत कथाएं हैं। ऋग्वेदका दाशर/क्षयुद्ध सूद-चन्द्र- 
बंशियोंका प्रसिद्ध युद्ध हे । ईस्कृत-साहित्यके रूकड़ो 
प्रम्धोंमें आयोका इतिहास भरा पढ़ा है। हाँ, यह अदश्य है 
कि, वेदोंमें क्रमबद्ध इतिहास नहीं है ओर आयाहो तरह 
अत्यन्त उन्‍नत अभध्यात्मवादियोंके लिये ऐसा, मारव-वंषा- 
तिहास छिझना, सम्भव भरो नहीं था । 

जो यूरोदियन कइते हैं कि, ऋग्वेदुकालीन सस्‍्यता 
ज्यादाते ज्यादा २००० बो० सी० की है, वह मूरते हैं। 
डनका कहना है कि, अपनो विज्यपर बिहिल्तुन-लिपि 
खोदवानेवाले दरायस (४१० बी० सी: ) के पहले, छग- 
भग ६६० बी० सी० में, जरथ् श्त पेदा हुए थे भर उनके 
हथा पारसी गायाओंके पहले ऋग्वेद,प्राय/ १२०० बी० स्ती० 
में, बना; क्‍योंकि गायाओंँमें वैदिक आचार-विचारोंकों बातें 
हूं। परस्यु यह ढीक नहीं; क्‍योंकि कितने हो ग्रीक विद्वान 


जरधू शतको ६००० थो० सी० तकमें इत्पस्न बताते हैँ 
और जरथू श्वके बहुत पहले, पारसी पुरोहित, गाथाओंका 
अस्तित्व स्वोकार करते हैं। अलेकूजेट्डरके समय ग्रीक 
विद्वानोंने अनेक देशों की वंशायलियोका जो संग्रह किया 
था, उसके अनुसार चन्द्रमुप् तक १५४ राजवंश १४५७ वर्ष 
सारतमें शज्य कर चके थे। आरियानके मदासे चन्द्रगुप्त 
तक १४३ यंश ६०४३ वर्षतक राज्य कर के थे। इन सारे 
राजवशो के पहले ऋग्वेद बन चुका था ही। इस तरद् भी 
ऋग्वेद-कालीन इतिहास, कमसे कम, ६००० वर्षका छुआ। 

किन्तु ऋग्वेद ((१०१३१६४ ओर १०६७०) में जिन चार 
समुद्रो का वर्ण्न है, उनको परिहिथितिपर विचार करनेपर प्तो 
शोर हो बाल मालुम होतो है। भू भं-पेत्ताअ/ के सपसे शन 
चारो समुदो के छस हुए कमसे कम २५ हजार और अधि- 
क्ले उघिक ७५ दजार वर्ष हुए। यदि कससे कन कालकों 
हो माना जाय, तो भी शऋग्वेद-कालीन इतिद्ास २५ श्जार 
वर्षले अधिकका हुआ | ऐसा ही गत डा० अविनाशयरद 
दासका भी है । इसलिये निष्पक्ष विचार करनेपर हमारा 
इतिहास विश्वका भादिम इतिहास माना जा सध्ता है। 
सिऊक महाराजके मतसे आऊसे प्रायः ६५०० वर्ष पहले 
ऋग्वेद बना; सयोंकि ऋग्वदके समय सगशणीपमें वसनन्‍्त-सम्पास 
था। एक सक्षत्रका काऊू ६६० दष का होता है। कुछ लोग 
कहते हैं कि, तिलक महाराज जिम्न सगय्ीषकी बात कहते हैं, 
डसके पइले (२७ नक्षत्र पहले) के सझगशीषमें ऋतेद बता। 
यदि यह बात मानों जाय, तो खुरवेदकोीं बने ३१ दजाए 
वर्षले अधिक हुए। हर सरह ढा० अविनाशचन्द्र दासके मतके 
साथ सामण्जस्य भी हो सब्ता है। प्राचोन भूगोल-विज्ञान 
और भूगर्स दिद्यापर ध्यान देनेसे तो ढा० दासको बात ही 
दीक उचतती है । इस तरह आर्य-जातिका इतिहास संसारक्षा 
क्षादिम इतिहास है और यह हमारे लिये गोरवमय है । 
अर, यह ज्दलम्त इतिहास हो कारण है कि, हमने एशियाई 
तुर्किस्सा नकी उईबमुर, तुज्नस आदि जातियों तथा चोन, 
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जाएान, तिव्यत, बर्मा, सछोन भा दिको दौद्धमय बनाकर तथा 
मारदोनियसके सेनापतित्वमें ( भारतीय सेंनिकोंने ) प्लेटिया 
( भ्रीस ) के रणा-क्त्रमें, ४७६ यो० सी० ऊा्में, यूनानियोंको 
परास्स कर अपने बिश्व-विजयी शान ओर प्रताएको अमर 
कर दिया | इसारा मदाप्रभावदाली इतिहास हो कारण है 
कि, जहाँ (जिप्सयन, बेवीलो नियन आदि दृएंनों रंसारकी 
ज्ातियाँ घरातलसे उठ गयों, चहाँ आर्यनजाति हिमाऊयकी 
शरइ अचल ओर प्रशाम्त मद्दासागरकी तरह गम्भीर बनी 
हुई है--सो भी छगमग इसी स्रनग्त कालकी वेदिक 
सम्यताके प्रतापी रुपमें,/ 
9-- विशाल बेदिक साहित्य 

वेद नित्य है कि, अनित्य, वेद ईश्वरका बनाया है था 
क्रुषियोंका, वदमें इतिहास है वा उसके धारे इतिह।|स रूपक 
हैं, वेद एक कालमें बनाया विश्टलनि कालोंमें, थेदिक 
साहित्यमें कौन-कोन ग्रन्थ हैं आदि प्रश्नोंपर घोर विवाद है। 
अपनी-अपनी रुचिके अनुसार छोग नाना प्रकारकी घारणाएँ 
रखते आते हैं। 'पेक्षंक? के द्वारा इस भी अपनो कुछ 
घारणाएँ सपल्थित कर देते हैं । 

हम प्ले दो लिख आये हैं कि, इमारे अधिकांश 
शार्र ओर धरम ध्र्य वेदकी नित्यता हवीकार दरते हैं। कई 
हो छन्दोरूपमें (ै, श्पशः ब्लेर छक्षरधः, वेदकों गित्य 
मानते हैं। स्का द स्वःमी, सायणादार्य आदि रूमभो प्रायोन 
भाष्यकार भी वेद ्थ्यिता रूनीद्धार करते हैं। अनेक 
कोग शब्द स्फोट, वाक्य-शफोट आदिकी वित्यता रुवीदार 
बर वेदूवी स्ट्यिता मानते हैं और अनेक वेदओों इैश्वरका 
स्वाभाविक निवास समभते हैं। ग्रामोफोनके रे हा ढमें भरे 
हुए शब्द मष्दोनों छोर वर्षो वाद छनाई देते हैं, इस लिये 
शब्द कौर शष्दु-रूप वेद नित्य आना जः्ता है। मारी ऐसी 
घारणा नहीं है। यकि शब्दुवो नित्य माना जय, तो शब्द्‌- 
कए दाइजिछ, कुराम कोर प्रतिदिन गड़ी जानेवाडी कवि- 

है| 


ताओंको भी नित्य मःनदा पढ़ेशशा। फिर वेइकी विज्षता हीं 
क्या रही ? ओर, इमारे मतसे तो शब्दूका आधार आकाश 
भी अनित्य है--शब्दको तो कोन कथा ! प्रकृहिको साम्या- 
वस्थामें आकाश हो नहीं रहता, तव उसका गुण शब्द ओर 
शज्द-रूप वेद, ऋन्दोरूपमें,क 'से रहेंगे ! यह बात वूसरी है कि, 
देवी शक्तियोंकी उपाखना ओर आवाहन, सल्य-सम्भाषण, 
तपस्याका आचरण, विविध विध्ाओंडा प्रचार आदि वबेवमें 
हैं और ये सब उपरेश जगन्नियन्ताके निस्य रपदेश हैं; 
इस छिय्रे वेद नित्य है। वेदके जिन अंशोंमें ये 
उपदेश हैं, उनको उपदेश या ज्ञानके आध.र रूपमें, नित्य 
मानमेमें हमें कोई आपसि नए; डिन्तु दमारे जैसे अह्दोत- 
घादियंके छिये यह नित्यता भी व्यावहारिक रूपमें है, 
प्रमा<4-दुशामें नहीं। तो भी वेदके जिन अंग्रॉम ऐति- 
इहासिक बातें हैं, थे अंश तो किसी भी रूपमें नित्य नहीं 
हो सकते । सावा-विजशानके अनुखार ऊपनी अभाव-पूक्तिके 
लिये मनुष्य भाषाएँ बनाया करता दै और वे भाषाएँ बहुछा 
करही हैं। स्वयं वेदिक भाषा किसने द्वो रूपोर्मे आ चुक्ो है। 
कुशवेइर हिंसा ओर अथर्वधेदसंधिताकी भाषाओं भी 
भेह है। हमारे विचारसे ईश्वरीय शक्तिसे शक्तिमान्‌ होकर 
हतपःपूत ऋषिग्रोनि वेदकओ बचाया था । वेदमें अनस्त कालके 
अनस्त ऋषियोंशी अनन्त उच्चतम चिन्धाएँ, अनन्त गिरि- 
निर्मरोंकी चीर फाइसो ओर प्रति८०व्ति करती इक्ही को 
गयी हैं। वेदमें ऐसे दिव्य रून्देश, ऐसी गाय भौर मोदिक 
चिस्लाएँ ४ री पड़ो हैं, नल (नासदीय सूकहो विन्‍्ताओं ) 
से प्ढ़प्र, छो० तिलकके शब्दोमें, रूम्यदम मजुप्य कोई 
चिन्ता ही नहों कर सकता। खर दकालीन भूगोरुसे 
विदित ह्ोसा है कि, वेदकों बने २४ ६जार वर्षतते बम नहीं 
हुए; ओर, कहें तो कह सकते हैं कि, वेद ४स समय बना, 
जिस रूमव दुनियाको अन्य जात्योंका पता भी नहीं था। देद 
झन स्थितप्झा 0ौर परदुःखकातर मनीवियोंढो तेजस्विली 
बाणी है, जो हमारे प्रातःसमरणीय पूर्वज़ ५। पेद हमारे 


न्द्े 
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डब पूर्वजोंदा विजयो निमाद है, जिन्होंने संसारके सखारे 
देशॉपर अखगड़ राज्य किया था। हण्दी सब दृष्टियोंसे 
बेदको महत्ता है ओर वेद हसारे पूजदोय प्रन्य हैं। 

छोग कइते हैं कि, वेदके वसिष्ठ, विश्वामित्र आदि 
बामोंके दूसरे अर हैं, डस्हें छोगोंने वेदसे लेकर ब्यक्ति-विशे- 
बमें प्रयुक्त किया । अच्छा, नामोंको तो यद बात है; परन्तु 
बसिष्ठ, पिग्वामित्र, उर्वशी आरिकों कथराओंकी क्‍या गति 
हो ? इतर दिया जाता है कि, वे कथाएं रूपक है। यह ठोक 
नहों । यवि बेदक इतिहास रूपक हैं, तो विश्वासिन्र, 
वसिष्ठ आादिकी पुराण-काछीन वा रामायगोय अथवा महाभा- 
रतीय कथाएँ भो रूपक क्‍यों नहीं ? यद्यपि माननेवाले तो 
रामायण-महाभारतको भी रूपक मानते ही हैं; परन्तु हस 
तरह किसो भी जाहिके सारे इतिहासकों रूपक मान लेना 
अन्याय है। वेद जैते प्राचोनतम ग्रन्थ-रत्नमें निबत्र हमारी 
समूची संस्कृति, इतिहास, आचार आदि रूपक हैं, काकछ्षप- 
निक हें-.-यह कह्दना अनुपयुक्त है। हम पहले लिख आये 
कि, सारी संदहिताओंमें इसिहास है। कोई भी सज्जन 
किसी भो बेद-संद्तिताको सठःकर निष्पक्ष भावसे देखें, ऐसि- 
इासिक बातें य:प्ट मिलेगी । ब्ाक्म 7-प्रन्थ, जारणयक, उपसि- 
वदु, सबमें इतिहास भरा पढ़ा है। वेदकों टश्व॒रका निःवास 
माननेचाले सायण, भट्ट भास्कर, स्कन्द्‌ स्वामी आदि भी 
बेदमें इतिहास मानते हैं। प्रंकर, रामानुन, बल्झस भावि 
सभी जायार्य वेदमें इतिहास मानते हैं। यास्कने भो वेदिक 
इतिदासोंका, कई बार, डल्सेख किया है। ओर, यही 
विज्ञान-सम्मत प्राचीन परम्परा भी है । ज॑ से दूसरे घर्माव- 
कम्णी अपने-अपने धर्म-ग्रस्थोंको नित्य या ईश्वर-कृत मानते 
हैं, बेसे ही, इमारे विचारसे, वेदको नित्य माननेसे कोई 
फायदा नहीं। वेदकों अनित्य माननेसे सी हमारो उसपर 
अजइढ भद्धा रद्द सकती है। जब गोता, रामायण आदिको 
अनित्य जानकर भी इमारो उनपर अविचल श्रद्धा है, तब 


वेद तो कक कई दृस्थिंते इमारे श्द्धेय ओर पूजनोय हो 


झकते हैं ! वेदूक|सा प्राधीनतम इतिहास पावर भी यदि इम 
डसे रूपकालंकारमें उड़ाकर इसिहासद्ीन जाति दन जाबे, 
हो खेदको बात होगी। प्राचोनतम वेदिक इतिद्दास हो तो 
इमारा प्रधान बल है, जिसके द्वारा दम युगों गोरवा- 
ौस्थिष्त रह रूकते हैं | छोकमान्य सिछक, डा० अषिनाशचन्द 
दास, श्रीयुत पावगो भादि भी इस बातका समदन करते हैं । 

हसारे विचारसे वेदिक संहिताएँ अनक कालकी रच- 
नाएँ हैं। मंढलों, अनुवार्कों, छृक्ता' जा दिसे यद बाप्त स्पष्ट 
विदित होंठो है | एकसे एक सम्बद्ध नहीं | एक सूृकके सब 
मंत्र भी सम्बद् नहीं हैं। किप्ती-डिसी मश्रमें तो एक बचन 
ओर बहुदचन, दोनकिा, एक ही व्यक्तिके छिये, प्रयोग हुआ 
है। एक ही सूक्तमें कई देवोंको प्रार्थनाएँ भी हैं। कहींकी 
भाषा अत्यस्त प्रतचीन मालूम दोतो है ओर कद्दींको छोकिक 
संल्कृतकी तरदद | ऋषग्पेद, यजवेंद ओर अधर्ववेद, सोनोंको 
भाषाओंमें, कहाँ-कहों, बहुत मद दिखाई देता है। किसी 
मंत्रमें ऐसो भ|गोलिक परिल्थितिका वर्णन है, जो कमसे 
कम २५ हजार वर्षोड़ो है आर किंघो-किसोर्न गया, यमुना, 
सरयू, कीकट आदिका भी वर्णन है । कहीं उच्चतम सामा- 
जिक परिस्थितिका वर्णन है ओर कहीं-कद्दीं निम्नतमका 
भी । कहीं जावू-धनेकी बातका उल्लेख है ओर कईदी अनि- 
बंजनोय बढ्ाका । इस प्रकार नयो ओर पुरानी बरातोंकों देख- 
कर स्पष्ट दी घिदित होता है. कि, वेद संत्र विविध समयोर्तें 
रचे गये ओर सबको संहिता-रूपमें वेदृव्यास, य!शवल्क्य 
आदियगे ग्रधित किया। 

यह कहना कठिन है कि, वैदिक साहिसयमें कोन-कोम 
प्रन्थ हैं । पूनेके विख्यात ऐतिदासिक भ्रीयुत चिन्सामण 
विनायक् वेथ तो भागवत गीताकों भो बेदिक सराहित्यका 
प्रन्थ मानते हैं। इधर रूवामी. दयानन्दजी श्ाहयाग-ग्रन्थॉडों 
भी बेद नहों मानते । ज्ञंकराचार्र ने कूपने साप्योर्मे ७परतिष- 
दोकि बचन, वेद कहकर, उद्ध त किये है। कितने धो ऋ(पयोगे 
बेदके मंत्र ओर अ,झग,दो भाग माने हैं। अजश्य हो बराह्मण- 
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प्रन्धमि संहिता-सत्रोंकी व्यास्याएं हैं और उनकी भाषा सी 
संद्ताओंके पोछेकों है। उनमें कुरु, पाश्च'ल, दुष्यन्त, 
अरत और जनमेजय्पक्कों बातें भो हैं । इस दृष्ठिसे इनमें 
-अपे भ्षाक्त अरवोयोनल्वथ आजा सकता है; परन्तु जेद-आवात्व 
भहीं। अर्वावीनता सो अधर्तमें भो हे, तो क्या वह बेढ्‌ नहीं 
इमारे विवारते सो वेदिरक कालबी) सास बात (यज्ञदाद) को 
प्रधानता जिस किसी ”चोन ग्रस्थपें है, वह वे दिक्र साहित्यके 
अस्तर्गत माना जाना ” आाहिगे । यज्ञवादकों प्रधानता 
संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपसिषद्‌, कल्पसूत्र आदियें है 
इसिते थे सब ग्रस्थ वेदिक साहित्यके अन्तर्गत आते हैं। 
इनप्रेंसे उपनिपदोंका हो अधिक प्रयार भारतमें है; क्‍योंकि 
डनपर इांकर, रामाजुज, बलभ, निम्बार्क, माधत्र आवि 
आचारयो' या छतके अनुयायियोने भाष्य-्टीकाएँ लिखी हैं 
भर अधिकाँत हिन्दू इन्हों आचायोंके अनुयाग्री हैं। 
बरद्वासमाजों तो संद्दिताओंमे बढ़कर उपनिषदोको दी मानते 
हैं। जो दो; परन्तु इसमें सन्देह्ठ नहों कि, इन पाँचो 
आवायारे सम्प्रदयोंकी कुछ उद'सोनताने भी वेदिक 
संद्दिताओकों अन्धकारमें रख छोड़ा है। हनके बढ़े-बढ़े 
विद्वानुइक संहिताओकों पढ़ना अनावश्यक सममरे हैं! 
इधर स्वासी दयातन्दने संहिताओके प्रचारके लिये जो 
प्रबल प्रयत्न किया, वद्द अभिननन्‍्दनीय है। यद्यपि स्वासीजी- 
के पेद-सम्बन्धों विधारोंसे क्मारा बहुत मतन्हंघ है; 
परस्तु डनके प्रवार-कार्यकरे हम प्रशंसक हैं। कमसे कस 
दिन्दुओंमें संद्विताओंकों पढ़नेको प्रवृत्ति तो उन्होंने उत्ते- 
जित की १ स्वामीजीके अनुयायिग्रों ने भो ब्ेनु-प्रचारर्म कुछ 
साहास्य दिया है। ढो० ए० घी० कालेजमें वेविक पुस्सकों- 
का छम्दर संग्रह है | पंजाव युनिवलिटीको छाइब्नरीमें भी 
अनेक जलकफ वेदिक ग्रन्थ हैं। असल बात तो यह है कि, 
खोज करनेपर अनेक अप्ुल्य ग्रन्थ देश भरें पाये जा सकते 
हैं।. परस्तु कोई पेधा खर्च करनेपर तेयार हों, सब हे ! 


सम्पाइड्रोच मन्तण्य 


हि 
शंगोय विद्वानोंमें, वेंदिक सःहिसयहे प्रयारके लिये, ल्वाँ- 
घिक परिश्रम सत्यध्षत सामश्रमीजीने किया था। वेदोपर 
लिखे उनके अनेक असूक्तय गन्ध हैं; परन्तु प्रकाशनके जभा- 
बसे जनसाको उसके ग्रस्थोंके दर्शन ही नहीं होते । सके 
चपुत्र श्रीयुत शिववत सामरत्र ( १६१ ए, घोष लेन, कछ- 
कर्ता ) प्रकाशनके लिये विन्तित हैं ओर उनकी अभिरापा 
है कि, “वेदाकु”के पाठकोंते ग्रस्थ-एकाशनमें सहायता 
देनेकी हम प्रार्थना करें। बेर-प्रेमियोंको अवश्य ही इंचर 
ध्यान देना चाहिये। महाराष्ट्रोय विद्वानोमें वेदिक ग्रस्थोंका 
सर्वाधिक प्रकाशन ओर सम्पादन शोयुत आकर पाददुरंग 
परिडतने किया है । 
सर विलियम जोन्छ द्वारा १५३२ में रूथापित बंगाफकी 
रायक एशियाटिक सोसाइटोके “बाइब्लोयिका इग्रिडका” 
में अनेक संहिता, श्राह्मण-प्रस्थ ओर घुत्रनप्रन्थ छपे हैं। 
ब्बी ओर ग्रेट ब्िरिनकी रायल पुशियाटिक सोसाइटियोकि 
जर्नलों ओर “एशियाटिक रिसचेंज” में भी काफो वेद-चर्चा 
हुई है। गवर्नमेल्ट ओरियंदल काइब्रेरी संस्कृ॥५ सीरीज, 
आानन्दाभम-संस्कृत-प्रस्थावली, गवर्नमेणट ओरियंटछ हिल्सू 
सीरीज, सरस्वती-भवन संस्कृत सीरीज, बनारस संस्कृत 
सीरीज, गरायक्रवाद ओरियंटछ सोरोज, ग्रियेशद्रह संस्कृत 
सीरीज, भागढ़ारकर ओ रियंटछ रिसर्च हहटीव्यूट भाद़िमें भी 
अनेक वेदिक ग्रस्थ प्रकाशित हुए हैं । 
यूरोपियन ओर अमेरिकन विद्वानों का वैदिक साहित्य- 
सम्बन्धी कार्य मो प्रशंसयोय है। उनको ज्ञान-पिपास्ा 
असृप्त-जिहा है। यो' शो धंस्कृत-साहित्यके प्रायः सभी 
ग्रन्थों का उन्हों ने अनुवाद, सम्पादन ओर प्रकाशन किया 
है; परन्तु डनका चेदिक सादित्यका कार्य सदपिक्षा श्डाथ- 
नीय है। उनको “हार्दढ ओरियंटछ श्लीरीज” जोर “सेकेड 
शुकक्‍्स आफ दि इस्ट”में अनेकानेक महत्त्त-पूर्ण घेविक ग्रन्थ 
झुपे हैं। चिलियप जन्तेस, कोछम क, श्लेजऊ,राय,पेबर,मेकक्‍्स- 
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सूलर, मेइडानछ, कौथ भआदिने महस्त्वपृण बेदिक ग्रन्थोंका 
प्रकाशत किया है। वायनगाके छुढ़लर ओर गारिजनके 
केलद्वान तो स्कालरशिपें दे-रेकर विद्यार्थियोंको वेद धययन 
कराया करते थे । जमंनोके शाथ साहवने तो एक ऐसा 
संस्कृत-कोच छपाया है, जिसडा सूक््य १०००) है! भाज 
तक जर्मनामें संस्कृतज्ञोंकी यथेष्ट प्रतिष्ठा है। 
अनेक वेदप्रेमी सजन देदिक प्रस्योंका विवरण ओर 
डनकी प्राप्तिका स्थान इमसे पूद्ठा करते हैं; इसकिये, डनके 
घमोतेके छिये, हम कुछ अवश्य पठनोय वेदिह ग्रस्थोंकी 
सूची, मूख्य, प्रकाशनसमय, प्राप्ति-सथान, निर्माण-काऊ 
आदिके साथ, प्रकाशित करते हैं। निर्माण-काकछ अधिकृतया 
वेध्जोके सतानुसार ही दिये गये हैं; क्‍योंकि बैधजोंके सतकों 
ही बहुत छोग जानना चाहते हैं। सूचोमें उपनिषरोंका नाम 
जान-बूफकर छोड़ दिया गया है; क्योंकि डपनिषदरोंक्रा यथेष्ट 
प्रचार है। इस अतोब सं॑क्षप्त सूचोसे पाठकोंको वेदिक 
साहित्यकी विशालता और प्रःण्जकताका पता छोगा | जिस 
वेदके जितने ब्राह्मग, जएरणपक, सूत्र, प्रातिशारस्य आदि हैं, 
डसोमें उनका समादेश किया गया है। “नि०” से निर्माण- 
काल समझना चाहिये ओर 'बी० सी०से इईसाको उत्पत्ति- 
के पहलेका समय | इन ग्रन्थोंका प्रडाशन-सथान, प्रन्यमाका 
भादिका विवरण स्थानामावते नहीं दिया गया। कितने 
ऐसे साइसी हिन्यू होंगें,ओ इन सब प्रन्थोंका सुन्दर 
संग्रह कर ढाछेंगे ! हम स्वयं इन सभी ग्रस्थोंका संग्रह कर 
लेनेके प्रयतमें हैं। इनमेंते कई इमारे पास मोजूद हैं। 
हा, इनमेंते अनेक ग्रन्य अप्राप्य हैं। ओ प्राप्य भी हैं; 
डनका प्रकाशक सनमाना मृक्य वखूछ करते हैं। जितने 
प्रकाशक हैं, प्रायः उसने प्रकारका मूल्य मो बताया करते हैं! 
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< व्यूडोर आउफरेस्ट -सम्पादित । रोमन किपि 
प्रथम संस्करण । १८६२-७३ ६० । द्विवीय संस्करण । 
श्द्छछ । 
€ घपूस0 पु० लॉगकोआ--फ्ंच भगवुवाद । चार 
साग । १८४१ ६० । 
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शेड) 
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१० पूच0 पूृथ0 विरतनन--ओँप्र जी अनुदाद | छ भाग । 

श्श्) 

११ टो0 पृच0० ग्रिफिध --अँग्र जो पथानुवाद। दो भाग । 
१८८६-६२ ६0 । १४) 

१२ छि्व श्वः शाह्व्रो--कैवर मराठो अनुवाद । ११) 

१६ कोलइटकर ओर पटवर्द्धन--मराठों अनुवाद | भाड़ 
भाग । पृष्ठ छं0 * ४४ ॥। 

१७ रमेशचन्त् दस--कंवक शंगानुवाद । दो भाग । 
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१०) 
रैदद८-८७ ६0। ३२0०) 
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३७) 


१८६६ ६७! १०) 
२० डयूडोर आउफरेल्द--ऐशरेय-आद्ाण | सम्पादित । 
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वो रैंमाग । श८है३ है? । ६) 
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कोषोतकि )। पेजों. अमुवाद्‌ | दस भाग । 


१९२० $०। ३४) 
श३ थो० छियदनर--कोषीतकि-आराह्मण । (_ नि० २००० 
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थी० स्ी० ) | स्रायण-साथ्य । १८७९-७६ ६०। ७) 


२४ पु० दो० कोच --शॉलायन-आरण्यक (नि0 है४०० 
थो७० सी0 ) | अँभेजी अनुवाद । है । 
शहै. सत्यवत सामअमी--ऐतरेयाछोचन । शै८ईरे ई0। ४) 
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सथा नागरी भाषा। १८४६-६६ ६०। शे६) 
३० प्‌० रेग्नियर--प्रासिशारुय दुय आरवेश। लीग 
भाग । शृ८४७-४५९ १० । सम्पादित। २३) 
३१ यगलकिशोर शर्मा-- ऋग्वेढ-प्रातिशारुप । १८६४- 
१९०३ ६० । दिम्दी झजुधादु। ईै) 
३४ शोनक--ऋरवेदपातिशास्य । उन्यट-भाष्य-सहित । 
१८६४-१९०३ ६० । ६) 
है३ गोविग्द और अशृत--शॉखायन-शोत-सूत्र । 
(नि०0 १२०० बी० सी०0) । टोका । १५) 
३४ राजेन्द्रछाछ मित्र--जआश्वछायन-पोस-सृत्र । 
१८६४-७४ है०0 | ४०) सम्पादित । पूणना।. ९४७) 


हे५ ए0 पृफ0 स्ट्रेजडर--आश्यछायन-गृह्वा-सश्र । 
(नि0 १२०० थी० र्ी0 ) | दो भाग । सम्पादित १०॥ 
हैह के० एफ० गेक्डनर--जर्मम अनुवाद । चार 
सबडऊछोंतक । १६२३ ६0 । ] 
हैक ए० यरोन--रिसयेज एयाडट ऋूण्थेद। जर्मन 
भाषा । दो भाग । (१९) 
हद ४० इिलेत्र प्टट--सम हाइम्स फास व्‌ खग्बेद । 


जर्मन अश्वित । १६१३ ६० । १०) 
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ऋग्वेद । जर्मन | १६०६ ६0 | हद) 
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१६०० ६० ! 
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१३०० थो> सी०) | १६०४-१६२० ) ११) 
२८ जे० कीस्टें--हिरणयफेशी . (सत्याषाढ़) गृह्म- 

सुत्र | (मि० १००० मोी० सी०) । २४) 
२२ गोपीनाथ और  महादेख--िस्ययकेशी श्रोल- 

सूत्र । बहा) 
रह जे0 एम० गिल्डनर--मा नव-क्षोत-सूत्र-चयन । 

(नि0 १००० बी” स्तो०) । ४) 


+४ भोमसेन शर्मा--मानद-सगृद्ध सूत्र । हिन्दी अनुवाद | ४) 
२४ शमक्ृष्ण हर्ष -सम्पादित | सानव-गृक्ष-सुत्र । 


अष्टावक्र-साष्य-सडित । ४) 
२६ जे० डबल्य० सोलोमन--भारद्वाज-पुद्ान्सुत्र।. है२। 
२७ शब्सय० देलेशड --काठक-गुद्दासूत्र । ०) 


- 
शुक्ल यजुबेद 
वेशजीके मतसे निर्माण-काऊ ३००० दी० खी० दै। 
१ महीघर ओर डव्वट--माध्यन्दिन-शाक्षा । संस्कृत- , 
+. साच्य ! रद) 


ऋबाई" ९, ढरंग ३] 
* दुर्भादास छाहिड़ी--महीघर-भाज्य । १८८४ ६० । १६) 
ह सत्यवत सासश्रमो--घंगानुवाद और भाष्य+।.. ३७०) 
४ हवासी दयानन्द-- दिन्दी-भाष्य ! १८३ 
४ एू० वेबर--प्रकाशित | (८४६-१८४२ ६०। श्ष् 


है डकयप्रकाश रेव--मथ्रा । १४) | पर्णचन्द्र--भाषा- 
डीका । इधाता । ) 
७ ण्वालाप्रस:द मिश्र--दिन्दी-माष्य । १६) 
८ दीक ए*0 धिफिप--अंग्रेजों अनुवाद | १८६६ ई० । ४] 
€ एु० वेबर--पकाशित । कायव-संहिता । १८४२ ६० ३०) 
१० सायण--का्यइ-संद्विता ।२० अध्याय तक । $) 
११ जे० पुर्गल्य--शत आराह्मण | (नि0 ३०८७० बी० 
सं१०) | अप जी अनुवाद । ५ भाग ! 
१२ एु० देवर --सम्पादित) शतपथब्राद्ाण। सायण, 
हरिस्वासी ओर दिवेदगंगकी टीका। १६२४ ई . ६०) 
१९ सत्यत्रत सामश्नभो--शतपथबत्राह्मण । 


७७) 


साथण- 
भाष्य-मांपधत । १५६०-१०१२। छ७० | 
१४ दब्छश० केगगड-- शत्तप -ऋ्ाक्षण | कायद-शा«त । 
छग्म॑ जा । १६२६ ६०। १०) 
१४ ए० पेवरं->काल्यायवप्रोत्-सूच्र । (नि० १००० बी० 


सी )! १८५७६ ६0। ३०॥ 
१६ सनमोहंत पटक -- परस्गा दिन । कास्यायन- भोत- 
सूत्र | कक-झाप्य-सध्धित । &६) 


१७ ककोपाष्याय, जयरास, गदाघर, दृरिहूर, विश्वनाथ -- 
पारस्कर-गृक्ष-सूत्र । (नि० १००० बी० सीौ०)। रे) 
१८ मस्करी--गोदम८३ सूत्र । सभाष्य । ४5) 
१६ कात्यायन--शुक उन्‍य: बदू-प्रादिशाख्य । उत्दद-भाष्य- 
सहित ( ६ खगइ । 8] 
२०७ कात्यायन--शुवरूयउ:-सर्वानुक्रम-सुत्र । ४) 


ु साभवेद्‌ 
बैधजीफे मतसे निर्माण-काछ ३१०० बी० सी० है। 


१ दुर्गादाख लादिरे--प्रकाशित । कोथुम-शास्ता । 


सायण-भाष्य । ६१६२५ ६० | श्श्ट्‌ 





किक री 
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हे 
जात. अफली | 


२ थ्यूडोर बेनफी--“जर्मन अजुवाद। शेट४८ हैं? । पेड 
३ 'सत्यध्रत सामश्नमो--सामपेद-(आरणयक) संहिता । 
साथण-साच्य । बंगानुबाद | १८७१--०८। १८ * 
४ हुकसीराम ल्‍्वामो-“हिन्दी-साध्य । श्र 
४ रामस्थरूप शर्सा--सावंजन्भाच्य । १६२७ ६०। १०) 
है दो? पुच० प्रिफिथं--झँग्रेजी अनुवाद | १८६३ ६०१ ४ | 


रू जब“ ४० 5 ह 





७ ग्वद्वीकान्त भद्दाचाय-- .सम्पादित | १० 

८ जयदेव शर्मा विद्यातकार-- सामवेद-भांष्य | पी! 

€ जे० स्टीपम्सन-- अँग्रेजीम अनूदित !' राणायणीय 
शाखा । १८४२ ६०। १०॥ 


१० टव्सयू० केलेगब--जेमिनीय-श!खा । ११)। साधारण १७) 
१६ सायणाचार्थय -ताण य-म्राह्मण । (नि० १४७० 
बी० सी० )। ५० सी० वेदान्त-वागीश द्वारा 
सम्पादित । दो भाग !' १८६९-७४ ६० । ४०) 
१२ ए० बनेछ--सामविध्न-धाद्मण । (नि० १५०० थी० 
सो०) | सायण-माष्य-सहित | (८०३ $०।. श्श्थ] 
१३ सायणाचर्य- पामविधान-आ्राह्मण | १८६६ ६० । हैं 
(४ ढण्हरू० पेल-सुद--आवेय-ब्राह्मण । 


१० 
१७५ एू० बरनेल--जे सिनीय-भावेय-ब्राह्मण | (नि० १५०० ह 
बी० सी०) | ९८७८ ट्रं०। १५) 
१६ एच० आटल-- ०मिनीय-रपनिषदुबाह्मण । 
१६२१ $०। १०) 


१७ के० कक्‍लस--पढट्विश-ड्राह्मण ( ७ ९३०७ री० 
सी० )। १८६४ ६ | ड) 
श८ भा० ब्रोटलिगक--दान्दृशग्योपनिषदु आद्वण | 
१८८९ ६० | २०) 
२६ सत्यवत सासश्रमी--मंत्र-आदाण | १८६० ६७ । (५) 
२० सत्यवत सामश्रमी--दंश-ब्र/क्षय । 
सहित । १८९२ ६० । 
२१ एच७  एफ० 
१६७८ ६७ ! 


घंगानुवाद- 
१४) 
एकसिंग-- पड़िवंश-ब्राह्मण । 


श१्६) 
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इंभा--मेबाह 


[ भरधाह ५, तरंध १ 
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घर, सत्य सामभमी--देवताध्याय-आज्ण ! 

धंगाजुबाद | १) 
बह सायणाचार्य--सामप्रातिशाऊुय । श्शा) 
२४ आर० सायमन--सामवेदू-पुष्प-पूत्र | (नि७ १००० 


बी० सी? ) | जर्मन । १६०८ ६०। ५५) 
२७ पुष्पर्दि---लछद्मण शास्त्री द्वविद् द्वारा सम्पादित। 
साम-प्रासिशारूय (पृष्प-सृत्र) ३॥) 


शहै आनन्ववस्7_्‌ू--अभिसवामोके साप्यसशित | छाव्या- 
यस-ओोस-सूत्र । ( लि० १०५० बो० सी० )। 


१८७४-७२ ६० | ४५) 
है७ जे० एन० झूटः--दाक्षायग-प्ौत-सूत्र । ( मि० 

१००० बी० सी० )। २५) 
शव बरब्काम्त तकालंकार--गोमिक-गृह्ा-सूल । 

१८७१-८० ई० । ५) 
२९ धत्वक्षत सामश्ररी--नोभिल-शृज्च-सूर। बंगानुवाद। १) 
३० खुस्कन्द--खर्रि-गृद्धा-घूत्र । १] 


३१ दण्क्यू? केलेयड--जेमिनीय-गृहा-सूत्र । १६२२ ६०! १] 
हे ढो० ग.स्ट्रा--अेमिदोय-सृकझ्न-सूत्र । व भावातें 
हलूवित । १६०६ ६०। क 

है 
शखथवजेद 
बेशजीके मंतसे निर्माण-काल २७०० बौ० सी हैं। 


१ दुर्गादास छन्‍द्िढ़ी--शो नक-श/खा । सामग-माज्य । 


१०) 


। ६०) 
२ इब्छ्यू० ढो० हिटवो और सी० आर० हॉपमेन-- 
अंग्रेजी भनुदाद। १६२५ हैं? । ४२) 
है एस० पी० पंिदत--साथण-भाष्य । १८६० ६७० । ४०) 
४ दष्ल्यू०.. यढ --उट्‌रिच (इाढ-यढ़) में 
प्रकाशित । 
४ झ्ोसकरणदासख त्रिवेदी--दिम्दो अनुबाद और 


, साच्य ! 


६०) 


रह) 


६ आर० राय अर दब्ल्यू० ढो0 हिटनौ--र्मन। 
१८४६६०। ९७५) 

७ प्रिफिय--अंग्रेज़ी अनुबाद। दो भाग। १८६७-६८६७' १२) 

« पएुस० घ्लूमफिल्ड ओर आर० गा्ब--पिप्पछाद- 
शाखा । चार भाग। ४४० फ्रोटो-प्लेटोमें । 
१६०१ ६०। ( मद्दाराजा डाश्मोरक्की छाइअ रोसे 


प्राप्त ) | २५० | | साधारण रूस्करण | २५०] 
६ एूस० ब्लूमपिस्ड- पिप्पकाद-शाला। स््ग््जी 
अनुवाद । ६६०१ । २२] 


१० ढीए गास्टा--गोपथ-माझण । (नि० १४०० थबी० 


घो०)। १६१६ ६० । २०] 
११ राजेन्द्रकाक सित्र भोर हरचन्द्‌ विद्याभूषण-- 
गोपथ-आद्ग | १८७०-७२ ६० । २५) 


१९ कज्षेमकरण्दास म्रवेदो--गापथ-श्राह्मण । हिन्दी 
अनुवाद । ») 

१३ जी० एपुम० वालिग अोर आई० बो० मेगलिन--- 
अथववेद-परिशिष्ट । जर्मन । १६१० ६० । 

१७ रामगोपाऊ शाघत्री--सम्पादित । अधथर्ववेदीय- 
हृएत सर्वानुकम णका । ४) 

१४ इच्छए७ ढो? दिटतो --अथर्दवेद-प्रातिशाकप । 


४५) 


जर्मन । ३०) 
१६ बी० ऐी० शास्त्री --अथर्ववेदोत् प्रातिशाख्य । ३) 
३७ भगवदत--अथ-वेदीय पश्चय्टलिक्रा । १॥) 


१८ एम० ध्टूमफिल्इ--फीगिक सूप । ६८६० ६0 । रे८) 


१६ डइब्छ2० केंेयड -येतान-सूत्र । (नि० २००२ बो० 


सी०। ! जर्मन । १०) 
२० सूलमाश्र--घेखानस-गृद्य सूत्र ह॥2) 
२१ मूल्माश्न--पाराह-गृद्य-सृत्र । ४१) 


२२ जे० प्रिकऊ--इणडूं ड लेसन्स ऐयड छेकुधर्स अफ 
अधर्थवेद । |) 


प्रवाह २, तरंग है । 


सम्पादकीय मस्तव्य 


पर 
4 


३६ १ 
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बैदिक साहित्यके अन्य महस्त्यपर्ण ग्रन्थ 


१ १० दी० कीय--हिस्टी भाफ संस्कृत छिटोचर | 
१६९८ ६० । शी!) 
१२ सिल्तासण विनाथक वेद्य--हिस्ट्री आफ संस्कृत 


लिटरेचर, वेदिक पीरियड | १६३० ६०। १०) 
है आर० दश्ल्य0 फुजर--लिटररी हिस्ट्री माफ 
इशिक्या । १८६८“ ५! १०) 
हे पी० पी७ एस० शास्त्री---ने दिक-सा द्वित्य- 
थरेतम्‌ ! सूस्कृत | मेकढ'्नलके ग्रभ्थका अनुवाद । 
१६२७ ६० । शेल] 
५ मेक्समूलर--हिस्ट्री भाफ दि एन्शियय्ट संहकृत 
लिटिरेयर । ए८८४६४ ई७ । १०] 
हैं ९० वेबर--हिप्ट्री आफ दि हृशिडयन कछिटोचर । 
हर्मन | १८८२ ई०। १०) 
७५ प्‌० मेकूदानल--हिस्ट्री शाफ संस्कृत लिटेचर । 
१६०० इं८ । ७॥) 


८ एम० विसटनिट्अ-- हिस्ट्री आफ संस्क्रत छिटरेचर । 
जर्मन | तौन भाग । १६०४ ६७ | ३५४ ) 

€ भगवदह्त--देदिक-वाडूमयका इतिहास (जाह्यण 
और लारशयक भाग )। हिन्शी | द्वितीय भाग । ५) 

१० राथ और ग्रोहटलिर क-ऐीवर्सवर्श-सस्कुत-जर्मन- 

मदाकोद | सास भाग | प्ृष्ण-संख्या १०००० । 
१८०४-७७ ६० | जर्मन | १०७००) 


११ एच० ग्रांसमान-- ऋग्वेटिक कोष | जमन | श८७३- 


४४ ६० । ४०) 
१९ ए० दिलेब्रायरट--+दिक डिवशनरी । सीन 
सा। | ६०) 


१३ हंसराज- 7 दिब कोप | प्रथम भाग । १९२ ६० । १२) 
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प्जज ट्अच्विवि,डडिटिडट डिप्टी अत खाचट 


प्रत्येक वेदकी पुस्तकोंका मूक्य इस प्रकार है--ऋणेद 
१८२०॥०), कृष्ण यजुयंद ७६२॥४), शुरू पजवेद ७१८»), 
सामबेद्‌ ५०७॥ ),अथर्दवेद्‌ ७०२॥ )। सबका कुरू मूल्य ४२१८०) 
फुटकर ग्रस्थोंका कुछ मूल्य १५०७॥) है। न्सित किखित 
स्थानोंमें हन सब पुरुटकोंका मिलना स्मभव है-- 
॥. प॥४6७ एलक्रांशो फ्रेएणएए 28००१, 
6, 570प7७एछा', 20०78, 
9 06 98७5७ 30070 0०, 
धिद्ांदे 24078 438587| 440॥070, 


8 ७0ए0, (७ग्रए ०४) 4300४ 9०700, 
02) 5 /: मे 
4 (५७0... प्रक'8880 ण्]( ४, 
4,छ8928, एशाप्राक्ा३, ' 
8 ॥3, न्‍ी, 880४९ 4/0:, 
80/3, ॥977090 97000 (05070, ॥१9)4॥0, 
6 ७ प्री 6: 80743 44, 
(890))780, मिए्र॥7व , 
7 ॥7प्रागगाछ' & ७०५, 
(०0६8 3008 5९00]९०78, 4,07007. 


५--संसारके वत्तेमान वेद्ज्ञ 

धमने इस बातकत। चेच्ट। की कि, वेद्नवद्याक 
जिशासुमोंक लिये संक्ार भरके उच्च $।टक वेद्‌- 
बिशाता«्रंके पते “बदाडु”में छाप के प<न्‍्तु पूरे 
रूफरदा नहीं मिलदी। हमें प्र॑थयः अभ्दीं पेदशोंके 
पते मिल सके, ओ किसी भी भाष:में वद्‌ू-ध८म्वन्धी 
ऊेंख लिखा करते हैं। ऐसे अनेक पंदशोंके पते भंद्दीं 
मिछे, ओ जनताके सामने नहीं आये हैं। हो “गुद- 
डुके छाल! हैं| गृह-त्यःगी महत्म/«मिं भी अनेक 
सखुयोग्य वेदज्ञ हैं। ऐसे म<ध्माओं के भा पते-ठकाने 
महीं (मल सके | फलतः जिन कुछ लेखक बेदशोंके 
पते हमें मिझ खाके, उम्दींके पते यहां छापनेमैं इम 


भाई हैं, तरंग ह ] 


स्फवानकीय सन्‍्लयय 


ण्श्दै 
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समर्थ हुए । किन्तु बहुत सम्भव दें, ऐेसे कुछ 
सजजमोंके भो माम छूट गये दों। पते मिलनेपर 
दम्र छापनेकी चेष्टा कभगे । 

कौन चेदश हो सकता है, फोन नहीं, इस 
सनन्‍्वन्धमें भो पर्यात मत-ठघ है। अधिकांश 
संस्कृतश्ञ विद्ानोंडी धारणा हे कि, जेमिगीय 
मीमांसाका पूर्ण शान हुए बिना कोई वेदश नहों हो 
सकता | इस दृष्टि" अयपुरके विद्यावायस्पति 
प० मधुखदन ओम अस्यस्त उच्च कोटिये वेदश हैं; 
क्योंकि आपका मीमांशाखपर पूर्ण आधिएत्य हे | 
आए ब्राह्मण-प्रन्थों, वेदांगों और दर्शनोंके भो 
विद्वान हैं और अडोशात्र वेदाध्यगनमं, वेदोंके 
रहस्थोद्धारनमें, छगे रतते हैं। इस श्र णीके भार- 
लर्में अनेफानेक वेद-विज्ञाता! हैं। इस सिथिला- 
प्रान्त्में भी ऐसे अनेक पैद्श हैं | दाक्षिण/त्य विद्ा- 
जॉमे भी ऐसे अनेक पेदज्ञ हैं, फिन्हें मोमांधाके 
साथ वेदोंके हजारों मस्त्र ऋण्ठस्थ हैं । पूनेके 
विद्यानिधि प० सिद्ध श्वर शाख्रो चित्राव, हिन्दू- 
विश्वचिद्यालयके पः विद्याधर श्री भोड़, मुज- 
फ्फरपुर क।लेजके पेदाच,यें प० सुरेश दिवेदी आदि 
इसी ध्रणीके वेदश हैं | बस्तीके प्रशाचक्ष प० घनराज 
शास्त्री भी इसी शेल के येद्‌्-ज्ञाता हैं। आपको वेदों के 
असंख्य मन्त्र कण्ठस्थ हैं। इन पंक्तियोंके लेक्षकसे 
आपने एक बार कहा था कि, “यदि कोई लिखने- 
धारा हो, ती मैं चारो वेदोंके चार छाप मन्त्र 
लिखा सकता हूं ।” अ।पके मतसे वेदोंद्ी असंख्य 
खंदिताएं अनवाकों उपलब्ध नहीं हैं; और, स्थति, 
पुराण, तन्त्र आदि वैदिक संहिताओंके व्या्या- 
झूप हैं। ऐसा खाल तो हमारा भी है। इसी 
श्रेणीके विद्वानोंमें काशीके श्य० मं० म० प० प्रभु- 
इस शाख्ी और कलकश के स्थ० प० सत्यवत 


सामश्रमी भी थे। सामअमी विशष स्थाधोनशलता, 
देशकालश भौर मद्दान्‌ ठेखक थे । उन्होंने जो वेषिक 
साहित्यकी सेषा की, वह सदा खादर स्मरण की 
जायग॑ | 

कुछ लोगोंका यह वियार हैं कि, वेदकी भाषा 
इस समय अप्रचलित और अत्यन्त प्राख्रीन हैँ । 
उसका रहस्य सममरेफके लिपरे तुलयाम+$ भाषा- 
विज्ञान ( 0070797०४४४० 79]00०४४ ) जायना 
अत्यन्त आवश्यक है। इसलिये जो वैदिक माष/के 
समान प्रायोन भीक, लौटिन आदि भाषाएं 
नहों जानता या जिन प्रन्थोंतें इन भाषाओंके साथ 
छेद्क भाषाका तुलनात्मक वियेवन है, जनम 
(अंग्रेजी, के थ, जमेन आदिके) प्रस्धोका परिशीरय 
नहीं करता, घह वेदोंका अललो अर्थ खमकनेका 
अधिकारों नहीं हे | इस श्रे णीके घिद्ानोंमें ए० बो० 
कीथ, ए० ए० मैक्डानल,आर० जिमरमन, ए्‌० सी७ 
बुलमर, बेजनाथ काशीनाथ राजथाड़े, एल० के० 
बेलबालकर ए० बनजी शारत्रीक़ुन्हनशआ आदि हैं। 
इसी श्र णीके चेद्श रुव० रामकृष्ण भरडारकर, स्था० 
रमानाथ सरस्वती, रुव० के० एस० सुकर्जो, रुव० 
राजेन्द्रलाल मित्र आदि थे। आप लोगोंके मतसे 
केवल सामाजिऋ संस्कारके कारण सायण, भहमा- 
सकर, महीघर आदिने, अनेक रुथानोगें, अर्थका 
अनर्थ कर डाछा हे। आप छोगोंके भतसे सायण 
आदि येदकी-खी फोई प्रायीन भाषा नह! जानते 
थे; रखलिये वेदका अर्थ करनेके अधिकारी नहीं थे। 

इन दोनों विचारोंका समन्वय करने भौर इनफो 
पूर्णत: जाननेवाला भी एक दल है। इस दलमें 
आजाय॑ श्र व, प० गोपीनाथ कविराज, नाना पायसो, 
ए्ख० यी० चेडुटेश्वर, अविभाशचन्द्र दास, प्रभुदेस 
शाख्री, सी० थी० बैच, कोकिलेश्वर भट्टालाथे, 


६४ 





मन्मथनाथ सुखोपाधयाय, परक्रेन्द्रनाएईं घोष आदि 
विद्दन हैं। आए लोगों की प्रछय और प्रतीच्य, दोनों 
कलाओंका ज्ञान है और आप होश समय:सुसार 
दोनों विचारों हो अपनाते हैं। इसी दुलयें छोकमान्य 
सिलक, एथ० पी० पण्डित, एस० बी० दीक्षित, 
रमेशचन्द दत्त आदि थे। इसो श्रेणोर्म मं) म?) प० 
दरप्रसाद शास्त्री भो थे। आपने अगणित घेदिक 
भ्रन्थोंका उद्धार किया था। आपड्डी सेवामें रहकर 
इन पंकियोंके लेखकने अपनझे घेद-पम्बन्धी अन्‍्वे- 


चनोंका कुछ अध्ययन किया है। 
पक चौथा सम्पदाय भी है। यह ख्वामी 


द्यानग्क्फा अनुयायी है। यद तीनों सम्त्रदायोगवेंते 

किखीकों मी सर्वाशतः नहों मानता। इसके विचार- 

से वेद नित्व है. बेदमें इतिहासकी गनन्‍्ध सो नहों | 

बैदका अर्थ न तो सायण जानते थे, न संलकृतके 

खसनातभी परिडत दें जातते हैं और न ले टेन-प्रीफक 

जानने वाले वेराथ कानेक्े अधिकार! हो दें! जो हो; 

किन्तु आयलामाजिक वेदज़ोंमें प०पथयद स, प० सक्द- 

मणि क्िद्यालंकार आदि ऐसे विद्वान हैं, जिनके 

विवारोंका उदडेश सो०् वी० पैच अस ऐतदाखिक 

भी करते हैं । भगवदत्तजीने अनेक बेढ़िक पुरुतकोंको 
खोज की हैं। उनकी सो वेद-साहित्य-निष्डा देशमझे 
फम वचिह्वानोंमें है। प० विश्ववन्धु शाखोी, प० थ्रीपाद 
दामोद्र खासबलेकर, प० जयदरेंत्र शर्मा विद्यालकार 
आदि भी यर्थेष्ट प्रसिद्ध हैं। आप लोगोंकी लिख 
अनेक खुर्दर बेदिक पुस्तकें मं! हैं । अथबबेवके 
डीकाकार प० झेमकरणदास जिवेदो ओर साभवेदके 
टीकाकार स्वामी शुछलीएमले भी प्रत्येक भार्य॑- 
समाजी परिथित है। 





गंगा--बेदा छू 


[ प्रबाह २, तहंध, है . 
इस वरह वेरक्षोंक्ी कई मणियाँ हैं ओर यह 
कूना हमारें लिये असम्पव है कि, सबले बड़ा 
बेदश कौन है | काई ए बी० कीथकों सबसे बड़ा 
वेदश मानता है, को$ मे कडानलको, कोई डा० रेडे- 
को, कोई प० मधु रृदन ओकाकी, कोई प० गोपी- 
नाथ कव्रिराज़को, कोई ड/० अ बेन शब्द दालको, 
कोई विधुरोलर भट्टाचापकों, कोई ढक्षेत्रे शा बन्द 
चट्ठोपाध्वायको, कोई एक्रेल्द्नाथ. घोषकों 
और कोई रुददव श|स्त्रोक्नो। इस तरह “मुण्टे 
मुण्डे मतिभिन्ता”'को कदाकत चरिताथ हो 
रही है । हम अप्ी कुछ नहों लिखना चाहते ! दाँ, 
हमारी यह अभिल।ब। अवश्य है कि, हमारे यहाँले 
निक 4नेवाली “ऋष्वेर-संदिता” » ( हिन्दो-ठीका- 
सहित) से सम्बद्ध को “वेद-रहस्य७ नामका 
ग्ररथ लिखा जायथा, उसमें हम वेद-घम्बन्धी 
प्रत्येक विषय, पुस्तक, वेदत आदिके सम्बन्धमें प्रा 
प्रकश डालनेती पूर्ण चैष्टा करेंगे। इसके 
लिये बम प्रत्येक प्रकारती समग्र] संगृहीत कर 
रहें हैं। आज दम कुछ देती और विदेशी वेदाभका- 
सियोंके पते देकर ही सन्तोष कर लेते हैं । यद ध्यान 
देनेकी बात है जि, “वेदांक'में मिन वेवक्ोके 
पते आ चुहे हैं, उनके पते यहाँ नहीं दिये गये। 
१ श्रीयुत नारायण भवानराव पावगी, 
€८२, सदाशिव पेठ, पूना सिढी। 
२ प्रिन्सिपल बे जनाथ काशीनाथ राजवादडं, पएुम० ए०, 
४२७, शनशार पेट, पूजा । 
३ प्रोफेधर छेत्रे शचण्त्र॒ चट्टी याष्याय एुम० ए०, 
यूनिवर्सिटो, इलाहाबाद ! 
४ डा० थी० जे० रेले, 2० तारापुरवाला ऐयड सम्स, बर्म्यई 


« खरल हिन्दी-टीकाके ध्राथ “आुधषेद्सदिता' का प्रथम झच्टक छाप गया है। सुरुष २ | रु है। किसने हो रंगीन 
चित्र भी हैं। छामेक महचत्व-पूद्ध टिप्नियोंले संयुक्त है। 'पांगा”-कार्याक्षणसे थह पुस्सक मिस ८कती है । 


प्रयाह २, तश्ण है ] 


बट ट ओह पड ॥ ल्‍्+ 





कक ०>मक>»७क. 


४५ भोयुत एछ० बधी० वेंकटेश्वर एम० ए", 
यूविवसिटी, माइसोर । 
ह ढा० बुस० के० येलचालकर एम० ५०, पी-पएच० डो०, 


आागड़ाकर ओरियदल रिखच ६ स्टोष्यट, पूना । 
७ ढा० झाई जे० एस० तारापुरडल। एम० छु), ड।० लिट, 
यूविव्लथिदी, बम्बई। 
थे हा० पी०७ के ग्राचार्य एम० एू०, पो-एच) ढो०, 
डी० हिट, आई० ६० पृसठ०, यूनिव्लिटी, इलाहागाद । 
€ ढा० एस० के० बटजों एम० ए०, ढो० लिट, 
ऊ युनिवर्लिटी, कलकसा । 
१० डा० सी० कुन्हनराज़ा एम० ए०, डी० फिल, 
युनिवर्धिटी, मद्रास । 
११ डा० झार० साम शाझत्री बो० ए०, पी-एव) डी०, 
यथनिवर्सषिदो, माइसोर । 
१२ डा० बी० एस० छघाकर एम ए०, पो-एंव० डी०, 
भागयडारकर मारियंटल रिश्षच इंस्टोच्यूट, पूना । 
१३ डा० हीशमन्द शासूत्री पुम० ए., डी० लिट, 
एपोग्रा फिस्ट टुद गवन्‍्मेंद श्राफ हं डिया, नोलगिरि। 
१४ मे म० प० एशच० कृप्पुस्दामा शाख्री एृत० ए०, पएल० टा०, 
माइसार । 
१४ डाए सिद्ध ग्वर बसों शाख्र| एम ए७, इ॥० लिए, 
पौ० आं इडज्य/ कालेज, जम्मू । 
१६ श्रीमाधवाचार्यजी महाराज, 
मदावीर झाश्रम, चुरू, कोकानेर । 
१७ श्रीयुत एम० गांविन्द्राय, प० मंजंश्वर, दुनज्तिश कन।ड्रा । 
१७ प्रोफेसर पो० बो० बापत पुम७ ए०, फर्गूंलन कालेज, पूना । 
१६ बा० एस० बी० घोषाल, एम० ए ०, बा" एल०, काज्यतःथ, 
सरस्वती, पुप्त/ ढी० जआरा०, पा० दिनद्वाटा, कूच िह।२ । 
२० था० इरिसत्य भट्टाचार्य पुस० एु०, बं।० एल०, 
कंलास बोस लेन, रामकृप्टापुर, दकढ़ा । 
२९ ढा० धनीलि्किमार चरजी पएूुम० ए०, पी-एच० डी०, 
यूनिवर्सिटो, कलकत्ता । 
२२ अह्याचारों बाल्ममुकुष्दजी एम ए०, एल-यपूत० बी०, 
ऐडवीफेट, कटरा, प्रयाग । 
२४ था० काशीप्रसाद जायछवाल पएुम० पू०, बेरिस्टर, पटना । 
२४ दा० देमचन्द ओंशी धी० एू०, ढी० लि२०, 
पो० बाकस म० २६६, कककला । 


सम्पादुकौय मण्सव्य 








ब््ू्‌ 

२४ डा० झार० डो० भागयदाररूर एम० एु०, पी-पुच० ढी०, 
यूनिवर्घिटी, कल्तकसा । 

२६ द्वा० दी० पृध० छद़्बानकर एम० एु७, पो-एच० डी०, 
राजाराम कालेज, कोल्द्ापुर । 


२७ बा० मन्‍्मथनाथ मुखापाध्याय, 
एशिप्राटिक पोघाइटो, ३, पाक स्ट्रीट, कलकसा । 
रण प० काकिलेश्यर भ्रद्राचाय, 'प्राशुतोद द्वाह्ल, 
यूनिवर्सिटी, कल्कशा | 
२६ डा० एकन्द्रताथ वाष पुम० बी०, 
६६, कार्नवालिस स्ट्रीट, कल्षकत्ता । 
३८ प्राफंसर श्रीराम शर्मा एस० पु०, एल-एल० थी०, 
१८५, मशकगांज, लखनगड। 
३१ डा0 इरिश्रिन्द्र शाखों एम० ए०, ढो० फिल्ल, 
पटना कालेज, पटना । 
ही०  फिल्ल, 
यूनिवर्सिटी, लाहोर। 
३३ ढा० एस० के० अकृष्या शाखो एम० ए०, पी-एच० डी०, 
यूनिवर्सिटी, मद्ास। 


३२ छा० लक्ष्मशस्वरूप एुस० एु०, 


३४ प० छरेश द्विवेदी वदाचार्य, 
प्रोफसर, ए॑स्कृत कालेज, मुजफ्फरपुर । 
२६ स० स० प० अनन्सक्रष्ण थासत्रो, यांनव्सिटी, कलकत्ता । 
३$ प० जयदेव शर्मा विद्याल॒क्वार, मीमांसाती्ें, 
0.० ज्ार्भसा्ित्यमयडल, अजमेर । 
३७ ध्रोयुत बुद्धेव विद्या नक्वार, गुरुदस भवन, लाहार । 
रेद ध्रायुद दवदत शाखरी, 
मुख्याधिप्ठासता, ब्राह्ममहाविद्यालय, लाहोर। 
रे६ आयुत विश्ववाथ परदालझ्भार, गुरुकुल, कोसड़ी । 
४० श्रोयुत घर्मदेव विद्यावाचर्स्पात, रु 
झ्राय-पमाज, बसबंगुरी, बंगलार। 
४१ स० मे प० आर्य मुनि, सोघा, फिरोजपुर, पंजाब । 
४२ श्रोयुत देवराज़ |वद्याधाचएपति, धुदकुल, काँगबी। 
४३ प० क्लमकरणदारः जिवेदी, लकरगंज, प्रयाग ! 
४४ श्लीयुत चन्द्रमाण विद्यालछ्लार, पालीरत, 
जआालन्धर ल्टील पक्स, पक्टन छाजार, देइरादूथ । 
४५ श्रीयुत पृष्टस्पति यद्ाचार्ण, गुरुकुल, वृन्दावन । 
४६ ५० जयचन्त््‌ विधालक्वार, देदरादूग | 
२७७ ए० बेहन्याज एम० प्‌ृ०, डी० थ्‌० शरी० काप्रेज, लाहोए । 


२३६ 


हध्हप्ड अप्टन +ह पलटी >ब ब्टअटभट 


विदेश-स्थित वेदाम्यासियोंके पते-- 


, किन, ५. शाफाकशाओशा 5. 7... 9. 7)., 
शिर्णल्कछ० ्॑ विश्वाबोरता, 56. ऊ॥एालह 00062७, छि०एणोवर, 
2 पर, घिलतश, 9. ॥शांश 6 0छणी५ए७, 8 गाए. 
8. जे, 3. 0. ज़त्णाव, जैं, 5. 0.. 8 , 8. 4. 8. 8., 
ए06-ए8कण्थभीत , एितारणधोए, ऐ+्री070, रिपााएंक 
4. जि, 8 35. हू भ५0त, ऐवरश्श्शाएर, जितांग चाए, जिएरद्गो४एत . 
5. मिर्ण, 3. 3. जैप्तेगाणी, 
20, छिद्रात त्णी। दि०80, (>र्च0त, पाह्रो5घ0. 
है. तण, है| [, छद्याषणा, चैं, 4.. 
एग्रांश्क्हांए, "गलंत२९, गिवल्गी॥00, 
7. एज. ७ ह. ए4ल९६४०९, 
79, एीक्ाकपार डिएथते, 05070, दिजद्नीबात 
8. 97 99086 8, 0-9780॥, 0. व. ९. 0, 8. १, 90 ,8 , 
ए09, 0., ॥060कि7॥803, 0%7027]छ. रैंचन्‍ल, विनट्रंआे, 
9. रण, एफ. जे. जांध्राग्यांज हैं. 8, शा. 9, 
ए॒ 0ुथ्॑०रंग्रे8, 8, 78७5०. 08७0॥0७)0₹र98. 
१0. ए॥र्ण. 77 0. 8089, 
रा ],00७, 88, 8009चोर४, 9827०. 08०९०॥०७0२४वां# 
१, शरण, फऐ. श्॒. 0४870.. 3. &., 
78, ६िकाणए्रोब्छत, एकशाणा, 0४9१. 
2., क्‍%6[, छः. छिंशा) ि०ा०ए, 25. 9,., 
[9080० करपहडता॥, 060, उै०7छ१, 
१8. ॥ ं+0वांह सिया०0+, ४78 शिक्षाआबछ, 
0000७ (औ0ए४8. 9308, 080॥0006, 40प0णा., रै७. शए६४॥०७ 
4, 70 00७. फि. [+40 तक. 
9, निराशा 569७, 0७प्रशंत३०, 'चैं४६8.. ऐं. 9. & 
85. ए्ण फऐ. हम ए४९०0. ह20॥ )., 
$9., क00प्रपा8४४७९, उिा, पशपर&पज. 
6. िलण, 7. ग्णीए 9॥, 9... 
एग्रांए्भशं(, भें प्राड0फए७, छाए, 
77, ९90६ छः. 440 छतव्णा., 
हैहै, एलंग-3ं,ला।९ 596०, उिल्तीता-जिकाोला, जशपद्ाए, 
8., शरण, 7. छाल. 
0, एशाहेगाए#-4०७, /गंएडा2, पशलनाआए, 
9. ए़, लंड, मैं. है... शि।. 0., ऐैयांलीा, फशाशार, 
90, एर्, ह. ऑडकृथांग्र०,, शि।, )., 
9. छ0 डरा, एिएछघ्बोह, जिचरुखतेशा, 


3 स्ल्‍वस्नपटत फलजा हऔलडजे ४६ ६ 3४४४४४४ » -+ 3० ७ «>> 


97. ९. फकतापांगेयं, 
पप्रॉश्ण्कां४. छए.. डिएए6,.. किणा०, फिर, 


298. शा, उब्द्वां॥। (फडात78 0%002]००, है. 8.., 
[०लफ़शांठयओंं जिएालणों ० २०१० बाते है.)8त0 प्रिरर७१८)), 
॥500, "0७ फ्रेंक्राक॑ंघ&ू0, सैं०जए०77. 


गेणा--अेदाज 


का आन शक बज जज 


( ब्रयाह ९, तश्थे ९ 


नीली वरचजीडरीजीज तप चर 





38. 07. 8७६89 70" 06०४0ण६., 20. 9,, 


मैल्बतेशारए ण॑ $0ंगा०श्ए, जणांगट्वा४तें, 
६--क्रतज्ञता-ज्ञापन 
डेढ़ वर्षके करीब हुआ, विदारके सुप्रसिद्ध बनेली- 
राज्य-मेथिलब्राह्मणराज्य--के अधिपति कुमार 
कृष्णानन्द्‌ सिह बहादुरकी, एक लाख रुपये की, 
सहायदासे, “गंगा” और “वबेद्क-पुस्तकमाला” का 
प्रकाशन प्रारम्भ किया गया | उसी समयसे हमारी 
अभिलाषा थी कि, “गंगा का एक “बेदांक मामका 
विशेषांक निकालकर हिन्दूसंस्कृति और हिन्दुधमंके 
मूल ग्रन्थ वेदोंकी कुछ सादित्यिक चर्चा को जाय । 
इसो संकल्पके अनुसार लगातार आठ महीनॉतक 
विकट परिश्रम करने और पुरस्‍्कार,खित्र,का गज्भ तथा 
लिखा-पढ़ीमें हजारो रुपये पानीकी तरह बहानेपर 
आज हम वेद-भक्तोंकों सेवामें “येदांक” लेकर उप- 
स्थित हो रहे हैं। हम जानते हैं कि, हमारी अढपशता- 
के कारण “वेदांक” में अनेक त्र॒टियाँ रह गयी हैं । 
लाचारी है। ऐसा होना स्वाभा विक था| अनेक लेख- 
कोंकी इच्छाके अनुसार उनके लेखोंकी भाषा जहुयों-की- 
ल्‍यों रहने दी गयो है। जल्दीबाज़ीके कारण भी 
किसी-किसोी लेख की भाय। परिमाजित नहीं की जा 
सकी है । प्रेसक भूतोंके कारण भी कुछ तर टियां रह 
गयी हैं । इन सबके लिये €म पाठकोंसे क्षमा-याववना 
करते हैं । 
कई विद्वानोंसे पुस्तकों और वेदज्ोंकी अभिशज्ञता 
भी हमें प्राप्त हुई है । इस दिशामें हमें सबसे अधिक 
सहायता श्ा० हरदत शर्मा एम० ए०, पी-एस० डी० 
और “वीर”-सम्पादक बाबू कामताश्रसाव जेगसे 
प्रिल्ली है। हम इन दोनों सज्वनोंके सदा कूतज्ञ रहेंगे। 
आशाय॑ प० महावीरप्रसाद द्विवेदी, प० पश्मसिंह 
शर्मा, जिपिटकाशार्य राहुल सांछत्यायन, बाबू याझु- 


जव़ाइ २, तकं। १ ] 
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इेंचशरण अग्रवाल एम० ए०, प० नरवेद् शास्त्री वेद्‌- 
तीर्थ और प० शंकरवेव विद्यालड्रारसे भी हमें यथेष् 
साध्ाय्य भा हुआ है। इसके लिये हम आप छोगोंके 
जरवन्त अजुयुहीत हें | 

यों तो “लाइट लिट्रेचर” पर भी कुछ लिखनेफे 
लिये अध्ययन करना आवश्यक होता दै; परन्तु वैदिक 
साहित्यपर कुछ लिखनेके लिये तो विशिष्ट पुस्त- 
कोंका परिशीलन करना अत्यन्त आवश्यक है। 
इसीलिये हमें आश., थी कि, हमें “वेदांक० के लिये 
बहुत ही क्रम लेख मिलेंगे: ओर, 'गंगा*की एक 
टिप्पनीमैं हुमते इल बातकी शिकायत भी की थी । 
परन्तु इमसारी यः आशा निराशामें परिणत हुई 
और वेद-प्रमी लेखकोंने ऐसी कृपा की कि, हमें 
सेकड़ो लेख प्राप्त हो गये। उनमेंसे बड़ी कठिन- 
तासे लगभग आधे लेख हम “वेदांक”में छाप रहे है। 
*बेदांक” की तीन सौ पृष्ठोंसि अधिक बढ़ाना हमें 
अभीष्ट नहीं था और इतने पृष्ठोंमें इतने ही लेख 
ञ। सके | जिन लेखकोंस, तकाजा करके हमने लेख 
मगाया था, “येदांक”' में उनके लेखोंके अप्रकाशनस 
हमें दुःख है। उन सज्जनोंसे हम विनीत पछ्मा- 
प्रार्थना करते हैं । अवश्य दी हम उनके लेखोंकों 
“गंग।'के आगार्मा अंकोंमें छापनेको चेष्टा करगे। 
अनेक सज्जनोंक तो ब्लाक भी बनवा लिये गये हैं | 
जिन सज्जनोने बिना माँगे ही लेख भंजनेफो दया 
दिखायी है, उनके भी हम कृतञ्न हैं ओर उनके 
छेलोंको भी हम यथासस्मव और यथासमय 
गंगा! में प्रकाशित कर देनेको चेष्टा करेगे। 
जिन सज्जनोके लेख “चेदांक” में नद्दीं छप सके, 
हनके शुभ नाम ये हैं--प० नारायण भवानराव 
पावगी, प० था? दा० तलवरकर, डा० एकेन्द्रन,थ 
घोष, प० चन्द्र्माण विद्याढंकार, बा० हरिखत्य 


के अश्ध्तलडीी अजब न 
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भट्ठाखायें एम० ए०, प्रह्मचारी बारूमुदुन्दजी एम० 
प्‌०, प० जयचन्द॒ विद्यालंकार, साहित्याथाय प० 
घटुफनाथ शर्मा एम० ए०, प० नूसिदददेव शारुरी, 
बेदाचाय प० सुरेश द्विवेदी, साहित्याथायं प्रो 
विश्वनाथप्रसाव एम० ए०, प० गणेशद्श इशर्मो 
गौड़, श्रीयुत रजनीकान्त शार्री थी० प०, प० 
विन्ध्येश्वरीप्रसाद शारत्री, बा० कामताप्रसाद छैन, 
प० बुद्धदेव विद्यालंकार, प० अवध उपाध्याय, 
प्रो० कृपानाथ मिश्र एम० पए०, प७ सर्वानन्‍्द 
पाठक, वेद्धानस्पति प० प्रियश्नतजी, प० तड़्ित्कान्त 
घेदालंकार, बा० विजय बहादुर सिद बी० ए०, 
प्रो० धर्ंदेव बेदबाचरस्पात, पास्डय रामाबतार 
शर्मा एम० ए०, वेदाचार्य प० विश्वनाथ शर्मा, 
था० देवेन्द्रभाथ बी० प०, आयुर्वेदमातंप्ड प० 
शिवचन्द्र वेद्यरलल, प० मधुमंगल मिश्र बी० ए०, 
साहित्यरल्ल १० विश्वनाथ+साद ४5%, प० गांगेय 
गरोत्तम शास्जी, प० घम्देव ध्य्ावाचसफति, 
प० हनुमानप्रसाद्‌ शर्मा वैद्य, साहित्याचार्थ 
प० विद्येन्द्र पिधासागर, ए० शिवदास पाण्डेय, 
बेदाचाय प० रामावतार शर्मा, साहित्यरत 
प० शिवरज्ष शुक्क.प० राघारमण शाख््रो, प० जगप्न।थ- 
प्रसाद शुक्र, डा० रामप्रसाद दास, प्रो० अक्षयघेट 
मिश्र, प० गंगादिष्णु प+णडेण, प० महादेवप्रसांद 
मिश्र बो० प०, पश्चसीथ प० दरिदत शास्त्री, 
प० श्यामछुस्दर शग्मी, कविशञ॒ अ्रक्मानन्द 
जी, स्नातिका श्रीमती विद्यावली देवी, साहित्य- 
चान्द्रका श्रीमती विमला देवी. प० हनूमान्‌ शर्मा, 
प० संकर्षण शर्मा व्यास, १० इृष्णलाल भा मीमांसा- 


तीथ, प० ईशदक्त शर्मा, प० विश्वनाथ शाखी 
व्याकरणतीर्थ, आदि ! 
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>--“गंगा' के रूसक्षक 
गत वर्षकी तरह दस्त वर्ष भी सोनवरसा इस्टेट मारवाड़ी दावू बाबूलालओ राजगढ़िया सथा 


महरेल, मंममारपुर (दरभडुग) के खनातनधरम-भूषण 


हे अप्र आदशे सद.चारी बाबू श्रीनाथ भाने “गंगाण्के 
पति श्रीमान्‌ राव बहादुर रुद्प्रयाप लिहज्ली खादब, ,/संस्श्षह" बननेकी कृपा की है। हम आप लोगोंको 


कलकस के प्रसिद्ध विद्याप्रेमी और धघर्-लेवक फोटिश: साधुयाद समर्पित करते हैं । 


न्‍ बी.केलशाय ७55४55% 

रा “-7- डी 
प्रातत्त्वांक की तेयारी 
बड़ी शानबान आर धमधाम्रसे नेकत्तेगा 


पूृथिवीतलके बड़े-बड़े पुराततर उत्ता लेख लिख रहे है | ' पुरातपर्तां 50 'बैजक'से भी बड़ा होंगा। 
दनों चित्र रहेंगे | भारतःपेमं श्राजतक डितनी सो राह हुई है, सदा अथरी इतिलक विवरण रहेगा! 
खोदाई-सम्बन्धी जितने चित्र अबतक प्राप्त हुए हैं, सबदो पने/ लिये सरकारी अनुमति मिल गयी है। 
किसी भी भाषाकी प्रत्िकाने ताज्ञतक ऐसा विशेषांक नहीं निकाला था। लेखकों? लेख भेजनेकी शीघ्र ही 


कृपा करनी चाहिये । 


(भागछपुर) के धमंप्राण और खाहित्यलिदी अधि- 


ख०+००-- कक एकटअामनमआानग कफ: 


“गंगा की फाइल 


गंगांक के &डकर गंगा”का प्रथल वर्षकी 


वी हुई कापियाँ छामे 
कुछ बची हुई का:पेया झावे मूल्य सिल्लेंगी। 
6 ी 0-6 कही 
० पी० रही भेजी जायगी । 
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नहीं चेदमें है मिला, ऐसा जन्तु विचित्र | नवकृ भा भड़के बहुत, बिगड़ा भाव पवित्र॥ 
हम्बोद्र का भी बहुत, चॉक उठे पहचान। दुम है छुटिया हैट को, कर्लेंगी सींग समान ॥ 
"+रहम्फरड> ॥(शव्दुन्क- * 
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